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| ॥ रचितमाथुरी भाषाटीका विभूषित ओर संशोधित 
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|... 66) यः कर्मे कुरते वेदयः स वैद्योऽन्ये तु तस्कराः 
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यह पुस्तक सन्र३८६०के ऐकट२५ के अनुसार राजैस्ट्री करके सब हक यन्त्राधिकारीने स्वाधीन रकले नर खे है. . 


प्रस्तावना । 
नख्या & ्व्व्प्न्च् | | 

झाईधरके जीवनचरित्रको त्यागके इम इप रके विषयमे कुछ ढिखते हैं । 
सबको विदित है कि यह शाङ्गेवरमंय ऋष्मिोक्त नई है तयापि ऋषिप्रोक्त अथि 
अतिशामें न्यून नहीं हे । इसीकारण एतदेशीय व्याने इसकी लघुत्रयीमें गणना की 
ओर इसको संहिता संज्ञा दी । क्यों न हो.जब स्वयं ग्रंथकार मथमही अतिज्ञा करतेंहें 

3 3 “3 कित ha ha भू र 
्तिद्वयोगा सुनिभिः प्रयुक्ताश्िकित्सकये बहुशो5वुध्वताः । 
अर्थात्‌ जो प्रसिद्ध योग मुनीश्वरोंके कहे, आर वेद्यॉंके वारंवार अनुभव किये- 


“os ~ ~ ९ 3३७ ७ 
हुए हैं उनका संग्रह सत्पुरुषांके प्रसन्न करनेको शाङ्गघरनाम में करता | 


| 


शी व क बॅ 


\ ; 


' इस लिखनेसे यह प्रयोजन हे कि यद शाङ्गधरग्रंय अंथकारका स्वकपोळक- 
ल्पत नहीं है, किंतु ऋषि युनियोंके सववत्र असिद्ध ओर प्राचीन आचायकि पारी चत 
प्रयोगं जो अत्यंत दुष्माप्य थे उनका संग्रहरूप यह अंथ अस्मदादि मूव्युद्धवार्लार्क 
नेमित्त निर्माण किया । इसकारण इस ग्रंथको ऋषिप्रोक्तदी समझना । 


क 


NON NN _ ३९ द ~ ~ 6५. OQ 
अब आप इसको ध्यान देकर दाखयाक किसप्रणाडीते ग्रंयकारने इध निमाण 


केयाहै. । देखिये मंथम मंगळाचरणमें विलक्षणताकि अभीष्ट श्रीशिवको प्रणामकर 


बिक ख्य 


| उनकी उपमा वैद्यक अयोजनीय ओर ओषधपर घटितकी फिर मुनिप्रोक्त और 
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6 र १ वृह्रसंहितामें डिखादै-सुनिरिरचिताभिदभितियच्चिरंतनंसाधुनमवु नम्रित ॥ . | 


चिकित्वर्कोके आनुभाविक प्रयोगसंग्रह कथनद्वारा अंथकी उत्तमता दिखाय, रोगोंके 
निदान पंचकका दिग्दशनमात्र वर्णनंकर, कर्षणबुंहणात्मक द्विविध चिकित्सा कही | 
«७ चिवि NN NN ~ ७०. ~ ~ नए शा 
परंतु वो चिकित्सा ओषधके विना नहीं होतके इसवास्ते ओषधांको आचित्यश- 


[केके वर्णने संपूर्ण प्राणीमात्रको औषधमें पूर्ण विश्वास कराय दी। फिर ओषध | 


रोगोंकी करीजाती है इसवास्त चतुर्विध रोगोंके भेद दिलाय; उनको शांतिकारी 


` अयोगाचरणकरे यह कहा । कदाचित्‌ फिरभी रोगियोंको अश्रद्धा न हो इतवास्ते , 
इस ग्रंथके ग्रयोगोको सप्रमाणता दिखाई । | 


` फिर देखिये कि बुद्धिवान्‌ वह कहात हे जो पूवही विचारके कार्य आरंभ करतारे। 


= * rit fi 


तुल्येथेक्षरभदादमंत्रके का विशेषोक्तिः ॥ १॥ 


ha 


हे कि यह ग्रंथ प्राचीन सुनियोका बनाया ढै इसे उत्तम 


` यह नहीं कि विचारा तो कुछ औरं कुछका कुछ लिखमारा । इसवास्ते त आचा 


ह 
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Ke 


हि. कका यह वाते हे कि पह है 
ह 25 ह मय पनत bn शरेष्ठ नद परंतु यह महान्‌ भूल हे । सिवाय वेदक :न्यग्रॅयैत 
SR दोनेसे इः उ | | 
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प्रस्तावना) . (३ ह. 
येने प्रथमही अपने कथनीय विचारको अनुक्रमणिकाद्वारा छिख दियाहे। फ़िर . 
कोई पामरजन न्यूनाधिक करके इस ग्रंथको न बिगाडे इससे- ड . 


द्वात्िशत्सामताष्यायथुक्तेयंसंहितास्मृता | 
ब ड्विशतिशतान्यत्रक्वोकानांगणनांपिच ॥ १. 
यह लिंखकर मानो इस अंथपर अपनी सुद्राकरदी और २६०० छःबीसतो छो- . 
काकी संख्या लिखनेका तात्पये यहहे कि मेंने इस झाङ्गेधरसंदितामें बत्तीस अध्याय | 
ओर छबीससे छोक कहेहे । इससे न्यूनाधिकको बुद्धिमान पुरुष प्रक्षि जाने अ | 
थात्‌ वे भेरे बनाए नहीं हैं पीछेसे मिळाएगपएहे। . ७ ही 
फिर पूर्वोक्त अनुक्रमणिकाके अनुसार तोळ, युक्तायुक्तविचार, औषधकी योजना | 
आदि छिख ओ\षघ लानेकी विधि ओर औषधकी परीक्षा आदि ठिसीहे। फिर औषध | 
अहणका काल, रस, वीय) विपाकादिका वणन, ऋतुवर्णन, और उनमें दोषोंका संचय, | 
कोप, और शमन आदिका वर्णन करके फिर नाडीपरीक्षा, दीपन पाचनादे कहके 
आगे झारीरभाग संक्षेपसे दिखाय फिर मुख्य २ रोगोंकी गणना लिखीहे । 5. 
फिर दूसरे खंडभ पचविध कषाय, तेल, चूण, गुटिका, संधान, तया पारद आढे हे कप 
रसोपरसका शुद्धि, तथा जारण मारण लिख साधारण रस लिखेहें । फिर उत्तरखंडमें -. 
स्तेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन, बस्तिकमे, नस्य, धूमपान, गंडूष, कवळ, प्रातिसार 
_ छेपादि औरं राधेरमोक्षविधि कहके अंतमें नत्रकमविवि लिखींहे । ह 
इसप्रकार अँथका क्रम दूसरे किसी ग्रॅथमें नदीहे।इत्यादि गुणगुंफित अंथको देख | 
तो इसऱ्रंथकी सवत्र हुदृशा देखी । अंथकत्तीके रचित करनेपरभी पामर जनोंने ऐसा 
बिगाडाकि कुछ लिखा नहीं जाय । कही अधिक पाठ बढायदिया कहीं असळमें 
भी न्यून करदिया । फिर ओर देखिये कि इन अथश ओर हमारे देशके अवनाते- 
कत्ता मूख छापनेवाढोने सवनाश करदियाकि यादे ग्रंथ झुद्धमी होय तथापि छाप- |. द 
कर सवथा अशुद्ध करके भोळे भोळे ग्राहकको ठगना । इसका मुख्य कारण यहद. 
कि वो मुसलमान, कायस्थ, बनिये, टूसर, खत्री, कहार, कलवार, ओर इतर शूद्राद्‌ 
कहें जो संस्कृत लेशमात्रभी नहीं जानत। ऐसे छापनेवाळे दिन्दीके ठवनऊ, देहली 
`. आगरा, मथुरा आदि झहरमें बेशुमारहें । परंतु पूना, मुंबई, काशी, कल्कत्त आदिमे 
अथ तथा स्वदेशभाषांके ग्रंथ अतिपरिअमके साथ बहुतसी प्रतियांको एकत्रकर शुद्धकरके द रक के 


& 

| $: lS (९-0. 1७९1. शुद्धकरन a Vrat Sh वचां Collect एकत्र करीं ation UA डर ss | | 
... ददेखके हमने ईसंको शुद्धिकरेनो विचारों तो कमीत एकनेकरी उनसे तथ, हेस अंथकी | 
यी | रे OSPR UME 3. : 


(४) ` ` झाङ्गषरसरटीक । 


दो संस्छृतटीका मिलीं एकका नाम गूढायदीपिका, और दूसरीका नाम आढमल्ी । इनमें 


आठमझ्छी टीका सर्वोत्तम और बहुधा दुष्माप्यंहे। इन सबसे प्रथम अंथको यथायोग्य 


: झोधन करके उक्त टीकाओंकी सहायतासे इस झ्ाजुघरकी माथुर ह निमो- 
णकरी । यद्यापि यह टीका सर्वोत्तम नहाहे परतु अन्य ९ जो हिन्दी टीका छपी | 
उनसे सर्वप्रकार उत्कृष्टे । हमारे कहनेसेई। कया ह मण जन आपही कहदेवेंगे ॥ | 
जब यह ग्रंथ सटीक बनके तयार होगया, इतनेहीमें श्रीयुत गोजाह्मणप्रातिपालक वैः | 
श्यवेशकुलकैरवेन्दु शीलक्ष्मीवेंकटेश चरणकमळचंचरीक श्रीसेठजी शङष्णदासात्मज 

, खेमराजजीका पत्र आयाकि आप इसशाङ्गधरकी 'भाषाटीका जल्दी बनायके भेजो। | 
यहपरत्र देखतेही चित्तको अत्यंत इषं हुआ और यह पुस्तक उनको अपण कीगई । 

जु त्र ग उन्होनेभी हमारा दानमानसे पूणे सत्कार किया ओर इसग्रंथको निजश्रीवेक- 

६ टेश्ञयंत्राळयमें छापकर प्रकाशितकिया मित्रहो! यह वही पुस्तक आपके करकमलमह, 

जो कुछ भली ओर बुरीहे आप देखलीजिये। इसमें जो कुछ शुद्धाशुद्ध रहगयहै | 

उसको आप मत्सरता त्यागके शोधन करदेना, क्योंकि भूलना यह मडुष्यका घमह। 

| परंतु नीच ओर पामरोंमें ( सुंदरमणिमयभवने परयति छिद्रे पिपीलिका सततं ) 

...._ यह वाक्य चरितार्थ होवेगा परंतु उनसे हमारी क्षति किसीप्रकार नहीं होसकती. 
अलमत्तिविस्तरेण। ` धर | 
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जाहहरात 


श्रीसप्रशतीचंडी अथात्‌ दुर्गा राठ 


संस्कृतसूळ ओर भाषाटीका साहित. - | 


` महामाया जगज्नती आदिशक्तिकी शक्ति जगतूभरम विख्यात इ इप 
परमपावन 'चारिञकी महिमा अति अगाध है इसमें कठिन . २ दाशनिक तत्त्व छि- ` 
खित हैं रक्तवीजका वध) महिषासुरका वध, मधुकेदभका वध) शुम्भनशुम्भका | 
वध इसमें. अत्यन्त विस्तारपूर्वकहै+ देवीसूक्त, रात्रिसूक्त, रहस्यादि, कीडक कवच, 

आळा और प्रयोगादि विधिभी संयुक्ते और इनकाभाषाभी किया गयाहै भाषा 
अत्यन्त सरळ मधुर तथा तन मन प्रसन्न करनेवाली ई यह ग्रथ अभी नया छपकर । | 
तय्यार हुआ हे- इसका पाठ प्रत्येक शुभाकांक्षियोंके गृहमे होना परमावश्यक । 
है महामायां की यह महिमा सुननेसे सम्पूण रोग शोक लयको प्राप्त होतेहे ओर | 

सुख सोभाग्यका पार नहीं रहता है. मूल्य केवळ १ रु० हे जिल्द बहुत हहद | | 


श्रीमद्‌ गोस्वामितुलसीदासकृत 


रामायण मझोळा.  . | 


सहित छोकात्य) छन्दाथ, शब्दाथे, इतिहासार्थ) गूठाथके यके जिसमें सम्पूण क्षपकहे । 
बाबा तुळसीदासका जीवन चरित, माहात्म्य, रामचतुदेझ वर्ष वनवास का तिथिपन्र। 
बरवा रामायण, और अष्टम रामाशवमेध रूवकुशकाण्ड भी संयुक्त हे इसके सि~. 


35 | 
_ श्रीशंवन्दे । 
औनिकुंजविहारिणेनमः | | 
Do श्रोधन्वन्तरयेनमः। ` ` 
` शाङ्गधरसं हिता भाषानुवादसह्‌ 


\ corer 
आयो । 

मरथुरानगरनिवासी रूष्णतनयदत्तराममाथुरने ॥ 

शाङ्गेधरकीटीकाभाषाकीनीसुआढमहीसों ॥ १ ॥ 


इस पृथुतर और दुराविगमनीय आयुर्वेद शाख्रतत्वकं जानंनेमें वैद्योंको अधिक परिश्रम... 


होताहे और उसके मध्यमें अनेक विन्न आते हें इसीसे सवे ग्रंथकत्ता अंयकार मयके 
आदि मध्य और अंतमें मंगळाचरण . करते हैं ऐसा शिष्टाचार है, तथा आख 
डीभी आज्ञाहै, एतएव यह शाङ्गधर अंयकत्तामी निजेष्ट देव श्री शिवपादे- 


५ 


तीको प्रणामपूर्वक आशीर्वादात्मक मंगलाचरण करते है जेसे- 


रिय स दद्याद्ववतां पुरारयदंगेतेजअसरे भवानी ॥ ___ 


7? यदंगतेजःप्रसरे-इस पदके कहनेस यह दिखाया के श्रीशिबका विभूतिविभूषित  . 


अंग होने परभी अति झुश्नताके कारण पर्वतकी उपमा देना युक्तद्दीहे । ओर उस सुंदर 


र 


स्वरूपमें खाचित. श्रीमगवतीजीको ओषधी स्वरूप करके कहा यह शात आचायकी . . 


बुद्धीकी चातुयता सराहने योग्य दै । प्राय बैद्योंको पेत और औषधोसैंद्दी काये रहता हैं! 
अतएव इस साङ्गधर संहितामें शिव पावेतीको पवत और आओषधीरूप उपमा देना अपा _ 


अभीष्ट दिखलायाः। कोई कहते हैं कि इस अद्धौगी स्वरूपके वणेनमें वात पीत्त ओर कफ 
` तीनोंका आधिपत्य वर्णन करा है जैसे पित्त उष्ण होता है उसीप्रकार श्रीशिवका तेज उष्ण 


सो पित्ताविपहुआ, ओर श्रीपाबतीजीकी चंद्रिका शीतळ सा ळेष्माधिप हुई, तथा सर्पभूषण- 


` हैँ वाताधेपत्व सूचना करी, जैसे ए तीनो गुण सदैव शिवमें स्थित रहते हैं उसी प्रकार इस 
शार्डधर अंथमें वातपित्तकफकी साम्यता जननी | ओर जसे हिमालयमें औषधी प्रकाशित 


है उसी प्रकार इस ग्रंथमॅभी औषधीयोंका वर्णन हे । यद्यपि यह ग्रंथकीमी उपमा कही ` र 


परंतु मुख्य उपमा पवत ओर शिवकीही यथार्थ है. इस ग्रंथमें त्रिविधे 


. आश्ीवोदात्मक मंगलाचरण कहा है. इसका यह प्रयोजन है की दुष्ट उक्तिके प्रभावसैं लो 


पू तितितिपक्रल्मलङ्ष्णावत॥ * ` के 3 ETE ४ मा! 
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_ ससर्प परक उनका नाझ हो ओर गति के इका 


भचा[फकच्ट 


(९) ` ` शाद्धषरोहेता- ` . `: | 


ह 
विराजते निमेल्चन्द्रिकायां महोषधीव ज्वलिता हिमाद्रौ ॥ १॥ |. 


अर्थ-हिमाळय पवतमें अत्यंत देदीप्यमान ( संजीवन्यादि ) महोषधी जेते निष 

. अआन्द्रमाकी चांदनीमें शोभाको प्राप्त होती. हे उसीप्रकार जिनके तेजसमूझे 
' अर्थात्‌ अघाँगमें श्रीपावती महाराणी विराजमान ( शोभित ) ऐसे आशिव तुमको 
कल्याण अथवा लक्ष्मी देओ॥ १॥ 


अब कहते हें कि यह ग्रंथ संपूण प्राणिजनोंके उपकारांथ होय इसप्रकार विचारका 
` इसग्रंथका संबंध कहना चाहिये क्‍यों कि ( संबंधके कहनेसें ओता ओर वक्त 


. सिद्धि है अत एव सर्व शाख्रोमें प्रथम संबंध कहते हैं) इसी कारण शाई 
 आचायेभी प्रयम संबंधको कहते हैं- 


प्रसिद्वयोगा मुनिभेःप्रयुक्ताश्रिकित्सकेयें बहुझोनुभरताः ॥ 
विधीयते शाद्वेधरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरंजनाय ॥ २ ॥ 


` ` अर्थ-वरक सुश्ुतादि मुनीशवरोके कहेहुये और प्राचीन सट्दै्लोने वारंवार नाम 
i रूपयोजनादिक करके अनुभव ( निश्चित ) किये ऐसे जे विख्यात योग उनका 
. - संग्रह संजनोके मनोरंजनार्थ आाङ्गधर नामक में करताहूं, तात्पर्य यह है कि चरक 
_ झुझुतादि मुनीश्वरोके प्रयोग जदांतहांसें छेकर प्रकारांतरसे उन्हीको शुद्धकरके मे 
 'िलताइं; इस कहनेसें मंथकी उत्तमता दिखाई-ओर. त्रिकालद्ीको मुनिकहते 
य उनके कहे प्रयोग मेरे इसग्रंथमें हे. इसवाक्यके कहनेक्षें ग्रंथकी प्रामाणिकता! . 
प ह ः दिखाई-एवं वैके अनुभव करे प्रयोग इसमे कहे. है, इस्सं इसंग्रंयकी अन्यसंव 
ह युदक अथस यह सर्वोत्तम हे ॥ २॥ 


- अंथाते उत्कृष्टता दिखाई है अर्थात्‌ सव आ 
वड अब ( प्रथम रोगकी परीक्षा करे फिर औषधकी ) इत्यादि मतको विचार! 


= 


हे 


रू 
ais RP च = नाली ५८२२२ क 
< 


~ 
Co 


es Fe 422 


है हेतत्वादिरूपाकृतिसात्म्यजां हि है| | 9 > a ° 
£ क्क क 4 क हृ |] द क र > रे 
"८. च चिकित्सितं 4 rs > « है श्‌ * 
2101020 “क म ह + 
ग, 5 ..”* 9 री 
हि 
TP ® न a कषेणबूंह णबृ णाख्य 
हे क $ 
न 1] $ 4 # क |) 
ड “= ब छः >> Fe है 
3 4 * १ bs » 
# बन श्रे. च हिं कै १ 
न 3 -. हे ७.५. रे 4५ 
ढ़ कप = ४ 
1.) - न कक ss हि के त, 
ह” ण के पर नर #- हेजल tx 
& नि हे क 1 ST, [| 
क. अक = | 1.” १० हि > 
नश निर्मचंद्विका हे ह + + 9६, ला. 
इतिपाठांतरम्‌ छः हे - थर्ड 1 है 
= » = ००० 3 
5 a ग 3 
ने > न > Fr ® 1 के i | 
8° ft ~ श्र | हर $, ट्क 


त्तिद्धि ओत्रमवक्तूणां 1 Fr {^ स त्सर्वेबुशास्त्रेषुसंबं > 
A 28 है पु ह रः ग्रवकथनाद्यत | 
i की हक १ 2458 
है ~ र, र 
क i+ a के नी १ द ७ ~ | ह्‌ य्‌ Ee f £2 ¢ E !| कमभि > 
Si (लत 
TAA ५4४७ य 4» त 
क 26. 1 4 de” Fe ¢ § ५ 
~ ४ पं SP शहर... 3d 1 सा ब ¢ 
१ A a PT 4 nS. Re कत = ष 
IOC OEMS fs AE 10039“ NE PEE »; 
Xe) कं FA Ss कि णक `~ हू Ess /.५९१/५.५.” , FS < ४ 
व्र LAS 4.31 4 धट य 02027 $ Eo क ह व * hk >| क ब्कु 
१४ 28 MNS 42% BEN क 


प्रथमखण्ड--अध्याय १ | : ( १५) है 
नाहिये परंतु वायविडंग, पीपर, गुड, धनिया, घृत और सहत ए छः पदार्थ पुराने. 
गुणकारी होते हैं अत.एव ए पुराने छेने चाहिये ( इनमें घृत विना पका पुराना लेने | 
परंतु जो पकायळीनादे वो पुराना ग्रणदीन होजाता दे अंतएव त्याज्यहे ) विडं 
गादिकोका पुरातनत्व १ वषक बाद होताह ॥ (टोर 
__ जोओषधसंदेवगीलीलेनीउनकोकहते है 
गुड्चीकुटजोवासाकुष्माण्डंचशतावरी॥ अउ्वगंथासहचरो , 
शतपुष्पाप्रसारणी। प्रयोक्तव्याः सदेवाद्रोद्विगुणा नेवकारयेत्‌४२॥ 
अर्थ-गिलोय, कूडा ( कुरेया ), अडूसा, पेठा, सतावर, असगंघ) पीयावांसा,सॉफ 
ओर प्रस्नारणी, ये नो ओषध सवकालमें गीली छेनी चाहिये परंतु गीली जानके 
द्वियुणित नलेवे । 
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खाधारण आषधकीयोजना । 


झुष्कंनवीनंदरव्यच योज्यंसकलकमंसु ॥ 
आदे चद्विशणंयुंज्यादेषसवंत्रनि्यः ॥ ४३॥ 
अर्थ-पूर्वोक्तछ्ोककी नौ ओषर्धोके विना इतर औषध संपूर्ण कार्यमें सुखी हुई 
नवीने लेनी चाहिये ओर गीली दोयतो दूनी ढेना यह निश्चय सवत्र जानना। 
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अनुक्तकाळादिकॉकी योजना | . | र 
काठेऽइुक्तेप्रभातंस्यादङ्गेऽबक्तेजटाभवेतhत। ` ४ ५ 


| भागेषनुक्तेतुसाम्यस्यात्पाजेंडनुक्तेचन्मृन्मयम्‌ ॥ ४४॥ | न 
अ्थ-जिख प्रयोगम काळ नहीं कहाहो वहां पर प्रातःकाळ लेना,-जहां ओषधका | 

. अंग नहीं कहाहों वहां ओषधकी जडलेनी, जिसप्रयोगमें ओषधके भाग न कहे हों 
` -उसजगे सब समान भागलेवे, ओर जिसंजगे पात्र न कहाहो तहां मिट्टीका पात्र लेना bs डं 
चाहिये, घकारसें जहां द्रव्य नहीहो तहा जळ लेना चाहिये । है 


~ ३ 


_ . , ` योगें पुनरुक्त द्रव्यका मान कहतहे। 

एकमप्योपधंयोगेयस्मिनयत्पुनररुच्ये॥ | 

मानतोद्विगुणप्रोक्तंतदूदरव्यंतत्त्दररिभिः॥ ४७७॥ 
१ सर्वच क्षीरविवषद्युक्तभवातिभेषजं । ेषामहामेशहीयादनतिकांतवत्सरमू । तेषामळाभेगृह्दीयादनातिक्रांतत्सरम ! 


२ 'चुतमन्दात्परंपक्कंहीनवीयैप्रजायते । ₹ ववाचिर 
३ द्व्येऽप्यनुक्तेजळमात्रदेयंभागेप्यनुक्तेसमताभिधे 
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वद) ` __ शाईवरसंहिता- 


अथ-जिस प्रयोगम एक ओषधका नाम पयाय करके दोवार कहाँहो उसे आयु 
५05६ ०९ ०९ 


बंद रहस्य ज्ञांता वेद्य दूनीलेवे | 
चुणादिकोंमं कोनसा चेंदनलेवे । 


चूणस्वेदासवालेहाः प्रायशश्वन्दनान्विताः ॥ 
कषायळेपयोः प्रायोयुज्यते रक्तचन्दनस्‌॥ ४६॥ 
अथ-चण ( लवंगादि ) घृत तळ ( छाक्षादे ) आसव ( कुमायासतवादि ) लेह 
( च्यवन प्राशावलेहादि ) इनमें प्राय सपेद चंदनछेना; ओर काठे तथा लेप आदिमे 
प्राय छाल चंदनलेना चाहिये, प्रायशब्दसे यह. दिखायाकि कहीं ( एळादि चूणमें 
भी ) लालचंदनलेवे, क्योंकि व्याव विहितहे ओर काठे आदिमं सपेद चंदनके | 
____ अब सिद्धकरी हुई ओषर्धोकेकाळ व्यतीत होनेसे गुणहीनत्व कहतेहें । 
गुणहान भवद्षादूध्वतद्रूपपाषधमू ॥ | 
मासद्वयात्तयाचूण हानवायत्वसाधुयात्‌ ॥ ४७ ॥ 
हानत्व यार्टकाळंहाळभ्‌तेवत्सरात्प्रस्‌ ॥ | 
हीनाःस्युग्रततेलाद्याश्वतुमांापेकास्तथा ॥ ४८ ॥ 


A र. 


आपव्याल्युपाका'स्यानवायावत्सरात्प्रमू्‌ ॥ 


„ पुराणाःस्युशुणे युत्ताआसवाधातवोरसाः॥ ४९॥ ` 


अथ-बनस लाई इई औषध एक वषके पश्च।त्‌ तेज ओर गुण रहितहो जातीदे, | 


ताळीसादि चूण दोमहिनेके पश्चात्‌ हीनवीय होजतिहे (.अथात्‌ कुछ २ गुणोमें 


न्यूनदोजातेदे सर्वथा वीये रहित नहीं होते क्यो कि छवण भास्करादि चूणोंका प्रमाण 


अधिक कहाहे वो आधिक काळतक सेवनके लियेही कहाहे अन्यथा यह व्यर्थहो 
जायगा ) आर विजयादि गुटिका तथा खंडका। 


| तेल आदि-१६ महिनेके उपरात गुणदान इतं 
' ऐसा पाठकहकर अथ करतेहे. कि वर्षाकालके भारम हिना व्यतीत 
`  हीनवीय होतेदै, लैघुपाक हुई यव गहू चनाआ।दि ओषधी ९ 
` ९ वृतेतलेचयोगेतुयददव्यपुनरूच्यते | तज्जञातव्य | 
| मेहायेणमानत 
२ प्रायःशान्दोविरोषर्थेक्काचिन्न्यनेऽपिहङ्यते > वदी, 


`. ३ घृतमन्दात्पररकिचिदधोनवीर्य 
' ` यवृगोधूमतिलमाषानवाहिताः | तेढंपक्कमपक्कंवाचिरस्थाधेगुणाधैकम्‌ । एते 


| दे अवळेंह आदि बहुत कांड र- | 
खनेंसेंभी अपने गुणको नहीं त्यागते परंतु कुछ २ गुणरहितहों जातेंदे । और घृत | 


है कोई ( चतुमोसाधिकास्तथा ) | 
होनेपर घृततेलादि 
वषके अनंतर निवीर्थं 


... पक्नंतेलंवावर्त्सरोतर। “° `“ ५" 'णाविरसातुतयायुपरकारिगः ५५७ हीनत्वंस्यादचृतं | 
२ व NET PE x 
RRS Mis े हे 
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प्रथमखण्ड-अध्याय १ 


ban 


होतीहे, बहुतकालके रइनेसे गुड आधिक "गुणवान्‌ होताहे, एव आसव ( ङुमाया 


सवादि ) सुवण आदि धातुकी भस्म ओर चद्रोदयादि रस वा रसांण्न ए जितने _ 


पुराने होयं उतनेही अधिक गुणवाले होतह । | 
| रोगोंको उक्तानुक्त द्रव्यकथन । 


कै 


व्याधेरतुकयदद्॒व्यंगणोक्तमापेतत्त्यजेतू || - 
अनुक्तमपियुक्त यद्युज्यतेतत्रतहुधः ॥ «५० ॥ 


ee आती ¢ 


अर्थ-व्याधिमें चूण कबायादिकोंकी योजना करनेम जो आषधी दीजावे उस 


Le ७५ 


चूर्ण कषाय आंदिमें यादे एकदों एसी औषध जो व्याधिके विरुद्ध होय तो गणोक्त 


: भीहों तथापि उस विरुद्ध ओषधको वैद्य निकाळ डाळे, ओर यदि कोई ऐसी ओव- | 


धीही कि जो उस व्याविको हितकारींहे परंतु चूण काढे आदिम नहीं कहाहोय तो 


उसको वंद्य अपनी बद्ल मलाय दव | 
ट्रव्यहरणाथे काढादेकथन | 


आग्रेयाविध्यशैलाद्राः सोम्योहिमगिरिमेतः ॥ ५३ ॥ 
अतस्तदोषधानिस्युरनुरूपाणे हेतुभिः ॥ 
न्येष्वपिप्ररोहाते वनेषूपवनेषुच ॥ «२ ॥ 


` अर्थ-विंध्याचंछ ( आदिशब्दस मळयाचळ,सह्याद्रे पारजाता ) आदिकोंकी उत्प- 


न्होनेवाली ओषधि अग्निएुणभाये्ठ अथात्‌ उष्णवीय, होताह, आर ।इमाळय पवत 


आदिकी औषधी शीतवीय होह, ये केवळ पवतोहीमें नही होती कितु वन . 


और उपवन ( बगीचा ) आदिमेंभी होतीहैं, अत एव जेली २ पृथ्वीमें जेली २ ऋतु 


(रदी, गरमी, चातुर्मास्य ) होती है उसीके अनुसार वीयवान ओषधी होतीह ! - र 


आषधलानकावाध । 


गहीयात्तानि सुमनाःशुचिःप्रातःसुवास्रे॥। | 7 - 


आदित्यसंसुखोमोनी नमस्कृत्याशिवदाद ॥ 


साधारणं धरादव्यं गरह्वीयादुत्तराश्रितम ॥ ५३ ॥ 
ध-औषधी ठानेके निमित्त प्रात।काल उठ स्वस्थ चित्त करके,पावञ्र होव आर 


` उत्तम दिन ( अर्थात्‌ उत्तम तिथे,नक्षत्रयोग. और उमम) सूर्येके सन्मुख मुखकर- 


के तथा सूर्यको प्रणामकर और हृदयमें आडिव ( परमात्माका ) ध्यान कर मानम 
थ्वी St वत | होनेवाल न कक > $ 


क v क कर्ज र श् 


(१ < Js: `  शाङ्गघरसंहिता- 


.आनेसें निञ्चयाथ ज्ञापक जानना | 


अबदुस्थानमेंप्रगटऔषधकात्यागकर्तेरै |. 
वल्मीककुत्सितानूपइमशानोपषरमागेजा ॥ 


जंतुवहिहिमव्याप्तानोषधीकायेसाधका ॥५४॥ . | 
` अथे-सप आदिकी बंबईकी, दुष्ट पृथ्वीकी-जलप्रायस्थानकी-इमशानकी-ऊखरः | 
( बंजड ) पृथ्वीकी-मागे (रास्ते) में उत्पन्न होनेवाली-एवं जो कीडा्नकी खाई हुईं-अ- | 
मिंसें जरीहुई-सरदीकी मारीहुई ऐसी औषधी कार्य साधक नहीहोती, अतएव 
_ इसे स्यानकी ओर विगडी ओषधनहीं छानी चांहिये इस जगह हमारा कथन इत-. 
नांहोहे कि ये संपूर्ण औषध लानेकी आज्ञा वेद्यकोहे यादि स्वयं वैय जायगा तभी 
'चल्मीकादि स्थानकी ओर जंतु अग्ने. पाले आदिसे दूषित ओषधोंकी परीक्षा करेगा 
नीचं जंगली मनुष्य यद बात . काहेको देखेगा उसको तो कहींसें मिळे ग्राहकको 

` देकर अपने पेसेळेनेसे काभहे, दूसरे शुभाशुभ दिन वो क्‍यों देखनेलगा अतएव आज- 
कल ओषधी अपना शुणनहीं दिखाती, दूसरे यहांके वे्य हकीम और डाक्टरोसें कोई | 

` औषधीकी परीक्षांके विषयमें कुछ प्रश्न कियाजावे तो वो केवळ बछियाके बाबाही निक 
ठगे? कारण इसकाभी वहीहि कि इन्होंने कभी परीक्षा नसीखी, न अपने आखोंसें देखी 
जो कुछ बजारमें जंगली आदमी देजातेहे ओर जो कुछ उसका नाम बताजाते. 

` हैं वोही उनके वास्तेठीकहे, . फिर ओषध. विपरीत गुणकरे ता कोन. आश्रथररे 
अतएव हमारे भारतनिवासी वेद्योको इस परीक्षामें काटेबद्ध होना चाहिये। कि 
_ जिससे यह विद्या सवथा अस्त न हो |... र्र 
ह (` ` ` ` मोषविगहणकाठ]- .: ` 
श्रयसिलकायांथैग्ाह्मसरसमोषधं ॥ 8. . 

`. विरेकवमनाथचवसंतान्तेसमाहरेत ।। «५ ॥ | 

'.' अर्थ-शरद ऋतु ( आश्विन कासतिकके महिने )मे संपूर्ण ओषधी रससे परिपूर्ण | 
' होती हे अतएव सर्वेकार्य्य करनेके अर्थ इनदोनों महिनोमें औषधळेकर धररक्खे, ” 


नयात्‌ उत्तराभिमुसहोकर ओषधको उखाडे, इस. जगे-ग्ृह्ीयातू-यह पद दोवार 
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तथा विरेक ( जुछाव ) ओर वमन ( रह ) केलिये ग्रीष्मऋतु (.जेष्ठयाषाढ इन | 
.. -दोमदिनों )में औषध लेन, चाहिये | यद्यपि अखिक कार्यके कहनेसें विरेक और '. 
कमनका बोध होगया तयापि विशेषता सूचितार्थ पृथक २ काहे ॥ . . | ` 
fo i. ~  . द्रव्यकेग्राह्मअंगकहतेहे | FPS 
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प्रथमखण्ड-अध्याय २ 


ग्रह्वीयात्सूक्ष्ममूलानिसकलान्यापे बुद्धिमान ॥५९६॥.  __ 
अर्थ-जिन वृक्षोंकी बडी जड हो ( जेसे वड-नीम-आमआदे ) उनकी छाछ ४ हि र 
लेनी चाहिये, ओर जिन वनस्पतियोंकी छोटी जडहो ( जेते कटरी धमासा गोखरू 
आदि ) उनके सर्व अंग अर्थात्‌ जड-पत्ता-फूल-फल-ओर शाखा सब लेनी चाहिये। _ 
कोई कहताहैकी बडेवृक्षोंका जडकी छाललेवे ओर छोटे बनस्पातिकी जड मात्र- | 


लेनी चाहिये । 


हे 
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अब औषधांकाप्रसिद्धअंगइर णकहतहे । | 
न्यग्नोधादेस्त्वचो ग्राह्मासारंस्याद्रीजकादितः ॥ 
तालीसादेश्रपत्राणि फ्ंस्यानिफलादितः॥«»॥ | 
'धातक्यादेश्वपुष्पाणि खुद्यादेक्षीरमाहरेत ॥ ५८ ॥ | 

| इति शारङ्गधरे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 

अर्थ-बड आदिदान्दसे पाखर आम जामुन अबाड आदिकी छाललेनी, विज- _ 
यसार आदिइन्दतें खैर महुआ ववूर आदिका सारळेना, ताळी€ आदिझ- | 
वदसे पत्रज घीकुगुवार पान पत्तेचका शाक इनक पत्त लेने चाहिये, त्रिफला . 
आदिशन्द करके सुपारी-कंकोळ-मेनफल-आदिके फछळेने चाहिये । घाय आदः | 
शन्दकरके सेवती, कमोदनी, कमळ, आदिके पुष्प छेने चाहिये । ओर यूइर आदिः _ 
शब्द करके आकः दुद्धी, मंदार.आदिका दूध लेना चाहिये, एवं चकारपे. नहीकहे कहे 
गये गोंद आदिजञानना । हल 
इति श्रीमाथुर कृष्णलाळपाठकतनयदत्तरामप्रणीतशार्ङ्गधरसंदितार्थबोविनी े 
माथुरीमाषादीकायां प्रथमखंडे परिभाषाऽध्यायः मयमः ॥ ९ ॥ हा 
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i ” भेषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते  प्रार के का 1 र 

है कषायांश्वविशेषेण त्रभेद्र्तुदाशतः ॥ ३ मे 

`» .  अर्थ-पंथमाध्यायम कह आएंहे कि ( भेषज्याख्यानकंतया ) अर्यात्‌ इस शाह ` 
चरकी दूसरी अध्यायमें मेषज्य ( औषध ) भक्षणका काळ व कहंगे ग he ' एव उसको 

Ei हा कहते है. वैद्य बहुधा प्रातःकालमें रोगीको टर भक्षण करावे और कषाय ( स्वर 
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(४०)...  -शाङ्गधरसंहिता- ` क १ 
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पदके धरनेसे यह सूचना करी कि ओषधके काको विचारके वेद्य अपनी बुद्धिके | 
अनुसार औषध देवे. केवल मातःकालकाही नियम नहीं हे अब अन्यकालोकों | 
वक्ष्यमाण प्रकारकरके कहते ह । EF 

| 


. ओषधभक्षणकेपांचकाल | | 1] 
ज्षेयःपंचविधःकालोमेषज्यग्रहणेनूणामू॥ ,, ` | 
` किचित्सूयोंदयेजातेतथादिवसभोजने ॥ | 
सायंतने भोजनेचयुदश्चापे तंथानिशे ॥ २॥ - | 
अर्थ-मनुष्याके औषधभक्षण विषयमे, पांच काळ हे उनको कहते हे. किंचित्‌ 
सूयोदय होनेपर औषध लेना यह प्रथम काळ, तथा दिनमें भोजनके समय ओषधी | 
लेना दूसराकाळ, तया सायंकालमे भोजनके समय. ओषधळेना तृतीयकाळ+ और | 
वारंवार औषधीछेना चतुथकाल, एवं. रात्रिम ओषधछेना वह पंचमकाळ, इस | 
प्रकार पांच काळ जानना । | 
तहां ग्रातःकाळ कषायके सेवनमें कहा है, दूसरा काळ जो भोजनके समयका हे वह 
पांचप्रकारका दे, जेसे भोजनके प्रथम छवण ओर अदरखका सेवन, भोजनमें मिला- | 
यके हिंगवाष्टंकादिचण,-भोजनके मध्यमं जें पानी आदि पीना,-भोजनांतमें जेखे 
लोंग और इरीतक्यादिका सेवन, ओर एक भोजनके आदि. अतमें जेते अम्ळपित्त _ 
` शेगनें-धात्री अवलेह भोजनके आदि अंतमें दीया जाता हे । ee 
तीसरा काळ सायंकाळ भोजनका समय दे. वोभी तीन प्रकारका है, जैसे । 


` आस, ग्रासके पिछाडी, ओरं भोजनके अंतम्‌ बाकीके काळ परसिद्ध हे | 
. ` प्रथमकाछ। | 


प्रायःपित्तकफोद्रेकेविरेकवमनार्थयोः॥ | 

लेखनाथे चभैषज्यंप्रभाते नान्नमाहरेत्‌॥ ` 

 . -एवं स्यात्प्रथमःकालोभेषज्यग्रहणे नृणाम्‌ ॥ ३॥ 

र ` अर्थ पित्त और कफके . पित दोनेपर 'पित्तको विरेचन ओर कफको वमन 
- उसी प्रकार ळेखन ( दोषोंकों पतला करनेके-) अर्थ आत/कांलमें ओषध देवे, तथा 
 रोगीक भोजन. देवे । यदि दोषउत्कटहोय तो अन्य समयभी भोजन, | 
+ | द्रितीयकाळ | . | 5 
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अथपश्चण्ड-अ वाद २ न क दळ | ( २१ ) a 


्िदीपनम्‌॥ दद्याद्वोजनमध्येचभेपज्यं कुशछो भिषक॥५॥ 
व्यानकोपेच भेषज्यं भोजनांते समाहरेत्‌ ॥ हिकाक्षेपककंपे 


घु पूर्वमंतेच. भोजनात्‌॥ ६॥ एवं द्वितीयकारश्च प्ोक्तोभेषज्य | | 
कृ्षणि।७॥ ` ई 


अर्थ-अपान कहिये गुदासंबंधी वायु उसके कुपित. होनेपर भोजनके किचित्‌ पूव 
औषध भक्षण करे । अरुचि. दोनेपर . अनेक प्रकारक अन्न तथा. नाना प्रकारक 
रुचिकारी वस्तु औषध मिळायके भोजन करे । तथा नामे संबंधी समान वाझुक _ 
. कोप एवं अग्निमांद्य होनेपर अग्निदीपनकत्ता ओषध भोजनक मध्यम सवन के | 
` सर्व देहव्यापी व्यान वासुके कुपित होनेमें भोजनके अंतम- ओषध भक्षण कर। . 
तथा हिचकी, आक्षेपक वायु एवं कंपवायु इनके कुपित होनेपर भोजनके प्रथम ओर . 
अंतमे ओषध भक्षण करे इसप्रकार दूसरा काळ कहा है । | चक > 
ततीयकाल । 4232 


उदानेकुपिते वाते स्वरभंगादिकारिणि ॥ आसेग्रासांतरे, देयं 
भेषज्यं सांध्यभोजने ॥८॥ प्राणेप्रदष्टे साध्यस्य भक्ष्य्स्यान्तेच 


दीयते ॥ ओषधं प्रायशोधीरेः काळोष्येस्याचृतीयकः ॥ ९ ॥ | 
__ अर्भ-कंठ संबंधी उदानवायुके कापत हानेसे ( स्वरभंगादि कंउका बठजान, वा. 
` जूंगा होजाना अथवा अन्य कंठके रोग ) होनेसे सायंकालके भोजनसे आंस 
( गस्सा ) के साथ अथवा दो दो मासाके वचम्‌ आषध भक्षण करावे | तया हृद्यः 
_ स्थित प्राण वायुक कुपेत दोनम बहुधा साईकालके भोजने अंतमे ओषध भक्षण , 
'करावि इसप्रकार तीसरा काळ जानना । य 
कदाचित्‌ कोई प्रश्नकरे कि शाद्भूघरन पवनक पा 
ओर पित्तके जो पांच भेद हें वो क्यों नद कह! तहां कहत हे कि सब दोष, धातु 
` अछादिकोंमें वायुको प्रधानता हे और वाही अन्य कफादकाद प्रकोपका कारण हे .. 
` अतएव इसके प्रकोप करके पित्तकफंका प्रकोप होता हे ऐसा जानना । जैसे कहा है... 
कि ' एके दोष कुपित हो संपूर्ण दोषोंको कुपित करता दै! तथा छह लिखा 
है कि “अचित्यवीयेवान दोषोंका नियंता, सर्वे रोग संभू राजा ऐसा यह वायु. 
स्वयं और भगवान ऐसे कहा दे! अतएव इसको अधानल देने इसाक मद 


च भेद कहे इसी प्रकार कफ | 
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(२२) ` ` शाङ्गधरसंहिता- 


चतुथकाल | 
मुहुसुहुश्व तृट्छदिहिक्काश्वासगरेषुच ॥ 
साङ्गंच भेषजं दद्यादिति काळश्चतुथकः। १° ॥ 


| 
| 
| 
व 
*। 
| 
| 


अथ-तृषाः. वमन हिचकी -धास तथा विषदोष ये रांग हर्स वारंवार अन्न |: 
सहित ओषध भक्षण करानी चाहिये | इस शोकम जो चकार इ इस्थ यह सूचना 
करी कि दृषादि रोगोमें अन्न रहितभी ओषध देवे. इस प्रकार चतु्थकाळ कहा । | 
पंचमकाल। | | 
 ऊष्वजज्जावकारंषु , रखने वृहणे तथा ॥ पाचनं शरनं दयन्न | 
_ भेषजं निशि ॥ इति पंचमकाठःस्यात्मोक्ती भेषज्यकमंणि॥ ३१ ॥ 
. अथ-जन्न ( हसली ) के ऊपरभागके ( कणरोग-नेत्ररोग-मुखराग तथा नासि- | 
.कारोग इत्यादि ) रोगोंके विषयमे तथा बढ़ें इए वातादि दोषोंके घटानेके विषये | 
आर आते क्षीण दोषाके बढात्तके विषयम राञके समय पाचनरूप तथा शमनरूप | 
ओषध, अन्नराहेत भक्षण करावे, ( तहां कोई रात्रिके कहनेसे सब रात्रिभर ओषध 
' देवे ऐशा कहते है परंतु व्यवहारमें तो रातरिके प्रथम प्रहरमें ओषध देना ठीक दे) ' 
इस. प्रकार पंचमकाळ जानना । 
. अब ट्रव्यमे रसादिकाकी विशेष अवस्था कहते द । 


द्रव्ये रसो गुणोवीय विपाकःशक्तिरेवच ॥ 


| 
। 
| 
` ` संवेदनक्रमादेताःपंचावस्था'प्रकीत्तिताः ॥ ३२ ॥ | 
थ-द्रव्यमें रस, गुण, वीर्य, विपाक और झाक्ति ये पाँच अंवस्था है. । इनका 
ज्ञान क्रम करके जानना। तर्हा मधुरादि भदसे रस छः प्रकारका हे । गुरु भंदादिके 
मेद्से गुण २० प्रकारका है। शीतं उष्णके मेदसे वीर्य दोप्रकारका है । कोई दीत; | 
` उष्ण, रुक्ष विज्ञदांदे भेद करके अष्टविधवीयको मानत्तेंदे।विपाक ३ प्रकारकादे। कोई | 
. छघुगुरुक भंदसे विपाक देही प्रकारका मानतेहे | और द्रव्योंकी झाक्ते अचित्य दै, 
 . अतएव द्रव्यग्रधान इ जसे किसीने कहाहे. कि “विनोवीर्यके पाक नहीं और रसके | 
` विना वीय नहीं, द्रव्ये विना रस नहीं अतएव द्रव्यकों प्रधानल है? द्रव्य- ). 
Es नदी 5 सामान्यतः जळ, छाल, सार, गोंदआदि जानना | जेसे लिखा 1 4 
' ` ` चड छाक सार, गोंद) नाळ, स्वरस, पहुव, दूय, = ज शा गा) नांल स्वरस, पहुव) दूय, ूषवाछेफछ, फूळ भस्म, तेढा | ४ 


१ पाकोनास्तिविनावीयांद्वीयैनाितिविनारसात्‌ | | 
रसोनास्तिविनाद्व्याड्रव्यं i’ 

eR मूळत्वकूनियोसनालस्वरस नयर स्त 

द ® दादि त्त ` ॥थवादीनेसंवागे , h २. | द्रव्य कक नो ६ ; र हि । : र Ss पय ‘+ के १ । 


Ret. 


व व प्रथमखण्ड-अध्याय ९. . 00 __ (२३) 


कांटे, पत्र, झंग ( कोमल पत्तेकी कली ).) कंद, प्ररोह और उद्भिज आदि, तथा 
` जंगम पार्थिव सब द्रव्य शब्द करके ग्रहण किये जाते हें । | 
` ` रसकास्वरूप | 
मधुरो5म्लः पटुशव कडातक्तकषायका | 
इत्यते षडूसाःख्यातानानाद्रव्यसमाश्रिताः॥ १३ ॥ 
अर्थ-मधुरँ, अम्ले, क्षार, चिरपरा, कडअ आर कषेळा ये छः कारके रख 


नाना ट्रव्यक आअयकरक रहत दै एस जानना | 
रसाकीउत्पत्तिक्रम । 


घराम्बुक्ष्मानळजटज्वलनाकाशमारुतेः ॥ 
वाय्वाग्रेक्ष्मानिठेभूंतद्दये रसभवःक्रमात ॥ 3४॥ 


अर्थ-पृथ्वी और जलसे मधुर ( मीड) रस उत्पन्न इआ है । इश्वी ओर अग्रिसे 
अम्ल ( खट्टा ) रसः जल ओर अझिसे क्षार ( नान ) रस, आकाश ओर वायुखे 


तीक्ष्ण ( चरपरा ) रस, वायु आर अग्निसे तिक्त ( कडुआ ) रस, एवं पृथ्वी 


वायुसे कषाय ( केला ) रस उत्पन्न हुआ डवे । इस प्रकार दोदो भूता करके 


एकएक रस उत्पन्न रीता इं इस अकार छ. रसोंकी उत्पत्ति जाननी । 
.. गुणकेस्वरूप । 


गुरुःस्तिग्यश्च तीहणश्व रूक्षोलघुरितिक्रमात्‌ ॥ १५॥ भूराः 
म्बुवहिपवनव्योमरां प्रायांगुणाःस्तृताः ॥ एऽ एष्वेवान्तभेवन्त्य 
नये गुणेषु गुणसंचयाः ॥ १६॥ | 
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थ-पृथ्वीका भारी गुण, जलका स़िग्ध ( चिकना ) गुण, अग्निका [त तीक्ष्ण गुण न 
युका रुक्ष गुण और आकाशका हळका गुण; इस मका ये पांच गुण कम 


` करके पांच महाभ्ूताक जानन । तथा 


व्यवायी, विकाषी आदि अन्य बाइसगुण जानना काई सतो गुण, रजो गुण 


व्र विस्तार सुश 
`. तमो गुण) ए तीनही गुण कहते दै? इसका वि 
गी ( वीर्यकास्वरूप । 


। इन्ही गुणोमें दूसरे सांद्र) सढ) डे 
E इत्यादि गुण रहते हैं उनको अनुमानसे जानना । ५ गुणाः 7 इस बहुबचनसे _ 


त ग्रंथसं देखिने । | 


(२४) जन "७. _ शाक्रपरसंदिता > 
घोमीयं हइयते भुवनत्रये ॥ अत्रवांतभ्‌विष्याति वीयोण्यन्या 


नियान्यापि॥ १७ ॥ 
_ अथ-वीय॑ बहुधा द्रव्यक आश्रय रहता हे, वह -दो प्रकारकाहे-एक शीतळ 
` और दूसरा उष्ण इसीसे त्रिछोकीमें थे वीर्य अश्र्यात्मक-ओर सोमात्मक दीखते है 
तथा इन शीतोष्णवायके अंतगत अन्य वीर्यं ( ख्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छिल, 
यदु, ताक्ष्ण इत्याद ) रहते इ । 
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विपाककास्वरूप । 


'स्ःप्ठ्थसडुरमस्लाम्छ पच्यतेरसः ॥ कषायकदातिक्तानां 
पाकिःस्यात्मायशःकटुः॥ मघुराणायतेङष्सा [पत्तसम्लाञ्च 


जायते ॥ कटुकाजायत वायुःकमंणीतिाविपाकतः॥ १८॥ | 
अथ-मष्टरस आर क्षाररत इनका मधुर पाक होताहे खट्टे रसका खट्टा पाक | 
हताह । कषळ, चरपरं ओर कडुए रसोंका पाक बहुधा तीक्ष्ण होता हे अतएव | 
उन तान पाकाकरके जो तीन कम होते हैं, उनको कहते हे-मधुर पाक करके 
कैक हता, अम्छ पाक करके पित्त होताहे, ओर तीक्ष्ण पाक करके वायु होतांहे 
इत मकार तान मकारके पाक करके तीन दोष उत्पन्न होते हें। 
हे . अभावकेस्व॒रूप | र डळ ही 
मभावरतुयथाधात्री लघुश्वापि रसादिभिः॥ समापङुरूतदा- र” | 
 ' पैनितयस्य विनाशनम्‌ ॥ कचितुकेवलं द्रव्यं क्मक्यात्र | 
भावतः ॥ ज्वरं ह॑तिरिरेवद्धासहदेवीजटायथा ॥ १९ ॥ 
न जश आवछं रस गुण वीय विपाकादि गुण करके समान होने तथा हलके | 
३7 र अपने प्रभावकरके वातादि तीनों दोषोंका नाश करतेहें। 'लकुचस्य | 
दाम एसामीपाउहे. इसका यह अर्थहे कि आमले क्षुद्रफनस के रसादिक करके | 
स समान र हीनपर अपने ग्रभाव( उत्क्ृ्शाक्ति ) करके निदोषको शमन करंतहे | इसदा . ; 
ह नन एकही द्रव्य ऐसाहेकि अपने अभावसे शीघ्रही रोगको | 
8 STN) सददइका जड़का मस्तकम्‌. बाधनेसे ज्वर द्र होताहे इस प्रकार 
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रसके उदाइरण-जेसे गिळोयका रस कह और उष्ण होनेपरभी पित्तकों शमन 


' जेसे-खेर कुछका नाशकरतादे; कारण इसका यहई कि इसका विलक्षण अक्तिदे । इसी 


करके रहनेसे अपने २ कम करतेह उन कनांको उदाहरण करक दिखातिदै- प्रथम है जा 


रताहै, कारण उष्ण ओर कटुरध हॉनेसं । गुणका उदाहरण जेसेतीकषण 'गुणवाळीभी - 
मरली कफी वृद्धि करती देशकारण इसका यहहके यह स्ति गुणवाछीदे। वीणका उदा- _ a 
इरण जैसे बडा पंचसूल केला आर कडुआ नपर वादीको शमन करताइे,कारण | ट 
कि यह उष्णवीर्थ हे । विपाकका उदाहरण जसं साठ तीह होनेपरभी वायुका | 
शामन करी दै, कारण यहहे कि इसका मधुर पाकह । शक्तिका उदाहरण-जो कमं | ह 
रस, गुण, वीर्य, विपाक करके नहीं होते वो कम शात कहिये प्रभाव करके होते 


कारण औषधोंका प्रभाव ऑचित्यहे | कदाचित्‌ कोई मन करेकि गुण वीयम क्या भद 

है, क्‍यों कि जो शुण .हरडमहे व& आमढमह । तहा कहतेहेकि आमला शीतल 

वीदे और हरड उष्ण वीर्यहे अतएव वीयका भेदहीनेसे दाना इसके ५ कहेहे । 

| इति द्रव्यादि कयनम्‌ । ह 
`. वातादिदोषांकासंचयप्रकोप आर उपशम । 


चयकोपसमायस्मिन्‌ दोषाणां संभवंतिहि!। [| 
ऋतुषद तदाख्यात खेराशिषु संक्रमात्‌ ॥ ८) || 
अर्थ-जिन छ! ऋतुओंमें दोषोंकी दुध) मकप और उपरमका संभव होताहे वे 


ऋतु सूयके बारह राशिआम संक्रमण कर” प होतीहे । 
ऋतुअकेनाम । 


्रीष्मेमेषवृषो प्रोक्तो प्रावृण्मिथुनककेयोः ॥ सिहकन्य स्ट. | ह ह 
तावषो तुठावृश्चिकयोःशरत्‌ ॥ धुग्रोहोचहेमंती वसत | 
भमीनयोः ॥२२॥ - 


अथ-म्ेष-संक्रांतिसे लेकर वृष स क्रांतिकी समाति पर्यत ग्रीष्मऋतु होतीहे । इसी .. 
बुट्‌ ऋतुः सिंह ओर कन्याः ' | 


` की संक्रांतिको वपीऋतु) तुळा ओर वृश्चिकसक्राति क! शरदऋतु, धन-सक्तात प 
मकर-संक्रांतिकी हेमंतऋतु, एवं कुंभकी संक्रातिस टकर मीनकी क ही समाति 
पयेतत वसंत ऋतु कहलातीदे । इस अकार दोराशियों क १2... । इस प्रकार दोराशियों करके दा दो महिनेकी एक 

र अमीमोस्थान्यचित्यानि पसिद्धानि स्वभावतः॥आगमेन पयोज्यानिभेषजा! 


डातसुचुत- ) Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New peli Digitized by 83: पे 


) 
उ Fe 
र आ. >” rH 
& 5 न २४५ न NR 0०0 
ध्य > SP AS -# A 
पर >” मीच ~ ड 
\ “५ - #" ह | A ~ 
0 0122८ 4५ eh ०:८2 4- 2९९” 
BT 1 ` Pi NI 


4 
क ८ br 
य्य > मि ~ 


द “न्न 
७ के * >. ही 5 ~ 

‘sh fs ~ MF a 4१८" 9.9 ' Ss 

म. थन sme, कै »* Sg tgs > २ re 3. ९० SINE र. 

i MSS NN RN CLS SSN SS 9 [4 ५ 9 «| नर ६701 > HAUS mE, 

F 5 " आ ह sy ह 72) Pe NES Fe, २ vv 


रवी... 
क 
Bf 


३ 


कै 
Se i ५८०८००५००५ hs 0“... a os a Sd 
~ 


(२६). शाङ्गधरसंहिता- ` 


en, 


ऋतु होती हे, ऐसे छः ऋतु. जानना । ये दोषोंके संचय होनेमें. आहारें; अयन विषः 

यमें. ग्रा्मनही है जेसे सुश्रेतमें लिखाहे । FS 

ऋतुभे दकरकेवातादिदोषोकासंचय कोप ओर शमन । किः 
ग्रीष्मेसंची यतेवायु प्रावृट्काले प्रकुप्यति ॥ वर्षासुचीयतोपे- ` 
तंशरत्काले प्रकुप्यति ॥ प्रायेणप्रशमंयाति स्वयमेव समीरणः ॥ 


Se iT! .. - -- 
HT ळी. “ळे कोळकी कान कलक ० “८... > 
a न > 
a 


| द 
शरत्काले वसंतेच पित्तं प्रावृतो कफः ॥ २३ ॥ 

_ अ्थ-ग्रीष्मक्रतुमें वायुका संचय होकर प्रावृटू कालमें प्रकोप होताहे' वषाऋतुमें 
'पित्तका संचयहोकर शरदऋतुमे प्रकोप होताहे+ एवं हेमंतऋतुमें कफका संचय होकर 
वसंतऋतुमें कफ कुपित होताहे | वायु शरद काळमें अपनेआपही स्वयं शांत हो: 
जाताहे और पित्त वसंतऋतुमें स्वयं शांत होजाताहे तथा कफ प्रावृद काळम अपने 
आप शांत होजाताहे । ९ रा Fo 
ep os SS 

ह 

बात | पित्त कफ | 

 _आओऔष्मऋतठु | वर्षाऋतु . हेमंतऋतु | 

ब | वशाख-ज्येष्ठ |` भाद्रपद-आखिन `| पौष-म्ाघ | 
द | | जल |. सिहकन्या...।.  घन-मकर, 8 
.:. | ` नाइ शरदऋतु ` वसंतऋतु `| | 
| . कोप. |  मिथुन-ककं |. तुला-वृश्चिक कुंम-मीन ` .| | 

' | _-आषाद-आवण | कार्तिक-मार्मशिर | फाल्युन-चेनत्र | | 

.... | शरदऋतु | ` वसंतऋतु . प्रावटऋत ` | 
| तुहा-वृश्विक |` ङुंभ-भीन | पिथुनकक | | 
कार्तिक-मागाशर | फाल्गुन-चेत्र आषाठ-आवण | | 


ह. वेद्यकशास्रमे तीन दोषामें वायुको 


म्य | | 

तमे वसंतञ् 'हे । गोदावरीके NE अतएव ग्रीष्म ऋतुस आरंभकर | 9 
` अंतमे वसंतऋतु कही हे । गोदावरीके दक्षिणमागमें चारमहिने निरंतर वर्षा 
` होतीहे इसीस चातुमास्यमें 


=¬ हु इत्यादिक जो वमार कही हे वही संकल्प कामें कहनी चाहिये! | | 
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यहां पर वातादिकोंकें संचय ओर कोपका कारण सुर्श्ुतस लिखते इं किइस 
( ग्रीष्म ) ऋठुमें ओषधि ( गेहूंचनाआदि ) साररहित) रूक्ष ओर अत्यंत हलको 
होती है. तथा इसी प्रकारके झक्षादि गुणयुक्त जलहेते ६ दसे अन्नजल (आब- 
इवा ) के सेवन करनेसे सूयक तजकरक शात ६ देह जिन्हाकी ऐसे मनुष्योके | 
रुक्ष, लघु और विशदगुणवाच्‌ होनेके कारण वायुका संचय होताहे । वदी वातका | 
संचय प्रावृट्‌ ऋतुमं अत्यंत जलम भागी एलान भीगीहुई देइवाछे प्राणिरयाके | 
झीत वात वर्षाकरके प्रेरित वातजन्य व्याधियोंकी उत्पन्न करती है a 

कदाचित्‌ कोई प्रभकरे कि शीतगुण वायुका गरीष्म ऋतुमे क्योंकर संचय होता | 
है १ तद्द कहते हैं कि संपूण वातक गुणाम रोक्ष गुणको प्रधानताहे अतएव ओष- _ 
- चियांके अतिरूखे हानेसे रुक्ष वयुका अप्मिलुम ना संचय दोताई। ` ठ 
जिनको कफ पित्तके संचय प्रकोपका कारण जानना दाय च बुइक्निघण्टुरत्ना- 


करके चर्याचंद्रोंदयमे देखलेवें, इस जगद अंथ बढनके भयते नही ठिखा॥ _ हे 
किसी २ पुस्तकम यह छाक आपक इ | | री 
[कार्तिकस्यदिनान्यशावशावग्रहणस्यच॥ 


= ® . र्व छू 
RN ES 


यमदंशसमाख्याता अल्पाहार सर्जावात ]॥२४॥ :  . 
अर्थ-कार्सिकके अंतके आठदिन ओर भागशिरके आदिक आठ दिन ` यमः 
ष्टा । संज्ञके इनमें थोडा भोजन करनवाळा जीवित रहता है यह छोक प्रक्षितत । 
[ई ग्रश्नकरे कि जिस ऋतुम्‌ दोषोंका संचय होताहे उसी ऋतुम काप क्यों . 
नहीं होता ? तहा कहते दें कि जेस वायुका ग्रीष्म नश्तुम संचय होताहे परंतु. | 
` * इसम, ऋतु उष्ण होनेके कारण वातका कपन होता । कोई दिन रातजिमेंदी छ। 
ऋतुके धम होते दे एसा कहते हैं । जेसे दिनके पूनागन वसंतके) मध्याहम 
ग्रीष्मके, अपराहमें प्रावुटके, प्रदोषमें वर्षाके, अधरात्रिमें शरदक आर दः ' LR 
_ तड़के, हेमंत ऋतुके क्षणह।त ह. ॥ प 
- ` अबदोषांका अकालमेंभीचयादिनिमित्तकारणकहते ₹ । दी 
चयकोापशमान्‌ दाषाव | का 
समानेयोत्यकालेअप विपरीतेविपयेयम्‌ ॥ २५ 1. क. 
अर्थ-वातादि दोषोंके जो गुण हैं उन गुर्णाके समान है गुण जिन्होके ही. ऐसे 
` आहार. और विहार इनके सेवनका दर सवन करके वातादि दोषोका संचय भकाप ओर उपशम | 
९ लघु रूक्ष शीतादिपदार्थं बात गुणोंके समान विदाही तीक्ष्ण अम्छ ३८. ५ 
पदार्थ पित्तगुणोंके समान तथा . मधुर स्रिं्थ इत्याद पदार्थ कफगुणॉकेसमान ६ हे. 


4 ४2.६. 
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(२८) ` शङ्गेधरसंहिता- 


होता है । ओर वातादि दोषाके गुणोके विपरीत गुणकत्ता एस विहार ' ओर 
शुरुस्तिग्धादि पदाथ इनके सेवन करके अकालम वातादि दोषोंकानाश -होताहे । 
` वायुकाप्रकापतथारशमन। | 


ठघुरूक्षामिताहारादतिशीताच्छ्मात्तथा ॥ प्रदोषिकामशोका 
भ्यांभीचिताराजिजागरेः॥ अभिषातादपांगाहाजीणन्ने धा- 


तुसंक्षयात्‌॥ वायुःप्रकोपंयात्येभिःपरत्यर्नाकेश्चजञाम्यातिे॥ २६॥ | 
. अथ-लघु आहार, तथा रूल आहार, एवं मित आहार, इनके सेवन करके तथा 
अतिशीतकाल, अतिशीत पदार्थाके सेवन, अत्यंत परिअम- करना, प्रदोषकाल, कॉम | 
धन, पुंत्रादक वियोगजनित दुःख, भय ओर चिता, रात्रिमें जागरण, शास्त्र लकडी 
'आदिकी चोंट लगना, जलम अत्यंत बेठा रहना, तथा आहारका पाक होना | | 
एवं धातुके क्षीण होना, इत्यादिकारणोंसे वायुका कोप होता हे ओर इतने कहेहु- |. 
ए कारणाके प्रत्यनीक ( विरुद्ध -कहिये उष्ण तथा. स्रिग्धादि ) पदार्थाके सेवन 
करनेसे वायु शांत होता हे । | 


. ` पित्तकोप ओर शमन । 
विदाहिकटुक्काम्छोष्णभोज्येरत्युष्णसेवनात्‌ ॥ 
मध्या हुक्षुत्षारोधा्जीयत्यन्नेऽेरात्रिके ॥ 


पत्तंप्रको पंयात्येभिःप्रत्यनीकेश्चशाम्यति॥ २७॥ | 

अथ-दाहकारी तीके खट्ट उष्ण पदार्थोके सेवन करनेसे, अत्यंत अग्निके ताप- | 
नसे, दो प्रहरके समय, भूख और प्यासके रोकने से, अद्ध्राञके समय, अन्नके परि” 
` याक होते समय, इत्यादि कारणों करके पित्तका प्रकोप होताहे इन उक्त कारणोंके 


बिरोधी मधुर शीतळ आदि पदार्थोके सेवन करनेसें पित्तका शमन होता ह्‌ँ । 
| कफका कोप ओर शभन | 


__मञरिगवशीतादिभोज्येदिवसनिद्रया ॥ मंदेशोच प्रभातेच 


` _श्शुरु लिग्डष्ण इत्यादिक पदार्थ वातगुणके बिपरीत है कट दष्ण रक्ष इत्यादि पदार्थ कफ | 

` युणके विरुद्ध हे। ओर अविदाही मधुर शीतळ इत्यादि पदार्थ पिततगुणके विपरीत जानना! | 
_* जो पदार्थ खानेंस जल्दी पचनावे उनको लघु जानने उदाहरण मूग मोठ आदि | 
' ३ चना आदि पदार्थ रूक्ष जानने। ४ जितना अपना आह 


र है उससे कम खानेको ब | 
होनेको काम कहते है । ६ जिनके खानेसे दाह. : | 
` करकी कोमल ७ राई. मिर्च आदि . | 


दाही | कहते i | है जसे बॉस ओ 
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शुक्तमात्रे तथाश्रमात्‌ ॥ ९३ ॥ ुष्माप्रकोपंयात्योभिःम्रत्य 
A 

नाकेश्चास्यातं ॥ | ~ 
थ-प्रधुरं, खिग्घे, शीतळ तया आदि शब्दले भारी रुणा पदार्थाके - : 
सेवन करनेसे, दिनमें निद्रा छेनेसे, मंदाश्रिमं अधिक भोजन करने, मातःकाढम Er 
भोजन करके देइको परिश्रम न देनेसे अथातू वठ रहुन? इत्यादि कारणस कफका : न 
प्रकोप होता हे, तथा इन कारणोंके विरुद्ध कहिये उष्ण तथा रुक्षाद पदायाक - 

सेवन करनेसे कफका शमन होता ई । ` | | 5, न क्या 

तिश्री माथुरदत्तरामप्रणीत आङ्गेधरसंहिताभाषाटीकाया र. 

भेबज्यार्य!नं द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥: 


तृतीयोऽव्यायः। | 
प्रथम लिखा आए हैं कि ' नाडीपरीक्षादिविधि) अतएव भेषज्यारमानके अनंतर 


नाडीपर्राक्षा लिखते इ | 
नाडापराक्षा । 


करर्याडुष्टसूल्याषसना जांवसाक्षिणा। 
तच्चेश्यासुखंदुःखंज्ञेय कायस्यपण्डितेः॥ १॥ ह 
अर्थ-जीवडी साक्षिणी एसी धमनीनाडी हायके अंगूठेकी जडम हे, उसकी चेष्टा ग. 


. करके शरीरके सुखदुःखको पंडित जान कि 
दोषोंके निजस्वरूपकी चेष्टाको कहतेहे । | 


नाडीधत्ते मरुत्कोपेजलोकासपेयोगेतिम॥कालिंडुकाकमंडू- ˆ आ 
कगति पित्तस्यंकोपतः ॥ हंसपारावतगतिधत्तेठेष्मप्रकापत|२॥ ` 
` २ गुड-खांड-मिश्रीआदि मधुर पदार्थ जांनने २ षी-तेलआदि लिख जा नर पदा जानने ५ पोळ आदि लिख पदार्थ जानने pe ह का हा 
इ केलेकी फली, बरफ आदि शीतळ पदार्थ जानने ४ भैसका दूधआदि भारी 
. जानने ५ उडद आदि क्ण पदार्थ जानने ६ प्राणवायुकी साक्ष ७ नाडीपरीक्षा ह 
` समय करनी किस समय नही करनी इसको जाननेवाला । ह य 5 ह 


` अॅपद्शयेहोषनिजस्वरूपंव्यस्तंसमस्तंयुगळीकृतच Me मोहि 
र वा्‌ इवर्जावनाडी च्‌ 2 सद्यस्रातस्यभुक्तस्य र तथा तैलावग 5९! ९२ i क्षुतठम A | हट >> ९ 
३ ०2 द्धयर्त ४ त्‌ Prof. Satya Vrat Shastri Collection New li Digiized by 15 भ्र अ 

| ५ ४५" रे 


डो वि क ब 
>, र न ~ है र 
DE Of, १८ od > SIFTS ४०४ a SN 
tr Ss ee “2४१५ टप RP NYE SS A ° SE हक hs 
Et, Re पुड 2१० ATR व Se 20,225 ४7. (३ 
ने किक 3 3. A त्री ` 1 
> 


s = 
TP अत 


(३०) _._._. शाकुपरसंहिता- 
अर्थ-वादीके कोपसे नाडी जो ओर सर्पकी चाळके समान गमन करतीहे 
पित्तके कोपसे नाडी कुलिंग ( घरंकाचिडा ),कोआ ओर मेंडक इनकी गतिके समा 


चलती है; एवं कफके कोपसे नाडी हंत ओर कबूतरकी चाळके सहश चळतीहे | 
` सन्निपात ओर द्विदोषकीनांडी | 


लावतित्तिरवतींनांगमनंसत्निपाततः॥ कदाचिन्मंदगसनाकदा- 
चिद्रेगवाहिनी ॥ ३ ॥ द्रिदोषकोपतोज्ञेयाहतिचस्थानविच्युता॥। 


अर्थ-सान्निपातमें नाडी लर्वो.तीतर ओर बटेरकीसी चाळ चळतीहे । दो दोषोके | 
कोपसे नाडी धीरे २ चछकर तत्काळ जल्दी २ चलने छगताह. वात्तक पक्षको | 
कोई'गरुडभी कहते हैं. |... ' : | 


| 


असाध्यनाडीके लक्षण । | 


स्थित्वास्थित्वाचलतियासास्मताप्राणनाशिनी ॥ 


AN ee 


आतिक्षीणाचशीताचजीवितंहत्यसंशयस्‌ ॥ 
„ अथ-जो नाडी अपने स्थानको त्यागदे अथात्‌ उसस्थानसे आगे पीछे चलने" | 
लगे, ओर जो ठहर ठहरके चले इन दोनों प्रकारकी नाडी रोगियोंके प्राणोंको नाश 
करताह । जो नाडी अत्यंत क्षीणहोगइहो ओर अत्यंत शीतल होगई हो वह निश्चय | 
म्रर्णाको इरण करतीहे | चकारसे जो नाडी कुटिल और उँची नीची चले उसभी 
रोगीको प्राणहरण करनेवाली जानो । 
` ज्वरादिंकी नाडीकेळक्षण । 


ज्वरकोपेनधमनीसोष्णावेगवतीभवेत्‌ ॥ ५. ॥ कामकोधाद्रे- 
गवहाक्षीणाचिताभयइता ॥ मंदाम्नेःक्षीणधातो्चनाडीमं | 
दतराभवेत्‌ ॥ ६.॥ असृकपूणाभवेत्कोष्णागुवीसामागरीयसी | 


| 
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. एवं चिता ( सोच-विचार.) ओर ARR 
र.) और भय ( दुश्मन आदिका भय ) नाडी क्षीणहोतीरै। | 
| 
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होतीदै. मंदाम्नि ओर घातुकषीणवाछे मनुष्योंकी नाडी अत्यंत मंद होतीहे तया रु हा डे या | | 
कोपसे अर्थात रुधिएपूरेत नाडी कुछ गरम और भारी होती है। कोई (ब. ` 
र्णाकी जगह सोष्णा ) ऐसा पाठ: कहतेहे । ओर आमंयुक्त नाडी अत्यंतभारी 
दोहदं, जठराभिके दुर्बळ होनेसे जो विना पचाहुआ रस शेष रहताहे उसकी | 
आसमसंज्ञाहै । अथवा आम करके इस जगह आमाजीण जानना | 
 . - उत्तमप्रकृतिकेछक्षण। . तया 
रूष्वीवहतिदीप्तामेस्तथावेगवतीभवेत्‌ ॥ ७॥सुखितस्यरिथिराज्ञे | 
यातथाबलवतीमता॥चपलाक्षुधितस्यापितृप्तस्यवहतिस्थिरा॥८ । 
` अर्थ-जिस पुरुषकी जठराभि प्रदीप्त होतीहे उसकी नाडी हळकी आर वेगवान हो- 
` 'तीहै स्वस्थ ( रोगराहित ) मनुष्यकी नाडी स्थिर ओर बलवती होदि, भूले मनु- 
` - व्यकी नाडी चंचळ होतीहै; ओर भोजन करचुकाही उसकी नाडी स्थिर होती ।. 
इति नाडीपारिक्षा -। | र 
अब प्रथम लिखआएंहें, कि आदि शब्दसे दूत स्वमादिक जानने अतएव दूतके 
लक्षणांको कहतेहें । | 
दूतपरीक्षा । | | 
दृताःस्वजातयो व्यंगाःपटवोनिमेलांबराः ॥ सुखिनो थवृ- 
घारूढाःशुअपुष्पफलेयुताः ॥ ९॥ सुजातयः ुचेष्टाश्चसजी- 
वदिशिसंगताः ॥ भिषजंसमयेप्रा्तारोगिणःसुखहेतवे ॥ १० ॥ | 
अर्थ- वैद्यके बोळनेको अथवा प्रश्न करनेके विषयमें दूत केसा होय सो _ 
कहते हे । जो बोछनेको जाय. वो उस रोगीको जातिका, हो, हाथ पैर आदिसें | 
हीन न हो, सर्व कर्में कुशळ हे, सफेद देखोंका धारण करता है और सुखी तथः 
घोडे और बैलपर बैठाइआ, सफेद पुष्प ओर रसभरे फल करके युक्त तथा उत्तम 


RS tuted 


- “. १ जठरानलदोबल्यादविपक्कस्तुयोरसः । सआमसंज्ञकोदेहेसवेदोषमकोपकःइति ।२ आम. 


विदग्ध ~ छन्धकंचेति कोई HS ~ | यह ऱ्य कि आमके न 
'विद्ग्धंविष्टन्धकंचेति-कोई सामागरयसी इस पदका अर्थ यह करते है। [के आप. 
` साथ जो रदे उसे साम कहते वे a है दूष्य Ube मेचरो स नळ न्न 
`. आमेनतेनसंएक्तादोषादूष्याश्चदूषिताः | सामाइत्य : इति॥ ` 
तहां सामदोषते सामदूष्यसे और सामदुष्यतासे रसादिचातु दूष्य हैं. मलमूत्र 
आदि दूषित 3 fad ‘* कर्मविपत्तये १ ३ 
To bs SE कट सिस । तएव्रविपरीताःस्युदूताःकमेबिपत्तय | म 
मदि्धांगारक्त्तगनुळेपनाः । फळंपक्कमसांवागरहीत्वान्यचचतद्विषम्‌ । वद्येयडपसंप 6 
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[ OR 0८0 । i | 
(३९) .  'शाङ्गधरसाहिता- ` 5 
झा और उत्तम चेष्टका करनेवाछा दूत होना चाहिये | इस छोकमें जो: चका 
णिइससे उत्तम दशन ओर उत्तम वेष हो तथा सजीव कहिये नासिकांकी. पवन 
.. जिधरको वह रही हो उधरको बेठनेवाळा, अथवा बृहस्पातिकी पूव ओर उत्तर दिशा 
` आनेवालों। इस प्रकारका दूत वेद्यके घर रोगीके लिये उत्तम तिथि नक्षत्र |. 
आया हुआ रोगीका. . कल्याणकारी जानना कोई “ स्वजातय ? इस जाइ | 
१ सजातय्‌? ऐसा पाठ कहते ६ । RR | | 
_ दूतकेशकुन | | "प 
3३७७ ' १, गच्छ NN णः रे ‘ > | 
ेद्याह्वानायदूतर्यगच्छतोरोगिणःकृते ॥ . हे 
नशुभसास्यशङुनप्रदातषिसुखावहम्‌ ॥ ३१ ॥ | 
अथ-जिछ सभय दूत वद्यके बुलांनेको जाय उसं समय रस्तेम. भेरी सदः | 
गादिक सोम्यं शकुन होय तो रोगीको शुभदायक नहीं होते. अंगार. तेळ कुलथी | 
. इत्यादिक प्रदीप्त ( अशुभ `) शकुन हो तो शुभदायक हे, अथात्‌ अशुभ शक्कुन शुभहे | 
ओर शुभ झाकुन अशुभ होते हे जसं ज्योतिष शास्म लिखा है । व 
| वेद्यके शकुन । 


चिकित्सांरोगिणःकहुंगच्छतोभिषजः्शुभं।  . | 
_ यात्रायांसोम्यशकुनंप्रोक्तदीपंनशोभनस्‌ ॥ १२॥ 


' १ छिंदंतस्दणकाष्ठानिस्पृशेतोनासिकास्तनम्‌ । ` वस्त्रांतानामिकाकेशनखरोमहरा- 
स्पा स्रोतोवरोधहद्ंडमूद्धोरः ङक्षिपाशयः । कपालोपलभस्मास्थितुषांगारकरा- 
` अये । विलिखंतोमहीकिंचित्काष्ठलोष्टविभेदिनः ॥ २ नपुंसकः स्त्रीबहवोनेककार्यअंसूयकाः 
पारदंडायुधधरःप्राप्तावास्युः परंपराः । आद्र्जीणॉपसव्येकमालिनोद्धतवाससः ।. न्यनाधिकां- 
` .गाउद्विमाविकृतारोदररूपिणः । ‹वैद्यंयउपसंपीतिदूतास्तेचापिगरहिताः॥ ` ३ यस्यांप्राणमर- 
'द्वातिसानाडीजीवसंयुतेति । ४. याम्यांदिशिप्रांजलयोविषमेकपदोस्थिताः । वैश्य॑यंउपसप 
` _तिदूतास्तेचापिगहिताः ॥ . ५ वद्यस्यपिःयेदेवेवाकार्ये चोत्पातदशने । मध्याह्वेचाद्धत्रेवा- ` 
_ संध्ययोःकृतिकासुच। आढाळिषामघामूलपूवासुभरणीपुच । चतुथ्यौ वा नवम्यांवाषष्ठचासंचि- 
ऱ्य ॥ हा । ज्वलयंतंपचंतंवाकूरकर्मणिंचोद्यते । न्नः 
5 नंवावेगोत्सगषुवाझाचे। वमेवच । वेद्यंयउप - 
. स्तेचापिगर्दिताइति.॥ `. Ee 
६ सॉम्यशङन-भेरी, मुदंग,नशख, वीणा, वेदध्वनी, मंगलगीत, पुत्रान्वित 

वत स्त्री - 
सदिति गो, घुलेहुए वस्त्र, थे सन्मुख आवे तो अनुत्तम जानना । न 22 

9 प्रदासशकुन-कुलथी, तिल, कपास, तिनका, पाषाण | 
एण, भस्म, अंगार ; 
लो डु बा क य pt OR 1 भरम, अगार, तेल, काली : 

„, € सथोरणे गेशुभग्रहेनष्टविलो 

द्विपणेतभाव: ॥ ` कनेच । व्याघोचनथ्ुत्तरणेभयार्तेशस्त प्रयाणा- 
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अर्थ-रोगीकी औषध करनेको जाज्नेवाले वैद्यको मागमें + साम्यं दुन झुभदाः | $ 
अ | ह. 


यक हैं ओर दीस = शकुन अच्छे नहीं । . | 
निजप्रक्ृतिवर्णाभ्यांयुक्तःसत्त्वेनसंयुत्तः ॥ 


चिकित्स्योभिषजारोगीवेयंभक्तोजितेंद्रियः ॥ १३ ॥ ज 
अर्थ-जिस रोगीकी मूलप्रकृति पळंटी न हो, तथा देइका वर्णक पछटा न. हो, . 
और सतोशुणी, वेका आज्ञाकारी तया इन्द्रियोंका जीतनेवाळा ऐसा रोगी होय तो | 

उसकी येच चिकित्सा करे अयात्‌ आषाध दव) . | हे 
तहां दुष्टस्वप्न । 


स्वप्नेषनमान्सुडांथरक्तकृष्णांवराबृतान्‌ ॥ व्यंगश्वविकृतानक 

प्णान्सपाशान्सायुधानपि॥ १७ ॥ बधतोनिम्रतश्ापिदृक्षिणां 
__-दिजञमाश्रितान्‌॥ महिषोश्ख॒रारूटान्खापुंसोयस्तुपइ्याते ॥ १५॥ _ 
` सस्वस्थोल्भतेव्याधिरोगीयात्येवरषचतास ॥ ...____' 


१ प्रकृति सात प्रकारकी है पृथकर दोषोंसे; दो दोषोंके मिलापसे ओर संनिपातसे | 
जैसे सुश्रुतमें लिखा हैं 'शुक्रशोणिंतसंयोगाद्योभवेद्दोषउत्कठः । प्रकृतिजायतेतेनतस्यामे- ` 
क्षणंञुणु। क 
वोही प्रकृति अन्यडपाधियोसेभी होती । जेसे चरकमें लिखा दे कि :जातिमरसक्ताई गी 
कुछ प्रसक्ता, देशानुपातिनी, कालानुपातिनी, वयोनुपातिनी, ओर प्रत्यात्मनियता प्रकृति | 
तहां जातिम्रसक्ता प्रकृति:जाते२ में पृथक्‌ पथक होतीहे, जैसे सुनार, लहार, दर्जी; | 
नाऊ, कुम्हार, आदिमें बोलना चाल चलनआदि । ङुप्रसक्ता प्रकृति जेसे-त्राह्ममाके ` 
कुलमें तपःम्रियता, क्षत्री ङुळमें शूरवीरता आदि धमे होते हैं। .` व्य 
देशानुपातिनीप्रकति-जेसे-कणोटक, पंजाब, डाडिया, आसाम; गुजरातके रहनेवालेके | 
कायिक वाचिक मानसिक धर्म .पृथक २ हैं। कालानुपातिनी प्रकांते जसे समय 3 हू | 
देहादिकोंमें दुबेळता स्थ्रलता आदि ओर दोषाका संचय कोप प्रशमादि पृथक ९होते. है। 
वयोनुपातिनी प्रकति-जैसे बाल्यअवस्था, ,यांवन अवस्था आ< वुद्धावस्यादिक चमे | 
पृथक २ होते है । और सातवी प्रत्यातमनियतां प्रकृति दे-जसे प्रत्येक मनुष्यके. रहती : 
हैं बो.सब प्रकृतियां कायिक, वाचिक, ओर मानसिक स्वभाव सन मानसिकं स्वभावविशेष करके प्रथक्‌ २ है। 
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` + भंगारॉजनवद्धेमाननकुलाविद्धेकय श्वामित्रो शंखक्षीरत॒यांगपूणकलशंच्चागिपिद्धाथकाः । 5 
बोणाकेतनमीनपड्ठजद्िक्षोद्राज्यगोरोचनाकन्यारत्रसितेक्षवस्रसुमनाविपाशवरत्नानेच pe | 
` » गमनंदक्षिणेवामान्नशस्तंश्चंृगाळयोः । वामंनङुळचाषाणानोभयं ी 

= क्रग्रभाणां नप्रशस्तंकिल्मेभयम्‌। दशेतंचरुतंचापि 

पीसतुषपाषाणभस्मनां । पात्रंनेष्ठंतथांगारतेछकदमपूरितंस्‌ ॥ प्रसन्नेतरमद्यानांपूर्ण 

- खु शव काष्ठंपलाशानांझुष्काशांपश्चिसंस पा तेष्यंतिपतितास्थीनांदीनांधरिपवस्तथा 


(३४)... शाक्षंषरसंहिता- 
अर्थ-स्वप्नमे नंगे संन्यासी, अथवा गसांई इत्यादि सुंडेइये; लाल, काले वस्नांका 
.पइनेइए, नाक कान कटंहुए, पांगुरे, कुबडे, खंज, काले, हाथोंम फास, तलवार, 
भाला बरछी इत्यादिक धारणकरे हुए; बांधते मारतेहुए; दक्षिणद्शाम स्थित 


भैसा, ऊंट, गधा इनपर चढेहुए; पुरुष किंवा स्त्रियांकी देखे तो रोगरहित मनुष्य 
रोगी होवे, ओर रोगी मनुष्य देख तो मरणको प्राप्तहो । 


._अधोयोनिपतत्युचाजलेग्रोवाविद्यीयते ॥ १६ ॥ श्वापदेहे 

` न्यतेयोपिमत्स्याग्रेगिलितोभवेत्‌ ॥ यस्यनेत्रेविलीयेतेदीपो- 
_ नि्वोणतांब्रजेत्‌॥ १७ ॥ तेलंसुरांपिवेद्वापिलेहिवालभतेति- 
छात्र ॥ पक्का्रंठभते$श्रातिविठीत्कूपरसातठम्‌ ॥ १८ ॥ 

'सस्वस्थोलभतेव्याधिरोगीयात्येवर्षचताम्‌ ॥ | 


अथ-जो मनुष्य स्वप्तमें अपनेको पर्वत अथवा वृक्ष इत्यादि उच्चस्थानसे गिर- 
ताहुआ देखे, तथा जलम डूबजावे, अभिमें गिरजावे, कुत्तेने काटाहो, अथवा अपने 
कुटुंबक नाश करके पीडितहो, मछली आदि जिसको निगल जावे ( आदिश्वब्दसे, 
मगर, संस, फोट आदि निगल जावे ) , स्वप्में नेत्र जाते रहैं, जलता दीपक बुझ 
कोई आचार्य पांचतत्वकरके. पांचभौतिकी. प्रकृति कहते हैं जेसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
ओर आकाश तत्वोंकरके जाननी। कोई २ सतोयुणी, रजोगुणी और तमोगुणी तीन 


` प्रकारकी प्रकृति कहते हैं । इसमकार प्रकृतियोंको कहकर अब वर्णको कहते हैं । 
. ५२ आब्योरोगीभिषग्वञ्योज्ञापकःस्वत्ववानपीति। ` 


१ छोहम्‌ .इति पाठांतरम्‌। २ जननींप्रविशेन्नरः इतिपाठातरम्‌ ।- . 


| | 
| 
| 
| 
| 
| 


| | 
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ग तहां वर्णदाब्दकरके प्रभा जानना, उसीको छाया | | 
- ओर छायामे भेद ला जेसे- ` . oa नी त कहते है! पर कोई आचायं ममा 
है 322051 | श्रित [य्‌ ; ता | क्रामतिछायाप्रभा 
शा क _ ` ` वर्णप्रकाशिनी । प - 
इस बणेमें प्रमा छायाका केवल लक्षणभेदही नहीं हे किंतु संख्यामेंमी मेद है । लेसे- | 
कुष्ण, श्याम, ओर गोरूयाम, ऐसे वर्ण चार प्रकारका है। प्रभाके सात झु 
पीत, असित, इयाम; हरित, पांडर ओर असित ।' छायाके पांच भेद द सिय शिरत री. 
ह मलिन ओर संक्षि । दुःखसइनशीलताको सत्व कहते हैं जैसे लिखा हे HR 
तहां प्रवर ओर मध्यमके भेद्से स [ना । राजसःस्तंभमानोन्यैःसहृतेनेवतामसतः ॥१. | 
बनके नके भयन = हि सो ग Se इ सत््के तीन मेद हैं। इन सबके लक्षण यहांपर गंथ | 


> व चा क "७, रॉय चमक # 4 £ E 3 £ 5 १ की 
क ०... ~~ 4 क 34 «४ 7). a शत.” तट 
F's आ. > १४३ । = के 

क्क न 


क जद क्र 


` प्रथमखण्ड-अंध्याय ३ ` | 


जावे, तळू सुराको पीवे, लोह (सुवर्ण, तांबा, रांगा, शीशा, लोहा आदि ) वा. ध्द 
-अहणसे कपास खळ-लवण आदिको प्राप्ती आर तिलमिळे, एवं पक्कान्न (पुडी. 
कचोडी लड़ड़ ) प्राप्ती अथवा पक्कान्नका भोजन करे, ( तथा माताके घरमें, माताके 


यातालमें प्रवेश करे तो रोगरहित मनुष्य रोगीहो और रोगी मनुष्यमे। | 
| दु+स्वम्रका परिहार । 6. 
दुःस्वप्नानेवमादीश्रदद्वाबूयान्नकस्यचित्‌ ॥ १९॥ स्रानंकु 
योदुषस्येवदद्याद्वेसतिलानथ ॥ पठेत्स्तोत्राणिदेवानांरात्रोदे + 


ho 


वाळयेवसेत्‌॥ २० ॥ कृत्वेवंत्रिदिनंमत्योंदुःस्वप्नात्परिसुच्यते ॥ . 


कुत्यकर रात्रिमें देवमादिरमें रइकर जागरणकरे । इसम्रकार तीनदिन करनेसे यह _ 


उ | अथ शुभस्वप्त । ` उबा । 52) | Est व = 
/ __ स्वमेबुयःसुरान्यपार्जावतःसुद्धदाद्रेजाच ॥२१॥ | 

गोसमिद्धाग्रितीथानिपऱ्येत्सुससवापुयात[॥. . | 

अर्थ-जो मनुष्य स्वप्रमे इन्द्रादेक देवता, राजामदाराजा, जीवतेइए स मित्र 

कुटुंबे लोग और ब्राह्मण, गो, देदीप्यमान आग्नि, मथुरा प्रयागादितीय इत्यादिः 

` कोको देखे अथवा तीथे कहिये गुरू-आचाये आदिकों देखे तो सुखको मातहो। | 

तीत्वांकळुषनीराणिजित्वाशचुगणानांपे॥२२॥ ` 

_ आरहह्मसोधगोशेळकखिहान्सुसीभवेत्‌ ॥ 2 


5 
बल 
Ry 
बट 


जेंद्नआषध । | 

मलादिकमबद्धंवा बद्धवा पिडित॑ मलेः ॥ | 

भित्त्वाधःपातयतितद्गेदनं कटुकीयथा ॥ ५ ॥ | 

अथ-जो ओषध वातादि दोषोंकरके बंघेहुए अथवा विना बंधेहुए गांठके | 

स्मान मलमूजातिकोंको तोड फोडकर नीचेके भागमें छायके गुदाके द्वारा निकाछे | 

उसको ' भेदन? संज्ञक कहते हैं । | 
रचनआषध | 


विपक्क यदपक्क वा मलाद्‌ द्रवता नयत्‌ ॥ 
रचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ६॥ | 
अथ-जो ओषध पेटके अन्नादिकोका उत्तम पाक होनेपर अथवा कुछ कच्चे रहने 
` पर उन अन्नाँदिकोंको तथा वातादिमलोंको पतछा करके अधोभागमें छाय गुदाद्वारा | 
दस्त करावे उसको “ रेचन ? संज्ञक कहते, है. जेसे निसोथ । रेचकमात्र द्रव्यामें 
' पृथ्वीतत्व आर जलतत्वके गुरुत्वाद गुण अधिकहोनेसे नीचेको जाती हे अतएव 


_ दुस्त करात इ | गुरुत्व शब्द करक इस जगह प्रभाव विशेष जानना अन्यथा मत्स्य 
_ मसूर. पिष्टानादिकॉको पिरेचकरव आवेगा | ; 


जक 


` ` वमनओषध । इ आई 
अपक्कपित्त छेष्माणोबलादईनयेच्तयत्‌ ॥ ह 4 


वमनंतद्विविज्ञेयं मर्दनस्यफलंयथा ॥ ७॥ 


_ ..अय-जा आषध पक्दुशाकों नहीं आ्ाप्तहुए ऐसे पित्त और कफको बलात्कार 
` करके मुखके द्वारा निकाले ( रहकरावे ) उसे वमन संज्ञक जानना | उदाहण जेसे 


` भनफल | संबूण वमनकारी द्रव्योंमें पवन और अग्निके गुण लघुत्वादे अधिक | 
ह जगहभी छघुत्तादि करके 


: इनके कारण ऊपरको जाते हैं अतएव रह होती हैं । इस 
तिळ - नत्व आवंगा. । कोई प्रश्न । 
_ करे कि कफको वमन और पिततको विरेचनद्वारा निकाळे ऐसा ह्मे लिख, 
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र ह शुष्क क्र ओर गाँठदार । २ मल्शब्दसे इसजगह दोषाका 
भक र के रे आदिशब्द करके । 
ति पाठांतरमूः णी 


अहण है । आदि इाब्द 
ओर दूषि त 
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बमन करके निकाले देखे दग्ध पित्त अम्ळताको आपत होता है अतएव अम्ळापि- . ` 
तकी चिकित्सामें प्रथम वमन कराना लिखा हे।. 3 
संशोधनओषधि । 

ह्थानाद्व हिनेयेदूध्वेमधोवामरसंचयम्‌ ॥ ड 
देहसंशोधनंतंत्स्यादेवदालीफलंयथा ॥ ८ ॥ _ 

अर्थ-जा औषध स्वस्थानमें संचितमला ( वातांदकों )को ऊपरके भागमें छायकर _ 

( मुख-नासिका ) द्वारा बाहर निकालें) अथवा उस संचयको अधो अधो भागे, 
लायकर ( गदा-लिंग-भग ) द्वारा बाहर निकाळे, उसका 'संशोषेन? जानना । 
उदाहरण जेए देवदालीका फट; जिसको वंदाळ ओर घघरवेळभी कहते इ देइके 


कहनेसे फरत खोलनाभी शोधनम लिया है । 
छेदन ओषावि | 


्कष्टान्कफादिकान्दोषाचुन्मूळयतियद्वळाच्‌॥ - । 
छेदनंतद्यवक्षारो मरिचानिशिराजतु ॥ ९ ॥ | 
अधै-जो औषध परस्पर एकसे. एक मिलेडुएं कफाद दोषोकी अपनी शक्ति 
करके फोडकर पथक्‌ २ करदेवे उसको “छेदन? ओषध कहते ६ । उदाहर: न 
जवाखार, कालीमिरच, और शिलाजीत ( मरिचानि ) इस बड हे लाळ मिरच मी - 
. छेदनकत्ती जाननी। उन वातादि क्रम त्यागकर शस जगद छोकमें कफादिक्रम क्या 
कहा १ उत्तर देइको उध्वेमूळत्व अधःशाखात्व ई इस कारण कफक्रम रक्‍्खा है । 
..... छेखन ओषधि । न 


धावून्मलान्वादेहस्य विशोष्योछेखयेचयत्‌ ॥ 


१ सुखसे रदकेद्वारा और नाकमें नास _देनेसे वमन और नासके साथ वो य हो 
निकलते हैं ।२ शोधन बाह्य और अभ्यंतरके भेदसे दोपकारका हैं. तहां बहिराश्रय जसे 


हास क्षार आम प्रलेपादे .। ओर अ्यतराश्रय चा प्रकारका है जैसे वमन हे ; 


आस्थापन और शोणितावसेचन । कोई शोणितावसेचनकी we ते हैं 3 
है। ३ द परस्पर SS 


6०००: री i RR 0४ 
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परंतु उसे वमनके अंतरंगत जानन 
ऐसा कहता है और कोई ' शिष्ट ' का अर्थ अत्यंत पित ऐसा कहता है । ओर आई 
शब्द करके वात पित्त रुधिर ओर कामे इनकाभी दोष शब्द करके मरण pn जैसे सुथतमे 
लिखा है “नतद्देहःकफादस्तिनपित्तान्नचमारुताद हा (८ ५ | 

____ ..कमिको दोषत्व ` गुग्युलकल्पम लिखा हद Bes यथा “ पंचादिदोषान्समये / इत्या ३. 

४, र t करके वत्‌» परिजन; कफ, ४ सुधिर riC 1, New का अहण है। Foundati ‘US है ड i 


~ ® का - ® - ~ 
क 2 4 Te ९7% _ 7 , य > a कैप 
7, 1४३७७ ७ NLS ~ ><:*४. SR ने 
या TS Yh, ह “yh TD eR | 


ल 5 85% 7 90५67 कप ै डा 

(४०) . : शाङ्गधरसाहता- ज्या 

ठेसनंतद्यथाक्षोद्रनरिसुष्णंवचायवाः ॥ १०॥ | 

` अर्थ-जो ओषधी रसादिधातु ओर वातांदिदोष इनको सुखायके देहसे बाहर निकाह 

वे उसको “लेखन? ओषाधे कहते हैं । उदाहरण जेसे-सहत, गरमजळ, बच, | 

, आर जो ( मलान्‌ वा) इसमें वा जो पडा है उसे मनके दोष पृथकू करनेको |. 

जानना । क्यों कि मनके दोषोंकी चिकित्सा दूसरी हे । प्रअ-मनके दोष कोनसे 

हे! उत्तर-“रजस्तमश्च मंनसो द्वौ च दोषावुदाहृतो? इत्यादि-अर्थात्‌ रजोगुण और 
` तमोगुण ये दो मनको बिगाडनेवाळे दोष हे । _' 

क, ._...._.. आही ओषधि। | | 


दापनपाचर्न यत्स्याढुष्णत्वाइवशाषकस्‌ ॥ 


३. #९, a | | 


गहि तच्च यथा शुंठी जीरकं गजपिप्पली ॥ ११॥ | 
__ _ अथ-जो आषध अग्नि प्रदीप्त करे. ओर आमादिकोंका पाचन करे तथा उष्ण | 
वीर्य दोनेसे जल स्वरूप जो कफादि दोष, धातु और मरळ इनका शोषण करें उस- 
को आही? कहते हैं उंदाइरण जेसे साठ जीरा और गँजपीपल । | 
. ` ` _सतंभनओंषांधि । | न 
रोल्याच्छेत्यात्कषायत्वाछघुपाकाचयद्भवेत ॥ | 


वातकृत्स्तभनंतत्स्याद्यथावत्सकटुंटंको॥ १२॥ ` 

अथः-जो आषधीः कुस गुणकरके,. शीतवीय करके, कषेले रसकरके युक्त होनेसे 

एव पाककरके हलकी होवे; ऐसे प्रकारकी जो ओषध वो वादीको उत्पन्न करेह | अत- 

एव उस ओषधको “स्तंभन? जाननी । उदाहरण जेसे-कुडा और स्योनाक (जेड) 

क .... रसायन ओषध | 
रसायनचतज्शेययजराव्याधेनाशनम्‌ ॥ 

यथासृत रुदंतीचगुग्गुलुअहरीतकी ॥ १३ ॥ 


अर्थ-जो औषध देहकी देद्धावस्था आर ज्वरादे रोगोंका नाश र "वरादे रौगोंका नाश करे उसको रसा- उसको 


` 2 नीरंकोष्णंवचायवाः इति पाठान्तरम्‌ अरयपाठः कपोलकल्पनया. केनापिछिख्रितः। | 
`` * मश्च संग्राही नहीं हो सक्ती क्योंकि आनिलगुण भूयिष्ठ हे ओर आनि है सो 
| शोषण. करता दै । उत्तर-संग्राही ओषध पक्क आर आमअआहण करनेसे दो क 
 >तहां जो संग्रहणीमे आमको पचायके अभिप्रज्वलितकर उसी ्रहणीमें स्थित काक 
i पाल करे, उसे उष्णग्राइक जाननी । और जो औषध आति सारादिकोंमें पका 
हो ह ग कर उसका संग्रह करे उसे शीत ग्राहक जाननी | ये या 
` ` ® इ एज फिरमी संम्रादित्वमें दोषता नहीं आती। ३ धीवैयीत्मा Ne 
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रसा- 


प्रथमंखण्ड-अध्याय ४. (४३) | 


यन जानना । उदाहरण जेसे-गिलोय, रुदंती | ( झाकका भेद, पश्चिममें बहुत वदि- 5 
` ख्यात हे ) गूगल और इरड । प्रश्न-व्याधिके कहनेसेदी बृद्धावस्थाका महण होगया | | 
फिर पृथक क्यों कही? ? उत्तर-जराशब्द करके इस जगह स्वाभाविकी वृद्धावस्याका | 
ग्रहण है क्योंकि सत्तरवर्षके उपरांत स्वाभाविक वृद्धवस्या कहलाती डे । जो रसादि- | 
धातुओंका अयन अर्थात्‌ पोषणकारी होय उसको “ रसायन । कहते ६+ म 
वाजीकरण ओषध | . 
यस्माद्रव्याङ्गवेत्त्रीषुहषोवाजीकरचतत्‌ ॥ 
यथानागबळायास्तुबीजंचकपिकच्छजस्‌॥ ३8 . __. 
अर्थ जो औषध. धातुको बढायकर स्त्रियोंमें इषयुक्त शक्तिको करे अथात, मैथुन 
- आक्तिको वटवे उसको बाजीकरण जानना | उदाहरण जैसे नागबछा(सरेटी ) 8 
झब्दसे जायफल, अफीम, भांग, शतावर) दूध, मिश्री, इत्यादिक ) और कोचके | | 
बीज | वाजीकरण दो प्रकारका हे एक वीयस्तंभकत्ता दूसरा वीयेवृद्धिकारी । 
न घातु वृद्धिकारी ओषध whee 
यस्माच्छुकस्यवाळ र च्छुकर SE ढुच्य ॥ Re 
यथाश्वगँथासुशलीशरकेराच NaN - 


है च 


अर्थ-जिस 'औषधसे धातुकी बुद्धि हो कोस औषधको शुक्रल जाननी । उदाहरण, | 
जेसे-असगंध, सुसरी, मिश्री, शतावर इत्यादि। . _ _ ची 
` दुग्धमांषा्महञांतफळमजामलानिच ॥ . - | 
्रवत्तकानिकथ्यंतेजनकानिचरेतसः ॥ १६॥ 
` अर्थ-शुक्र धातुको चैतन्य करनेवाली. तथा उत्पन्नकारी ऐसी ओषध दूवा उक | 
. भिळायके फलकी गिरी और आमले इत्यादिक जानना । 
| वाजीकरण ओषधविशेष । 
प्रवत्तेनं खी शुक्रस्यरेचनं बृदतीफरुम्‌। ।. 
`. ` जातीफछं स्तंभकंच शोषंणी च हरीतकी॥ १9 = | 
अर्थ-खीवीयेकी प्रगट करनेवाळी है. ओर बडी कटेरीका जप फल इक्क ` हैः 
कर्ता हे. एवं जायफळ वीर्यका स्तंभक है. और हरड शुक्रको कर की डे 
- "(कोई प्रथम पदका यह अर्थ करते हैं कि कटेरीका फळ. खरीके वीर्यको अप | 
- ओर रेचन कत्तो है।) 1 य नणय ङ 
` ९ काढिङ्ग्वमकारेच,इति पादान्तरम 1. 
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( ४२) `  शाङ्गधरसंहिता- 
अ क्ष्म औषध | 


घुविशेद्यत्सूक्ष्ममुच्यते ॥ ` 
तथथासपव॑ क्षोदरं निवस्तेलंरुवूद्रवम्‌ ॥ 3८ ॥ 


अर्थ-जो औषध देहके सुक्ष्म छिद्र ( रोमकूपों ) म मेश कर उसको सधम 
_ ओऔषाधि कहते हैं. उदाहरण. जेसें-संघानिमक, सहत) नीम, ओर अंडीका तेल 
( अथवा नीमका तेल ओर अंडीका तेल । ) 
व्यवायि ओषध । 


पूवैव्याप्याखिलं कायंततःपाकंचंगच्छति ॥ 


व्यवायि तद्यथा भंगा फेनं चादिससुद्भवस्‌॥ ३१९ ॥ ` 

अर्थ-जो औषध अपकहो सकल देइमें व्यातदो फिर म्य विषके समान पाको | | 
प्राप्त होय, उस औषधको : व्यवायी ? जानना । उदाहरण जैसे भांग ओर अर्फ॑म। ... 
` विकाशीओषध । “ती 


संधिबंधास्तुशिथिलान्यत्करोति विका शितत ॥ 


विज्ेष्योजश्वधातुभ्यी यथाक्रसुककोद्रवाः॥ २० ॥ 

अथ-जो ओषध सवे अंगोॉंकी संधियोंके बंधनोंको शिथिळकर रसादि धातुसं 

- उत्पन्न हुआ जो ओजं ( अर्थात्‌ सवं धातुओंका तेज) उसको शिथिळ करे, ओर 

` घातुओंकोभी शिथिळ करे उस भोषधको ' विकाशी ? जानना उदाहरण जेसे-सुपारी 

ओर कोदों धान्य । चकारसे अपकही उक्त कमोकी करे ऐसा जाननां । 
` __ -मदकारीआओषध । 


बुद्धि छुंपाते यहृव्यं मदकारितदुच्यते ॥ 


तमोगुणप्रधानंच यथा मद्यं सुरादिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-जो पदाथ बुद्धिकां लोप करे उसको मदकारी कहते हे यह तमोगुण 
प्रधान है, उदाहण-जेसे सुरादिक, मद्य, दारू । | अ 
[च बुद्धिशन्द मेधा, धूति, स्मृति, मति ओर प्रतिपत्ति आदिवाचक है.प्रसंगवश इनके. ..- 
. लगाको कहते हूँ. मंथघारणाशक्तिको * मेधा › कहते दै । संतुष्टताको ' धृति? ` 
; ` १ ततो भावय कल्पते इति पाठान्तरम्‌ । पुनभाव स्विदाति वा पाठान्तसम्‌। | 
' २९्सादीनां शुञ्ान्तानां यत्परं तेजस्ततः बल्यो यतः “ देइःसाव- 
`` यवस्तन व्यासतो भवाति देददिनामिति-” तात्तयार्थं यह हे कि कोई कहता है कि संवि- 
ल प्रभातिय भू i शिथिल होनेसे श्रम उत्पन्न होता हे, और उस कामसे ओज क्षीण होता है । 
| i र ta घोठुमहणमात्रेत 9 - ई भ Prof अमिवातात्कयात्कोपाध्यानाच्छेकाच्छमात््ध; a झज३,संक्षीयते होभ्य 
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कइत ६ कोई नियमार्मिका बुद्धिको ' घृति ? 
रहनेको स्मरण कहते हे काई अथधारणशाक्तिकं 
वरठुक जानका * मति ? कहते हैं कोई२त्रिकाळ 


बाधमाकट्यको * अतिपत्ति › कहते हैं ( सुरादिक ) इस पदमें आदि बाब्दकरके 
24७. वकार वस्तु. जाननी | प्श्न-मद्य तो बुद्धि, स्मृति, वाणी और चेश कत्ता ` 
।छखाइ यथा." बुद्धि स्मृति प्रीतिकर सुखश्चपानान्ननिद्रारतिवद्धनश्चः । संपाउगीत . 
स्वरवद्धनश्च ओक्तोति रम्यः प्रथमो मदो दि» ॥ फिर इस जगह मदकारी द्रव्यको . 
जाद्धछापकत कसे ढिखा हे! उत्तर-मदकी चार पानावस्थाई: तद्द प्रथममद्पान 
उं्यादकका करताह,शेष बुद्धयादिकके छोप कत्ता हैं अतएव शाङ्गधरनें लिखा है। | 
| प्राणहरकओषध | र 


व्यवायच विकाशि स्यात्सूक्ष्मंछेदि मदावहम्‌ ॥ 
आग्नेयं जीवितहरं योगवाहि स्मृतं विषम्‌ ॥ २२॥ | 
थे-पूव कही हुईं जो व्यवायि, विकाशि, सूक्ष्म, छेदि, मदकारी, और आंग्रेय | 
षधि, इनछःके गुण करके युक्त जो द्व्यहो उसे माणहर जानना । उदाहरण जैसे | 
लिगिया आदि विष; इसको ( योगवाहीभी ) कहते हैं । कोई आचार्य लोकमें | 
“योगवाह्यसृतं विषं ? ऐसाभी पाठ कहते हैं उसका अर्थ यह हे कि वह विष योग- | 
वाह कहिये किसा संस्कार विशेष करके जिस २ अनुपानके साथः देवे उसी 
अनुपानके गुणाको बढायके असृतके तुल्य गुण करे । 

्रमाथीओषध । 


निजवीयणयहुव्यं स्रोतोभ्योदोषसंचयम्‌ ॥ 
निरस्यति प्रमाथिस्यात्तद्यथा मरिचं वचा ॥ २३॥ 
अ्थ-जो द्रव्य अपनी शक्तिसं कान, मुखे, नासिका आदि छिद्रोंसे तथा अन्य 
छिद्रांसे कफादि दोष संचयको ( ओर व्याविसंचयको ) निकाले. उसको अमायि 
कहते हैं उदाहरण जसे वच, काळीमिरच,'तथा ढाळ मिरच। > 
. अमिष्यन्दिलक्षण। ` ह हि 
पेच्छिल्याद्वोरवाद्वव्यं रुप्वारसवहाशिरा॥ | 
| धत्तेयद्रोरं तस्मादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ २४॥ रे ह 
| . अथ-जो द्रव्य अपने पिच्छल गुणकरके भारींपनेसे रसबाहिनी २४ शिरा र 

. रोककर झरीरको भारीकरे उस पदार्थको अभिष्यन्दि कहिये ्रोतःस्रावी 


उदाहरण जसे-दही। ' ह: 
इतिश्रीशाङ्गधरभाषाटीकायां दीपनपांचनादिविधिशचतुयोऽध्यायः TIE 


कहते ई । बीती हुई वात्ताके याद 
1 स्मरण कहते हैं | बिना जानी | 
ज्ञानको मति कहते हैं और अर्थाव- 


६ 


रा 


~ SAE rk ea RSE के हि ट 
(४४) .. शाङ्गधरसंहिता- ` 
पंचमोऽध्यायः । 
 `्रयमें यह लिख आये हैं. कि “ ततः कछादिकाख्यान ” ' अतएव कला- 
` दिकोंकों कहते हैं। | 
` कलासप्ताशयाःसप्तघातवःसप्ततन्म्लाः ॥ सप्तोपधातवःसप्त- | 
ह: त्वच सप्तप्रकीत्तिता ॥ १॥ त्रयोदोषानवहातं्नायूनासथ- ह 
. यस्तथा ॥ दृझाधिकंचद्विशतमर्थ्नांचत्रिशततथा ॥२॥ 
.. ` स्तोत्तरंममंशतंशिराःसप्तशतंतथा॥चतुर्विशतिराख्याता धम- 
` न्योरसवाहिकाः ॥ ३ ॥ मांसपेइयाः्समा्यातावृणांपंच- 
` ` शतंबुधेः॥ स्रीणांचरविशत्यषिकाःकंडाराश्चैवषोडश॥ ४ ॥. 
' _ नृदेहेदशरंभ्राणिनारिदेदेत्रयोद्‌श॥एतत्समासतःग्रोक्तं विस्तरे 
` . णाधुनोच्यते॥९॥  /. .. . 
__ * अर्थ-शरीरमें रसादि धातुओंके.जो स्थान है उनकी मर्यादाभत ऐसी सात कैला 
हैं । कोष्ठेमे सात आशय कहिये स्थान हे । रस, रुधिर मांस मेदा अस्थि ( हड्डी ) 
मजा आर शुक्र ये सत्त घातु हे, तया उन घातुओंके सात मळ हे । धातुओोके : 
समीप रहनेवाळे ऐसी सात उपधातु हैं । शरीरमें सात खचा हैं वात, पित्त और 
कफ ये तीन दोष हें | शरीरमें डोरीके समान और वेळके समान ९०० बंधन हे, 
उनको साय कहते इ | दोसो दक्ष संधि हे । छोकमें जो चकार है इससे संघि दोसो 
दुशसं आधक जाननी । शरीरके आधारभूत ओर बलकांरी ३०० हड्डी हे जीवके 
आधारभूत ऐसे १०७ ममस्थाम है। दोष ओर धातु तथा जके वहानेवाळी 
० र ०० शिरा ई । चकारसे कुछ अधिक भी हे ऐसा जानना । रस वहानेवाली २४ 
वसेना नाडा ६) और पुरुषके देहमें मांसपेशी अर्थात्‌ मांसके छंबेरटुंकडे पांचसो हे 
त्वाशयांतरेस्तस्य यत्क्वेदस्वधितिष्ठति । देह्दोष्मणाविपक्ोय: साकलेत्यभिधीयते । 


^ आशयः स्थानानि तानि कोष्ठशब्देनोपछक्षितानि तथाच जस्थानानामञ्िपक्कानां 
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तथा खरियोके २० अधिक हे | कंडरा कहिये बडे स्रायु सोलह हैं । 


`. जो इन दोनाक मध्यम रहती हे अतएव उसको कफधरा कहते हैं । अंत्र कहिये 
` ` आंतडेनको धारण करनेवाली पांचवी कॅछाको “ पुरीषधरा ? ऐसे कहते हैं | अग्निको 


.. `प्रकारके आमाझयसे प्रच्युत हुए अन्नको पक्काशयमे लेजाकर धारण करती दै. इसीसे 
उसको 'पित्तघरा? कहते हँ जैसे लिखा हे-. अशित खादत पीतं लीढे काछगतं छग तरः सू. | 

. तज्ञीयोति यंथाकाळं शोषितं पित्ततेजसा इति ” ॥ | Co 
त्यात पाका 0 ल न सेन 
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र्ट र» 


दृश रंभ कहिये छिद्र हे ओर ख््ियोंके तीन छिद्र अधिक हैं, अथात्‌ तेरह 1 छद्गहें । 
श्स मकार कलादिक संक्षेपसे कहीं अब इद्दीको विस्तार करके कहते हे । र 22 


[ ` कळातकी व्यवस्था। . . . | a 
_ मांसासङ्मेदसांतिस्रोयकृत्णीह्ोश्वतुरथिका ॥ पंचमी 


चतथांतराणांषष्टीचाग्निथरामता ॥ ६॥ रेतोधंरासञ्तः ` | 
मीस्यादितिसप्तकलाःस्मृता॥  . | 


अर्थ-पइली कला मांसको धारण करती हे इसलिये उसको मांसधरा कहते हैं 
दूसरी कळा रुधिरको धारण करती हे अतः डसको रक्तधरा कहते.हें इसी 
मेदके धारण करनेवाळीको भेद्धरा कहते हैं । यकृत और प्लीहाकी चौथी कळा है. 


चारण करनेवाली छठी केला उसको “पित्तधरा? कहते हैं, ओर सातवी कला #शुक्रको 
धारण करतीं हे अतएव उसको रेतोधरा जाननी, इस प्रकार सात कला जाननी | 
श्ष्माशञयःस्यादुरसितर्मादामाशयर्त्वधः ॥ ७॥ उध्वं | 
म्याशयोनाभे्वामभागेव्यवस्थितः।तस्योपरितिशंक्ेयं तदः 

धःपवनाशयः ॥ ८ ॥ मलाशयर्त्वधस्तस्यवरितमत्राशः 


यःस्वृतः ॥ जीवरक्ताशयसुरोज्ञेया'सताशयास्त्वमी ॥ ९ ॥ ` 


DOSS SIS SSSS SSS Se TNT RRM OE 


१ वीस अधिक हैं उनके स्थान कहते हैं दोनों स्तनांम पांच २ ह आर यों 


` चार गर्भमागेमें तीन तथा गर्भस्थानमें तीन इसप्रकार बीस जाननी । २ प उन्‌ र ल होवे 


स्थान बताते हैं कि दोनों पेरॉमें चार, दोनों हा्थामे चार, नाडम चार आ पीठमें चार 
इसप्रकार सोलह जाननी। ३ पांचवी कला आंतडोके आधारसे उद्रस्थ a भा 


करती है अतएव उसको “पुरीषधरा? कहते डे । ४ छठीकला खाद्यपेयादिक ऐसे चा 
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% यथा पयाति सस्त गढश्वकषरसं यथा । शरीर रेषु तथा झुक्रे तृणांवि we 
दा क्षि णे गे पाश्वे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः. । मूत्रशोत्रपथः शुक्र परुषस्य मरवर्ततिं। 
(-0, 00४. हु 
बरदह्माश्वतत ah 5 ih वतस ५६! 


: पुरुषेभ्योधिकाशरान्येनारीणामाशयाख्र्‍यः॥ धरागर्भाशयः 


'अर्थ-वक्षस्थलमें कफका आशाय कहिये कफका स्थान हे) कफस्थानके किचित्‌ 


अधोभागमें आमका स्थान दे, नाभिके ऊपर वॉइंतरफ अग्निका स्थान है, उसीको 


रणी? स्यान कहते हैं | उस-अग्निस्थानके ऊपर जो तिळ है उसको झोम कहते हैं 


वह. पिसासा स्थानद अर्थात्‌ प्यास इसी जगहसे उत्पन्न होती हे । कोई आचाय “त- 
` स्योपरिजळंतेयं?? ऐसा पाठ लिखकर अथ करते हैं कि उस तिळक ऊपर जळ इ । 
जैसे लिखाहै “ अगनेरूध्वैजछेस्याप्यं तदभ्नंचजलोपारे ॥ अग्नेरःस्वयंवायुःस्थितोऽ 

प्रिंधमतेशने। ॥ - वायुनाधममानोग्निरत्युष्णुरुतेजळम्‌ । तद॒न्नपुष्णतोयेन समंतात्पच्य 


तेएुनारिति? ॥ अथात्‌ भग्निके ऊपर जलह, उसके ऊपर अन्न हे और आग्रेके नाचे. 


पवन स्थित होकर स्वयं अग्निको धमाताहे (वह वायुसे घमाईडुई अग्नि ऊपरके जलकों 
अत्यंत गरम करती है तब वह उष्णजळ ऊपरके अन्नका अच्छे प्रकार परिपाक करताहे 


अग्निस्थानके नीचे पवनका स्थान है. उस पवनकी समान संज्ञाहे फिर उस पवना- 


यके नीचे. मळाशय अथोतू मळका स्थान दे; इसीको पकाशय कहते हैं यह 
वामभागे हे । ( इसीके एकदेशमें विभाजित मळघारक उंदुक कहळातादै ) छोकमें 


इसको ' पोइछक ? कहते हैं अतएव उंदुकसें पक्वाशय पृथक हे परंतु चरकमें 
पुरीष अंत्रशान्दकरके उंदुक कहा । . .. 


. उसके पासही कुछ नीचे दहनीतरफ चमडेकी येलीके आकार मन्नाशय हे जिसको 
बस्ती कहते हैं । जीवतुल्य रक्त है कि जिसका स्थान उर हे उसको पीहा कहते है 


पीहा यह हृदयके वामभागमें है। ऐसे सात आ 
| शय कहिये स्थान जानने | पुरुः. 
डाय अयात्‌ स्तनसंबंधी दूध रहनेके स्थान । तहां गर्भाशय, पित्त और पकाशयके 


` मध्यम हे ऐसा जानना 
जल . ` रसादि सातधातुओंका विवरण। ` 
ना जायंतेऽन्योन्यतःसवेपाचिताःपित्ततेजसा ॥ १५॥ 


अर्थ-रस) सुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्ञा और शुक्त ये सात 


मा, ~ ^ न मेदे हड्डी, ददू मेद द्‌ः 'मेदसे र 
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तैजसे पाचित होकर ऋमसे एकसे एक उत्पन्न होते हैं। जेते सते रावर) रि | 
२ "३ हंडूडी, इड्डीसें मजा, मजासे शुक्र घातु उत्पन क पपी 


PS 


प्रथमखण्ड-अध्याय ष | (४७) 


अब कहते हैं कि धातुऑके मळका परिणामभी स्थूळ ओर अणुभाग विशेष- 
करके तीन प्रकारका हे । उदाहरण जेसे अन्नके पचनेसे विष्ठामूत्न ये मल होते हे ओर 
सारवस्तु रसधातु प्रगट होती हे वही रस पित्ताप्रिकरके पच्यमानहोनेप्ते उसका कफहे 
सो मळ प्रगट होता है, स्थूलभाग रस ओर सूक्ष्मभागरुधिर होताहै। रक्तके परिपाकसे 
पित्त मळ होतांदै, स्थूळ भाग रक्तका रक्तही है ओर सूक्ष्मभाग मांस प्रगट होताह । 
इसीम्रकार परिपक्क होकर मांससे कान नाकका मळ प्रगट होताहे सो जानना । 
स्थूलभाग मांस ओर सूक्ष्मभाग मेद, उसका अपनी अग्निसे परिपक्कहोनेपर पसीना- 
मळ होता हे और स्थूळ भाग मेद ओर उसका सूक्ष्मभाग हड्डी होती हे । वह 
हडूडीभी परिपक्होकर केश रोमादिमळको प्रगट करती है | इसका स्थूलभाग 
हड्डी है और सूक्ष्मभाग मज्जा कहाती है | उसमज्जके परिपकहोनेसे स्थूळ भागमज्ञा 
सूक्ष्मभागशुक्र होताहै और नेत्र पुरीष तथा त्वचा इनमें जो मेळ आताहे वह मज्जा 
धातुका मलहै । वह झुक्रभी अपनी अझ्निसे पचक मळको प्रगटनहीं करता जेखे 
इजारबार धमायाहुआ सुवर्ण मेळको नहीत्यागता इस शुक्रका स्थूळभाग शुक्र हे और 
सुक्ष्मभाग ओज जानना । 


धातुओंके मळ । 


` निव्हानेत्रकपोलानांजरूपित्तंचरंजकं ॥ करणविद्ूरसनादंतकः 
. क्षामेद्रादिजंमलम्‌॥ १२ ॥ नखानेत्रमरंवके स्षिग्धत्वापिटिः 
कास्तथा ॥ जायंतेसप्तथातूनांमलान्येतान्यचुक्कमात्‌॥ ३३॥ 


' अर्थ-सातधातुआके क्रमसे मळ होते हैं । जैसे जीभका जळे, नेत्रॉंका जल, जर 
' कपोळका जळ, इनको रसघातुका मछ जानना । रंजकपित्त ( अयोत्‌ रसकों रंगनेवाला ' 

। पित्त ) रुिरका मलहै। कानका मेळ मांसका मछदै । जीभ, दांत, कांस ओर झि 

' इनका मैलहै सो मेद घातुका मेळहे । आदिझन्दसे पसीनाभी मेदथातुका मछहे। 
, परंतु यह शारंगधरका मत नेंहीं दै, क्योंकि स्वेदको उपधातुओंमे वणेन कियाहे। नते. 
¦ (नाखून) इड्डीका मल्हे | “नखाः? यह जो बहुवचनहे इस्से केश बाळ रोम र 
॥ इत्यादिकमी इड्डीका मले | नेत्रोका मेल, मुखकी विकनाई यह मज्जाघातुका मढ १ 
| ओर मुइमे सुंहासौका होना यह शुक्र घाहुका मळहे । तथाके महणसे डाढी क क. | 


तए अतएव कफही रस घातुका मळ ई. 
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(४८) ` शाङ्गधरसंहिता- 
कोई आचार्य छः धातूनके # छ। ही मळ मानतेईँ। नेत्रमल,मुखकी चिकनाई जर 
महसे इनको मज्ञा धातुका मळ कइतई । त 

अब मनुष्यकी धातुआंको कहत । 


| | 
ड र्तन्यंरजश्चनारीणांकालेभवतिगच्छाते ॥ शुद्धमांसभवःस्रेहः । 
` ` सावसापरिकीत्तिता॥ १७ ॥ स्वेदोदंतास्तथाकेशास्तथेतो 


जश्चसप्तमम्‌ ॥ इतिथातुभवाज्ञेयाएतेसत्तोपधातवः॥ १५॥ | 
अर्थ-स्तन संबंधी दृध रसधातुकी उपधातुदै अर्थात्‌ रसधातुसे प्रगटं होताहे और ` 
रज अर्थात्‌ ख्रियोंके मासिक रुधिर जो गिरताहे वह-रुधिरधातुका उपधातु ये दोनो | 
उपधातु स्त्रियांके . काळविशोषमं प्रगट होतीहें ओर नष्ट होतीहे. ( उसी प्रकार 
योके रोमराजी आदिभी काळ करके प्रगट होतीहें ) ओर (कोई आचार्य रस धातु . 


| 
! 
| 


'_ - वसा कहतह, यह मांसधातुका उपधातुह । स्वेदकहिये पसीना, यह मेदधातुका उप | 
धाहुहे । दांत अस्थि अर्थात्‌ इड्डीधातुका उपधातुदै । केश मज्जाधातुका उपधातुे। | 

ओज शुक्रघातुका उपधातुहे । इसप्रकार साते धातुसे उत्पन्न सात उपधालु जानने | 

` कोई आचार्य इन उपधातुओंको मलकेद्दी अंतर्गत मानते | 


ह . -  सपत््वचा | | 
रु नेयावभांसिनीपूवेसिष्मस्थानंचसामता ॥ द्वितीयालोहिताङ्ञे | 
' `. यातिलकालकजन्मभूः॥ १६॥ श्वेतातृतीयासंख्यातास्थानं | 
` -. चर्मद्छस्यच ॥ ताम्राचतुर्थीविज्ञेयाकिलासञचित्रभूमिका॥ १७। 
पंचमीवेदिनीख्यातासवेकृष्ठोद्रवस्ततः ॥ १८ ॥ स्थूळात्वक्‌ 
` ` सप्तमीख्याताविद्ध्यादेशस्थितिश्सा ॥ इतिसप्तत्वच रोका: 
डा स्थूलात्रीहिद्विमाजया ॥ १९ ॥ 


ओजः सवरा सतम्‌ । सोमात्मकं झरीरस्यबलपष्टिकरमतम्‌ | ण 
अ क स अन स्नायुकडराः | मासाद्वसा त्वचः स्वेदो भदस ® स्ना ग 
व च. दतास्तथा मनः केशा ओज॑श्वसप्तमात्‌ । धातुभ्यश्वोपजायंते तस्मात |` 


प्रथमखण्ड-अध्पाय ५ 


अथ-पहली त्वचाका नाप 'अवभांसिनी? है सो सिंध्मरोगकी जन्मभूमिदे इस 
खोकम चकार जो है इससे पद्मकंटकादिकरोगोंकी भी जन्मभूमि जाननी । यह जो 
के अठारवें भाग ग्रमाण भोदीहे । दूसरी खचाका नाभ “लोहिता? है यह तिळकॉठ 
जन्मभूमि हे ( तथान्यच्च व्यंगादिकोंकीमी जाननी ) ओर. जोक सोळहवें भाग प्रमाण 
मोटीह । तीसरी त्वचाका नाम शेत! हे. यह चर्मदळ कुष्ठकी जन्मभूमे है और 
जाक १९ व भाग प्रमाण मोटी हे. चोथी खचाका नाम “ताम्रा? है। यह किछास-. 
कु्ठके होनेकी जगइहे, ओर जोके आठवें भाग प्रमाण मोटी है । पांचवी तवचाका नम > 
` “वेदनी? हे । यह संपूण कुष्ठोंकी जन्मभूमि है. “तत्‌? इस पदके कहनेते वितपादि- ` 1 
रोगाक्ीमी जन्मभूमी जानना | यह सुटाईमें जोके पांचवें भागके समान मोटी है। | हन 
छठ त्ववाका नाम रोहिणोहे । यह ग्रंथि ( गांठ ) गंडमाळा तथा गंडभाळाका भेद | ह टर 
_ अपची इनकी जगहदे । अंथि आदि कफ मेद प्रधानहै अतएव इनके साधर्म्ये छीवद॒ 
जदुद॒का जन्मस्थान ना यह छटावचा हे यह जाके मभाण मोटी हृ | सातवी त्ववाका 
नाथ 'स्थूळा) हे । यह विठ्राधिरोग तथा आदि शब्दसे अश ( ववासीर ) और भर्ग- | 
दरादिरोगाके होनेकी जगह है।इस प्रकार सात त्वचा कहीं है। ये सातों लचा दो जोकी 
बरावर मोटी हैं- यह प्रमाण पुइस्थानोंमें जानना, छछाट और छोटी उंगली आदिमे 
नह! क्याके ठिखाहे कि स्फिकू ( कूला ) और उदर आदिमें त्रीहीयुखशास्रते 
अंशूठेफें बीच इतना सोटा चीरा देवे । 
वातादि दोषत्रय । 


वाथुःपिरत्तंकफोदोषाधातवश्चसलास्तथा ॥ 


तत्रापिपंचधाख्याताःप्त्येकंदेहधारणात्‌॥ २० ॥ 
अय-ररारस वात, पित्त आर कफ-ये तीन दोष हें जो रसादि धातुओंकों 
दूषित करते ह अतएव उनको दोष कहते हैं, ओर शरीरके धारण. करनेंसे उनकी 
जए संझाहे वे रसादि धातुओंको मलीन करते हैं अतएव उनकी मळ संज्ञा कहीं | 
हे वे. दोष शरीरधारकल करके एक २ पांच पांच कारके हे । उदाहरण । 
सुतम छखाहै कि प्रस्पदन, उद्वइन, पूरण, विवेचन ओर धारण छक्षणात्मक | ड 
नाडु पाच अकारका होकर शरीरको धारण करती है| इसी प्रकार राग, पक्ति) 


_ १ अवभासिनीकी व्युत्पत्ति इसप्रकार है कि “अवभासयाति पराजयाति भ्राजकाम्नि गतः 
सर्वान्‌ वणीनिति तथा पंचविधां छायां प्रकाशयतीति” अर्थात्‌ जो भ्राजकाम्नि ह रके ` 
संपूर्ण व्णोंकी करे तथा पंच प्रकारकी छायाको प्रकाशित करे उसे अवभासिनीः कहते ईँ 
. _- सिध्मरोग ङुष्ठका भेद है। उसको विभूत वा बनरफ कहते हैं। ME तिलकालक . 
; जन्मभूमिं तीए ER Prof ष्र रोगोमें लिखा है dr चकार SRN 11 | 
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हा (७) ` शाङ्गवरसंहिता- ` 


ओजस्तेजसात्मक पित्तके पांच. विभागोंमें बंटकर अभिकर्मसे देइका पालन 
है। तथा इद्धि, संधि, खेष्मण, स्रेइन, रोपण, प्रपूरणात्मक कफके पांच विभागो 
` विभक्त होकर जळ कम करके देइका पालन पोषण करता हे । | 
| वायुका ग्राधान्यतापूवक स्वरूप तथा विवरण । | 


` पृवनस्तेषुंबलवान्विभागंकरणान्मतः ॥ रजोगुणमयःसूक्ष्मः 
` .शीतोरुक्षोलघुश्वल'॥२१॥ मलाइायेचरन्कोष्ठवह्निस्थानेतथा | 
दादि ॥ कंठेसवीगदिरेषुवाथुःपंचप्रकारतः ॥ २२॥ अपानः | 
स्यात्समानश्चप्राणोदानोतथेवच॥ व्यानश्चेतिसमीरर्यनामा- 


न्युक्तान्यनुक्रसात्‌ ॥ २३ ॥ f 
` ` अथ-वात, पित्त, कफ इन तीन दोषाम वायु बलवान्‌ हे । इसको मलादिकोके 
पथक्‌ २ विभाग करनेसे) तथा पित्त ओर कफ इनको जहां इच्छा होय तहां छेजा 

' नेकी सामर्थ्य दे, अतएव उस ( वायु) को अधानताहै। इस वायुमें र जोशुण अधिक 
` _ _ ( शीतलस्वभाव होनेसे तथा देहके छिद्रॉमें प्रवेशकरनेसे ) बहुत बारीक हे, झीतढ़ 
ओर रूसी हे, तथा इछकी चंचळ अर्थात्‌ एकस्थानपर स्थित नहीं रहती यह पांच स्थानो | 
 गमनकरती ई अतएव पांचप्रकारकी जाननी उन पाँचस्थान ओर पांचनामोकी 
 -अडुक्मस कहते हे । मछाशय अथात्‌ पक्काशयमं जो वायु रहता हे उसको ' अपान! 
. ताझु कहत ६। कोछमें अभिका स्थान है उसमें जो वायु रहे उसको ' समान ? वायु 
| कहते इ । हुदयमें रहनेवाळे वायुको * माण ? वायु कहते है । कंठे रहनेवाहे 
 वझदुको * उदान › वायु कहते हें । और संपूर्ण देहमें रहनेवाळे पवनको “ व्यान ! 
` तनो कहते ६ । इसप्रकार वायुके पांच स्थान तथा पांच नाम जानने | 
पित्तका विवरण । 


पड्न ॥ कट्तिक्तरसंज्ञेथंविद्‌- 
tf ॥ २४ ॥ अम्याशयेभवेत्पित्तमयिरूध् 
तिलोन्मितं ॥ त्वचिक 2 त्यां पेकांतिकरंजेयंठेपाभ्यंगादिपाचकम॥ २५। ॥ २९. 


` १ कोई प्रश्न करे कि देहके कहनेसेही सर्व अंगोंका बोध | 
` मु क्यों किया ! तहा दहत ह कि अगन इस जगद मता स तल 


ड्‌ | 
अन्य नामभी कहते हैं जेसे- “नाग कूम | 
चायुना यत्र नीयंते तत्र वेति मेघवत्‌! च | 


प्रथमसण्ड-अध्याय ७... (७१) | 


इड्येयकृतियत्पित्तताहझोणितंनयेत ॥ यत्पित्तनेजयुगले- 
हूपदशनकारितत्‌ ॥ २६॥ यत्पित्त॑द्ृदयेतिष्ठनमेधाम्रज्ञाक- 
` शंचतत्‌ ॥ पाच्कंश्राजकंचेवरंजकालोचकेतथा ॥ २७॥ 
साधकं चेति पंचेवपित्तनामान्यनुक्रमात्‌ ॥ र 


अर्थ-अब पित्तका वर्णन करते हैं | पित्त गरम और एक पतला पदार्थ हे, दूषित | 
पित्तका नीळवर्णहे और निमेळ पित्त पीले रंगका होताहे । इस पित्तमें सतोगुण | 
अधिक हे तथा नि्दूँषित पित्ता स्वाद चरपरा और कडुझाहोताहे, तथा उष्णा- | 
दिपेदार्थाके संयोग करके विदग्धं ( विकृति ) होनेसे खट्टा होजाता है। यह पित्त. 
यांच सथानोंमें रहता है | उन पांच स्थान ओर उसके नामको कम करके कहताहू 
कोठेमें अग्निका स्थान है | उस स्थानमें जो पित्त हैं वह अग्निस्वरूपहोकरं तिळके _. 
बराबर हे । वह पित्त उस पित्तके स्थानमें चौर प्रकारके अन्नको पचाता है अतएव 
` उसको * पाचक पित्त कहते हैं । त चॉमें जो पित्त रहता है वह झारीरमें कांति उतपन्न | 
करता दै चंदनादिकोंके छेप-तेलादिकोंके अभ्यंग आदिशव्दकरके खानादिक इनको 
पचाता हे अतः उसको 'भ्राजक? पित्त कहते हैं । वह पित्त बांईतरफ.झीहाके स्यान्मे 
रहकर, जैसे रससे रुधिरको प्रगट .करता है उसी प्रकार दहनी तरफ यकृतके | 
स्थानमें रइकरभी रससे रुधिरको प्रगट करता है वह दृश्य कहिये इष्टिगोचरहै ओर | 
उसको ' रंजक? पित्त कहते हें. ( कोई कहताहे कि यकृति कहिये कालसंड, | 
( कळेजे )मे जेसे रुधिर दीखता है उसी मकारंका झीहामें रुधिरको उत्पन्न करताहे ) _ 
दोनों नेत्रॉमें जो पित्त रहताहै वो सफेद, नीले, पीत आदि रूपका दर्शन करता है _ 
उसको ' आलोचक ? पित्त कहते हैं | जो पित्त हृदयमें दै, वह मेधारूप ओर प्रज्ञान _ 
रूप बुद्धिको उत्पन्न करता हे । अतः उसको “ साधक ? पित्त कहते हैं । इस प्रकार | 
पित्तके पांच स्थान ओर पाँच नाम क्रम करके जानने । व 
कफका विवरण । 
कफःसिग्धोगुरुःब्रेतःपिच्छिल'शीतलस्तथा ॥ ७३ ॥ तत 
मोगुणाधिकःस्वाहुविदग्घोलवणोभवेत्‌ ॥ कफश्वामाशयें- 
विदग्धाजीणेसंसुष्ठं पुनरम्लरसंभवेत्‌ ॥ कमाते पे EE 
रे स्थूलकायेषु सत्वेषु यवमात्रं प्रमाणतः । ऋृस्वमानेषु सत्वेषु प्रमाणतः _ > 
कुमेकोटपतंगेषु वाळमात्रंददे तिष्ठति॥ _ = क 
३ भक्ष्य-भोज्य-लेहा-चोष्य- ४ त्वचा 
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(५२) . ` ` शाङ्गषरसंहिता- - ह 
मूर्िकंठेडदिचसंपिष ॥ २९ ॥ तिष्ठन्करोतिदेदेषुस्थेयसवौग ` | 
| 


पाटवं ॥ क्रेदनःस्लेहगश्चेवरसनश्चावळंबनः ॥ ३० ॥ 
अर्थ-कफ चिकना, भारी, सपेद, पिच्छळ ( मळाईके सदरा ) ओर शीतल है। 
तथा कफमें तमोगुण अधिक हे ओर मीठा हे । तथा विकृत ( दूषित ) कफका स्माद | 
. निमकीन होताहे । वही कफ पांच स्थानोंमें रहकर देइकी स्थिरता ओर पुष्टताको | 
करता इं । अब उन पाच स्थान तथा उनपाचांक नाम कसपूवक कहत ह | आपके 
` . स्योनमें जो. कफ रहता हे उसको “ छेदन ? कफ कहते हैं वह आमाझयमें चार 
_ प्रकारके आहारका आधार है, तथा मधुर, पिच्छल ओर प्रकृदित्व होने परभी अपनी | 
` शक्ति करके संपूर्ण कफके स्थानोंपर उसके. कर्म करके उपकार करता दै।-: | 
मस्तकमें रहनेवाळे कफको “ स्नेहन ? कफ कइत हैं | वह तपणादि द्वारा इन्द्रि 
यको अपने अपने कार्ये सामर्थ्ययुक्त करता है। और कॅठमरें स्थित कफो एसन _ 
= कफकहतेहे। यह जिव्हाकी जडमें स्थित ओर कटुतिक्तादि रोके ज्ञानका कारण है। | 
 हृदयमें रहनेवालेको “ अवढंबंन ! कफ कहते हें । यह अवछबनादि कर्म द्वारा 
__ हृदयका पोषण करताहे । संधिथोंमें रहनेवाले कफको ' संझेषण ? कहते हैं । यह 
 दुँधीनको यथास्थित करता हे। इस प्रकार कफके पांच स्थान और पांचनास ज्रम | 
पूर्वक जानने । 


ह . स्नायुकेकाथ। 


F > खा4वषिषनमक्तिदहसासास्थसंदसास्‌ ॥ ३१ ; 
 _ अथ-ज्ञायु अथात्‌ माँस रज्जु ये मांस, हडी और मेज इनके बंधनहे इनको न्य 
प ` हिन्दीमं पढ़े कहते हं । इन्हीके द्वारा हड्डी, मांस ओर मेद खिंचीहई है । 
ल क: .. साधक लक्षण | 
६ > रापयश्वागसंधानाहंहंप्रीक्ता कंफ्ानवताः ॥ ऱ्् 
अथ-शरीरमें हाथपेर आंदि अंग जिस ज गह एकजित हुएहें उस स्थानको _ | 
| > १ मृद्यपानः सन्नंगुल्भ्राहि अर्थात चेषदार ˆ सन्नणलिमाहि अथोत्‌ चेप्रदा। | | य्य 
| EE 5 ५ स्नायु ९०० नासा प्रतान ( 'फेलनेवाली ) वृत्त ( गोल ) ओर भीतरसे पोर्ल हू 
गी ई। 
' इनमेसे, दाथ पेर आदि शाखाओंमें कमलनाल तंतुके समान फेलनेवाली ओर नो महान हि 
५ < ६०० छ«सा स्नायु ह । आर कोठेमें २३० दासा तीस स्नायु मोरी ओर छिद्ववाली हे तथा र्‍ 
है दे ( नाड ) म ७० स्नायु ह › पेभी मोरी ओर पोली हे । इसप्रकार सब मिलकर ९०० ह 
` हुइ। ये देहके बंधनरूप हैं जेसे लिखा है “नोयथा छकेस्तीणी बंधनैर्बहुभियुता । | 


ै य 
बहा ऐबद्धास्तेन भारसह वंतः संघयः स्मृताः । यमे - 


शा.” 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ५ 7 (७३) 


अर्थात्‌ जोडके स्थानको संधि कहते हें | उन संधियोंमें कफके सदृश पदाथ भराहुआहे | हि 
अस्थिके काय॒ | : _ | क. 


आधारश्वतथासारकायेःस्थीनिवुधाजगु:॥३२॥ | 
अर्थ-देहमें अस्थि ( हड्डी ) सौर ( बळरूप ) ओर आधार है वह कपाळ, हर 
= सुचक, वळय, तरुण, नलक, ऐसी पांच प्रकांकी हे। विल: 

ममके काय । 


`  र्माणिजीवाधाराणिप्रायेणस्ुनयोजशुः॥ ॐ 
अर्थ-देहमें सॅर्भ प्रायकरके आत्माकें आधारमूतदे. ऐसे सनीश्वरने कहा है । 
शिराके काय । 


संधिबंधनकारिण्योदोषधातुवहाःशिराः ॥ ३३ ॥ 
आर्थ-द्गिरा ( नस ) संधिके बंधनकरनेवाली ओर वातादे दोष तथा रसाद्‌ ३ 


धातु इनके वहानेवाली ई। | 
धमनीके काय । 


धमन्योरसवाहिन्योधमतिपवनंतनी ॥ 


१ -सांधि दो प्रकारकी हे एक चल दूसरी अचल तहां ठोडी-कमर ओर हाथ परेमें की 
तथा नाडकी संधि चलायमान है, बाकीकों सबसंधियां अचल हैं सब संधिंयां २१० 
इनमें जो कफके सदृश पदार्थ भरा है. उसका प्रयोजन यह ह कि जेसे रथचक्रादिते- 
लादिकके संयोगसे निर्विभतासे फिरते हैं उसी प्रकार सांधे इस पदार्थके योगसे चलनवलन | 
विषयमे समथ होती ह । ह 

> माँसनेत्रनिबद्धानि शिराभिः ख़ायुभिस्तथा । अस्थीन्याळ॑बन कृत्वा न शीयते पतंतिच ` 
` ३ अम्यंतरगतेः सारेनूनं तिष्ठंति भूरुहाः । आस्थिसारैस्तथा देहा प्रियते देदिनां घुवम । ह 

तस्माचिराधिनष्ठेषु त्वड़मांसेष शरीरिणां ॥ अस्थीनि न विनशयंति साराण्येताने दोना ॥ 

४ चे मर्म पांच प्रकारके हैं। जेसे- मांस मम ११, शिरा मर्म ४१, जाई मम २७, 

अस्थि ममं ८; ओर संधि मम २०, इसप्रकार सब मम १०७ जानने । ये ममे सद्य प्राण- | 
वरणकर्ता-काछांतरमे प्राणहरणकत्ती, वैशल्यप्न-बैकल्यकारी ओर पीडाकारी & सोममा | 
.. रुततेजांसि रजःसत्वतमांसिच । ममाणि प्रायशः पुसा भूतात्मायोवतिष्ठते। ममंस्वमिद्दतो जीवो टं 
न जीवंति. झरारिणः । ५ शिरा स्थूळ सूक्ष्म भेदकरके दो प्रकारको हैं; उनका ना! भेस्थान 

. मूल हे । उसी. नाभिस्थानसे ये शिरा ऊपर नीचे आर तीरछा फळा डर इ मूलशिरा8०ह उनमें ` 

` इश वातवाहिनी हैं, दश पित्तवाहिनी हैं, दश कफबाहिनी और दृश रुधिंखाहिनी चाहा । इस | 
` अकार सबं चालिस जाननी । उनमें वातवाहिनी जो दश शिरा ६ हिय शि इन! १७५ दूसरी | 
_ सिरा निकली. हैं इसीका पित्तवादिनी, ममता लिग री ओर लि र वी 
„` १७५ एकसौ पचहत्तर २ निकली दै । इसप्रकार सन 'मिलिेसै 


Pot ४०३४ |; 


क. 


(५४) - ` शाङ्गधरसँहिता- - 
अथे-देहमें जो रसवाहेनी भाडीहे वे पवनको धमन करती है अथांतू धमाती है 
अतएव उनको धमैनी कहते हैं । Eo - 
5 पेशीके काय । | 

__ ... माँसपेश्योबलायस्थुखएंभायदेहिनामू॥ ३७ ॥ | 

. अर्थ- मोसपेशी अर्थात्‌. मांसके टुकडे, मनुष्योंके बलके अर्थ ओर अवष्टंभ कहि ` 

` देहके सीधु खडारहनेके अर्थ जाननी । | 


4 
1 
नर 
1 
1 


कंडराकेकार्। | ही. 
प्रसारणाकुंचनयोरंगानांकंडरामताः ॥ हक 


o ९ ७७ 


अथे-कंडरौकहिये बडी स्राथु वो हाय पेर आदि अंगोंके प्रसारण ( फैलाने) | 

_- और आकुंचन ( समेटने ) के विषयमें समय जाननी | | 
रंध्रों ( छिद्रों )का विवरण । 
नासानयन ® ५ दरे कीर्तिते rE [ 

सानयनकणांनाद्रेद्वेरधेप्रकीतिते ॥ ३६॥ मेइनापानवक्ता | 

णामेकेकंरंभमुच्यते ॥ दशमंमस्तकेचोक्तंरंभाणीतिनृणांविदुः३६॥ | 

A OM णांत्रीण a _ भेव सू La णे | | 

स्रीणांधीण्यांधकानिस्युःस्तनयोगेभेवत्मेनः ॥ सूक्ष्मच्छिद्रा 

र so | 

चान्यानिमतानित्वचिजन्मिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ | | 

` १ धमनीनाडियां चोवीस हें । थे भी नाभिस्थानसे प्रकट होकर दुश नीचे गई हैं [कै जो | 

बात, मुत्र, मल, शुक्र, आत्तं आदि ओर अन्न जल रस ' इनको बहती हें । और दश 

ऊध्वेगामेनी. धमना है। ये शब्द, रूप, रस, गंध, श्वासोच्छरास, जंभाई, क्षुधा, हसना, बोलना; 

.. रुदन द... मल बहाकर देहको धारण करती हैं । तिरछी, जानेवाली ४ धमनी 

है। इन चारमेंसे असंख्यात धमनी उत्पन्न हुई हैं. इनसे यह देह जाळके सहृ परिव्याप्त 

-. 4 । इनके मुख ोमकूमों ( रोआं ) से बंधे हुए हैं और ये रसको सर्वत्र पहुचाती हैं, पसी- 

` नेको बहाती हे, तथा उवटना, स्नान, आर लेपादिक इनके वीर्यको भीतर ले जाती हैं | इस: 

` सकारसे २४ धमनी हे ।.. २ शिरास्नास्वस्थिपर्वाणि संधयस्तु शरीरिणां । पेशीमेः संभृता- 

। तनबळर्वतिभवंत्यतः ॥ तासांतुस्थानविरोषान्नानास्वरूपत्वं दर्शितं । तद्यथा बळ पेलवः 

___ र 15 सुप्युदत्तऱ्हस्वदीघस्थिरमृदुळक्णककशाभावाः । आसां लक्षणं तु अस्मदीयराचित 

. ` बुहन्निवंड रत्नाकरस्यञारीरभागेप्यवलोकनीयं अत्रग्॑थविस्तरभयाज्न लिखितम्‌ । ३ कंडरा 

£... रोइ १६ है उनके रोहके अर्थ जाननी जैसे हाथ पैरकी कंडराओके नख ( नाखून) अग्नः | 

ह न कहर संख्याका जो महणहे सो इस जगह इेस्रकमेके 

. ` जिव्हाशिरोगता?॥ शतः पाना नव गिदिरेत | पदक; सपतनीविन्योमेई 
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अर्थ-नाक, नेत्र) कान इनमें दोदो छिद्दं; ढिंग) उदा ओर मुख इनमें एकएक ऱ्य 


-* 3. 


प्रथणखण्ड-अध्याय ७... . (५९) | 


छिद्रहे मस्तकमें एक ठिद्रहे कि जिसको ब्रह्मरंध्र॒ कहतेदे । इसमकार पुरुषोंके न | 


“+ 


छिद्र खुळे इएदें और मस्तकर्मे जो ब्रह्मरंधहै वह ठकाइुआहै-ऐसे दश छिद्रे । तया | < 


स्तन संबंधी दो छिद्र और एक गर्भभागमें ऐसे तीन छि, पुरुषोंकी अपेक्षा र्यके | 


ee 


अविकदें । तथा इस प्राणीकी स्वचा 


वहनेवाढे अन्य छिद्र औरभीहे एसा किसी आचार्यका मतहे । 
अब शारीरकयनके प्रसंगसे अन्यफुप्छुसादिकोका स्वरूप दिखातिहे, | 


तद्वामेफप्फुसंद्रीहादलिणांगेयकन्मतं ॥ उदानवायोराधार फु. ; 


प्फुसंप्रोच्यतेबुचेः ॥ ३८ ॥ रक्तवादिशिरासूळगहाख्याताम 


हर्षिभिः ॥ यङद्रंजकपित्तस्यस्थानंरकस्यसंश्रयय्‌॥ २९॥ | 

अर्थ-हृदयके वामभागमे इद और फुप्फुस तया दक्षिण भागम . यकुतहे उ- . 
सको काढखंड( कलेजा )कहतेहें | अब इनके कार्यकहतेहे। फुप्फुस( फॅफडा ) जो दै | 
सो उदान अर्थात्‌ कंठस्थवायुका आधार) और एीदा है सो रुधिर वहनेवाल्ली शिरा" | 


आका मदै, एवं यक्ते सो रंजक पित्त और रुषिरका स्थानंदै |. 
3 तिलके लक्षण । 


` जळवाहिदिरासूळंतष्णाच्छादनकंतिङम्‌॥ ` 


अर्थ-रुधिरके कीट ( कीटी ) से प्रगट ओर दक्षिणभागमें .यकृतके समीप तिळ... 
hu we ~, 
नामका एक स्थानद उसको छोमकहतेह । वह [त जलवहनेवाली नाडियोंका मूळ्हे 


अतएव तृष्णाकहिये प्यासकों आच्छादन करताहे । 
| वृक्ककेलक्षण । [ 


~ 


वृक्कोपुष्टिकरोप्रोक्तोजठरस्थस्यमेद्सः ॥ 8९ ॥ 


अर्थै-वृक्ककदिये कुल्षिगोळक यह जठर ( पेट )में रहनेवाळे मेदका पु्करताहे . 
अर्थात बढाताहै- “वृक्षाप्रमांस हदयं’ इस जगह अपरमें “ वृक्कोपुष्टिकरों” ऐसामी पा 
ठहै । जठर शब्दका अहण अन्यस्थानाअत मेदके निषेघायंहे-जेसे लिखाहे “ स्थूः ` 


क १ छ्लीहा रक्तसे उतपन्न दै और उसको भाषामें फीदा कहते है। २ फऊस पा है। २ उस अर्थात 
कैंफडा यह रुधिरके झागसे प्रगट होकर हृदयनांडेकासे छगा हुआ ६ इसीसे “वासको 


कार्य होता हे, कि जिसके द्वारा सर्व देहकी चेष्टा होती दै । 
- इवो Eien 
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सके और मेदके साराशसे'उत्पत्न' ह्ोतादे ० ए७ . 
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४ में अनेक छिद्रं परंतु अत्यंत बारीक होनेसे नहीं अ 
_ द्वीखते । चकारसे प्राण, जल, रस, रुधिर, मांस, मेद, सूत्र, मछ, शुक्र ओर आत्तवके | 


प उव बृषणके लक्षण | `` 
` वीयेवाहिशिरधारोवृषणोपोरुषावही ॥ न 
` अथे-बृषेण कहिये आंड । ये वीर्यवाही नाडियोंके आधार हैं अतएव पुरुषा 


न (५६) ८. ` ` - शाङ्गेधरसंहिता- व 
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: . अर्थात्‌ पुरुषबळको देतेहे । 'बीजवाहि” ऐसाभी पाठान्तरहै । 
कि . लिंगकेलसण) .. 

५... गभोधानकरंछिंगमयनंवीयंमूत्रयोः॥ ४१ ॥ 
अर्थ-लिंगकहिये शिश्नैन्द्री जो वीयद्वारा गर्भको प्रगटकरतीहे और वीर्य तथा मूत्र. 
निकलनेका मागहे । जैसे लिखाहै. “दचंगुळे दक्षिणे पार्थेबस्तिद्वारस्य चाप्यध! | | 
 सू्रत्रातपथः शुक्तं पुरुषस्य प्रवत्तते?? इतिं । “बीजमूञ्योः? ऐसाभी पाठांतरहै.। | 

0... दवयरकेछक्षण। ` ह 
 - ` ` हूदयचतनार्थानमोजसश्चाश्रयंसतस्‌ ॥ EE 
 _ अर्थ-कमछको कछीके समान किंचित विकसित और अधोमुख ऐसा हृदये. यह 
:  चैतन्यतांका स्थान होकर ओजकहिये संपूर्ण धातुओंके तेजोंका सारहै | यद्यपि सा. 
5 आते भरता |, वही, चेतनाका स्थानहे जैसे चरकमें लिखाहे ५ सेतनानामवि- | 
४. डान मनो देदश्च | सारय | केशलोमनसाभ्रंतमलद्गव्यगुणैर्विना १? हृति । परंतु विशे- र 

. त करक हैदयही चेतनाका सुर्य स्थानहै । और जैसे दूधमें सारवस्तु घृते इसी. 
` कार सब घातुओका तेजस्रेहरूप ओज है अर्थात्‌ तेजरूपहे जेसे लिखाहे “ रस्ता | 
“ता नान्तमा वादा यत्परंतेजस्तदेव ओजस्तदेव बलमित्युच्यते 7 कोड गाचा. 
' जज कर है और त जोर पको मण करते है, कोई निकार कोही 
“देते है और किसी २ अंथमें ओज शब्द करके रसका ग्रहण करते हे पा 
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प्रथमसण्ड-अध्याय ५ (५७) 


सवान्नरसी वृद्धानां परिपकशरीरत्वादभीणनो भवति’ । कोई कहे कि केसे पोषण a 
करती है? तहां कहते दें कि पवनके संयोगते अथांतू प्राकृत पवनको सहायतासे _ 
पोषण करती हें। जैसे लिखाहै “ क्रियाणामग्रतीपातसमोह बुद्धिकर्मणां । करोत्य्‌ 
न्यान शुणांश्चापि स्वाः शिरा. पवनश्चरन्‌? । कौनसी वस्तुओंसे पोषण करती है १ 
तहां. कहते हें कि संपूण रसादि धांतुओं करके पोषण करती द । इस वाक्यसं सब ग 
का सामान्यकर्म कहा । जैसे लिखा हे कि “ यामिरिद्‌ शरीरमाराम इव जलहारीणी- 
भिः केदार इव ङुल्याभिरुपपद्यते अनुगृह्यते चाकुंचनप्रसारणादिभिविराषारेति 7. 
कदाचित्‌ कोई मभ करे कि वे शिरा .ओर धमनीनाडी नाभिभे स्थित हो सव 
देहको कैसे पोषण करती हे ! तहां कहते हैं “ व्यापबुबंत्यमितों देह नाभिस्थप्रस्ृता$ - 
शिरा! । प्रताना; पश्मिनीकेदाबसादाना यथा जलूस!! | ह 
प्राणवायुका व्यापार । | 6: 
नाभिस्थःप्राणपवनःसुपष्ठाह्ृत्कमछांतरम्‌॥ ४३ ।कंठाङ्गदि | 
बिंनियांतिपातुंविष्णुपदाम्रतं ॥ पीत्वाचांबरपीयूषुनरायाति | 
वेगतः ॥ ४४ ॥ प्रीणयन्देहसखिछंजीवंचजठरानलं । | 
अर्थ-नामिमें स्थिते प्राणपवन ( आणाश्रितवायु ) हृदयका स्पशकर बाह्य | 
आकाइासे अमृत ( इवा ) पीनेके वास्ते कंठसे बाइरजाता हे वहा अमृतकों पीकर _ 
फिर उसी वेगसे नासिका द्वारा अपने स्यान्मे आयकर संपूण दइ ऑर जाव 


इनको सन्तुष्ट ओर जठराग्रिको प्रदात करता है । | 
वह प्राणवायु सकरूशरीरमें व्यापक होनेसे नाभिमें आवृतं जो शिरा हे उनमेंभी ड | 
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१ प्राण अगि ओर सोमादिक ये नाभिमें रहतेह | अतएव यहां “ नाभिस्थः प्राणपवन** ५ 
एसाकह्दा । २ ऊपर लिखे क्ोकसे प्रत्यक्ष माळुम होताहे कि इस प्राणीके देहसे पवन | | 
विष्णुपदामृत पीनेको निकलताहे और फिर देहके भीतर जाताहे । परंतु मुख्य इसका 
तात्पर्य यहीहे कि भीतरकी पवन देहमें किंचिन्मात्रभी रहनेसे विषेळ अथात्‌ विषरूप | 
होजाताहे अतएव बह विषमिश्रित पवन बाहर निकलतीहे और विष्णुपदनाम आकाशकाहे र 
उसमें प्राप्तहों स्वच्छ पवनसे मिश्रित होकर अपने विषेळगुणको त्यागतीहै, और आकाशकी .. 
नवीन पवनकों श्वासद्वारा भीतर लेजाकर रुधिरकी शुद्धीकरनेसे देहकी ओर जीवको | 
पोलन करतीहे । इसीलिये एक छोटेसे मकानमें बहुतसे मनुष्योंके बेठनेसे उस मकानकी 
पवन विषै होजातीदे । परंतु जिस मकानमें चारॉतरफसे पवन आनेजानेका संचार अच्छी « 
तरह होवे उसमें यह अवगुणकारी पवन नहीं उईस्सक्ती । ओर इसीसे बडे-२ मेलेंमें ' 

ग्रेन जो बहुत दिनतक. मेलेको ठहरने नहु देते उसकाभी मुख्य यही कारणई । इससे ES 

. जोजो सफाईकरनेके बंदोबस्त करतेंह उन सबका कारण हमारे शास्म Fa लिखाहे परंत 
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(पट) ‰ शारङ्गधरसंहिता- ` 
` . स्थित है | अतएव लिखा है “नाभिस्थाः प्राणिनां आणाः आाणान्नामिव्यपाञ्रिता; | 
दविराभिराइृतानाभिश्चक्रनाभिरवारकेरिति ? । ओरभी ग्रंथान्तरमें छिखाहै कि “ब्रह्म. 
गयौ नाभिचक्रं द्वादश्ारमवास्थितस्‌। लूतेवतंतुजाळस्थस्तत्रजीवो भ्रमत्ययम्‌ '। सुपु. 
ञ्रयान्नह्मरंभ्रमारोइत्यवरोहति ।- जीवम्राणसमारूटो रज्वा कोल्दाटिको यथा| 
._ इसप्रमाण पवनका कारणभी मैथान्तरोंमें इसमकार लिखा दे । 5: 
“तेषां मुख्यतमः ग्राणो नाभिकन्दादधः स्थितः।चरत्यास्थे नासिकायां नाभौ हृदयः 
पङ्कजे।वाग्दोच्चारणनिश्वासे -्ासकासादिकारणस्‌?? 
` इत्यादि गुणविशिष्ट प्राणपवन हृदयकमलके अभ्यंतरको स्पशे करके अर्थात्‌ ह- 
` ` दयकमलको प्रझुछितकरं कंठको उल्लंघनकर मस्तकमे विष्णुपदासुत ( ब्रह्मरंधांश्ित | 
. अमृत ) पीनेको प्राप्त होता हे, “चक्कं सह्जपत्रं तु अह्मरंत्रे सुधाधरं | तत्सुधा सार- 
घाराभिरभिवद्धयते तनुम्‌?। भरतोऽपि “ब्रह्मरंधे स्थितो जीवः सुधया संप्छुतो यदा तुष्टो 
` ग्रीतादिकार्याणि स ग्रकर्षाणि साधयेत्‌” उस जगह उस न्रह्मरंभ्रस्थितअयृतको पीकर 
हः i जिस वेगसे ऊपरगई उसीवेगसे फिर तत्क्षण छोटकर अपने स्थानपर आकर प्राप्त होती 
हेव अपनी जगहपर आकर सकळ्देइ ( चोटीसे लेकर चरणपर्यंत )को तथा 
` जीव ओर जठरानछ : ( पाचकाग्ने )को पुष्टकरती है । | 
` .__ य॒द्यापे देह अहणहीसे जीवानछादिकका ग्रहण होगया तोभी फिर कहना है सो वि- 
दुषताद्योतक है । अर्थात्‌ सामान्यता करके देहके अंगप्रत्यंग विभाग जानना, और 
जीव तथा अग्नि ये विशेषताकरके जानने क्योंकी “शरीराद्धिन्नो जीव इति श्रुते;?? अर्थात 
` - जीवको दरीरसे भिन्न होनेके कारण पृथकू कहा इसवास्ते दोष नहीं है “आयुर्वणोंबल- 
व्य स्वास्थ्यमुत्ताहीपचर्यप्रभ[: । ओजस्तेजोऽग्रयः प्राणा स्वक्ता देदेऽग्निदेतुकाः । शांतेग्ी 
श्रयते युक्तेचिरंजीवत्यनामयं | रोगीस्वाद्विरतेमूलमम्रिस्तस्मात्निरुच्यते । !? 
कह आयुके और मरणके लक्षण. । | 
` ‹ शररमाणयोरेवंसंयोगादायुरुच्यते ॥ ४५ ॥ 
`. -काछेनतद्वियोगाद्विपंचत्वंकथ्यतेबुधेः ॥ 
एव) पूवाक्त छोकके अभिमायसे शरीर और. प्राण इनके संयोगको ओयु | 


. कहते हैं और कॉल करके शरीर ओर प्राण तक ळी 
ब ' इन दानाके ग चत्व 
` ( मरण) कहते हैं । [i . ` ` रण इन दोनोंके वियोग होनेको पं 


९. र. भूतात्माके शरीरानिधान पर्यंत धर्म, अघ बेने 
5 . आणियॉके संहार कट काल 3 काळनी स्वयंभू, अनादि१ मध्य, निधनका कारण दै. 


| ह स वाले काळ कहलाता अथवा माणियोको सुखदुःजादिमें नियोजन । । 
. करता है इसवास्ते उसे काळ कहते हैं अथवा मृत्युके समीप i उसको 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ५. ua) 
वेद्यकोक्याकतंव्यहे. | ह. 
नजंतुःकश्चिदंमरःपृथिव्यांजायतेक्तचित ॥ ४६॥ 
 अतोस्ृत्युखायेःस्यात्कितुरोगानिवारयेत्‌ ॥ र 
अर्थ-पृथ्वीम कोई मणी अमर ( सृत्युरहित ) नहींदे अत एव मृत्युके निवारण. 
करनेमें कोई समर्थ नहीं है परंतु वद्य रोगोंका निवारण करे । प्रसंग वश वेद्यके _ 
लक्षण “ब्याधस्तत्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । एतद्वैद्यस्य वैद्यत्वं न वेयः प्रमु- ० 
रागुषः ? अर्थात्‌ व्याधिका निदानादिद्वारा यथाथे ज्ञान करके रोगजन्य पीडाका | 
वामन करना यदी वेद्यका वैद्यल दे किंतु वैय आयुका प्रभु नहीं हे 1. 
अच साध्य व्याधिका यत्न न करनेसे अवस्थांतर कहते दें । 
याप्यत्व॑यातिसाध्यश्चयाप्योगच्छत्यसाव्यतास्‌॥ ४७॥ . 


AN 


जीवितंहंत्यसाध्यरुतुनरस्याप्रतिकारिणः ॥ 


: अथे-साध्य व्याधिकी चिकित्सा न करनेसे याप्ये होती है. याप्यकी चिकित्सा 
न करनेसे व्याधि असाध्य होजाती है और असाध्यहनेसे व्याथि प्राणहरण करती दे | 
अत एव व्याधिके उत्पन्न होतेदी चिकित्सा करनी चाहिये । जैसे लिखा हे “जात 
मातरश्रिकिस्स्यस्तु नोपेकष्यो$ल्पतयागदः । वहिदाचुविषेस्तुल्यः स्वल्पोपि विकरोत्यसो!/ 
याप्य यह असाध्यका भेद है. जैसे लिखा है कि “असाध्यो द्विविधोजेयो याप्यो 
यश्चाप्रतिक्रियः !? तयाच “ यापनीयं तु जानीयात्‌ क्रियां धारयते तु यः | क्रियायां ' 
तु निवृत्तायां सद्य एव विनयति” उसी प्रकार साध्यभी दोग्रकारका है. एक _ 
सुखसाध्य और दूसरा इच्छ्साध्य एकदोषसे उत्पन्न, उपद्रवरहित और नवीन | 

` इत्यादि हक्षणयुक्त व्याधि सुखसाध्य कदीगई है. ओर शस्त्रादि साधन द्वारा चिकित्सा 
योग्य व्याधिको कृच्छूसाध्य कहते हैं. । | | नक. 
अब दोषोंकी विषम और सम अवस्थाको कहते हैं | 
धमोथेकाममोक्षाणांशरीरंसाधनंयतः ॥ ४८ ॥ 
अतोरुग्भ्यःस्तुरक्षेत्रःकमेविपाकवित ॥ _ न 
अर्थ-घर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष इनका साधन ( कारण ) ऐसा यह देह ` 
अतएव शुभाशुभकमके फळको जाननेवोले मनुष्य रोगोंसे शरीरकी रक्षाकर | _. ; 


१ चकारसे यहं दिखाया कि व्याधि प्रथमही याप्यत्वको नई मात. होती किंतु प्रथम | 
-कुच्छू साध्य-होती, हे फेर, माप्यलको माप, होती... २ प्रवेजन्मकृतंपाप व्याविरूपेणः 


शाते । अतो दानादिकं इय्यौतसंग्रतीक्ष्य विचक्षणः इति | 


(६०) . शाङ्जेषरसहिता- | 
ग अब दोषोंकी विषम ओर सभ अवस्थाको कहते हे | 
थातवस्तन्मलादाषानाशर्थत्यसमारतबुस्‌ ॥ ७९ ॥ | 
समाःसुंखायावज्ञेयाबळायोपचयायच ॥ | 


अथ-रसादि सात धातु ओर धातुर्मंके मळ तथा वातादे तीन दोषे 
न्यूनाधिक होनेसे शरीरका नाझ करते हें और सम ( स्वभ्रमाण. स्थितः) होनेसे 
. सुख) बळ ओर शरीरकी बृद्धिकों देते हैं: | 
य | इति शारीरे कालादिकथनम्‌ | 
. प्रथम यह कह आएहेकि आदि शब्दस सृष्टिकस कहेंगे साइ वणन करते. हे | 


जगद्यानेरानिच्छर्याचिदानंदेकरूापेणः ॥ ५० ॥ 


पुंसोस्तिप्रकृतिनित्याप्रातेच्छायेवभास्वतः ॥ 
र थ-महदादे रूप जे जग ( एथिव्यादिभूत ) उनका आदि कारण होकर 
इच्छा रहित तथा विद नंद ज्ञानमय ऐसा जो पुरुष उत्को इश्वर कहते हैं । उस 
| ३ पुरुषकी नित्य और सूयकी छायाके प्रमाण प्रकृति है उसको अव्यक्तभी कहते हैं | 
_____ अरकृति केसे विध्वनिमाण करती हे तथा पुरुषको कतृत्वकेसे है यह कहते हैं। 
. अचेतनापिचेतन्ययोगेनपरमात्मनः॥ «१ ॥ 
` ` अकरोद्विश्वमाखिलमनित्यंनाटकाङ्कति ॥ 
'  अथ-वदृ सूल प्रकृति चेतनरहित ( जड ) होकर परमारमाके चैतन्य 
` संबषकरके अनित्य ऐसे संपूण महदादि रूप विश्वको करता है। इस विषयमे 


` दृष्टात जसे ऐ्द्रजाछिक ( बाजीगर ) मंत्रम्रभावसे झूटे नाटकोंको दिखाता हे इस | 
= हका संबंधपूर्व छोकके साथहे। `. “औँ 


न १ अबं ग्रन्थांतरसे दोषादिकोंका परिमाण लिखते हैं 'यःप्रसादपरोन्नस्य परजीणस्य | | 
... सवेशः । सस्सोजलयस्तस्य नवदेहेषु देहिनः ॥ रक्तस्याजलयस्त्वष्टोराकृुतः सप्तसवेशः 1 
.. पित्तस्यांजल्यः पंच षट्‌ कफस्य प्रचक्षते । मूत्रस्य विद्याचत्वारो वसायाश्चांजित्रयम्‌। | 
द्वावजलीमेदसस्तु मज्जाएकांजलिर्मता । शुक्रस्यैकांज लिङ्ञया मस्तिष्कस्योजस तथा । 
i चत्वारेजंळयः ख्रणां रजसः प्रकृतिस्थितिः । द्वावंनली प्रसूतायाः स्तन्यस्यापि हियोषितः | | 
८ 5% ७५ उध्यनाउुदाहतम्‌ ॥ हीनाः स्वेनप्रमाणेन विविधाश्वापिधातव; । योज- | 
य विकारस्तु ST दा इति ˆ अत एवाह वाग्भटः “ रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसा- 
हाय ४१. विकृता विकृता देई प्रंतितेवद्धेयांतिच ?। 'तथाच -चरकेऽपि र 
gs आएर जज स्वयंज्योतिर्निरजनं । विकारोडु:खमेवच इति”। | 
हे निर्विक निरा सवश्वरमनीश्वरम्‌ न ल्‍ नं । इश्वरो लिंगमित्युक्तमाद्वितीयमजंविभुम 1. 
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"-मथमखण्-अष्याय ५... (६१) EE 
अब एकसे कार्यकी उत्पत्तिक्रम कहते हे । प य 
प्रकृतिविश्वजननीपूवब॒द्धमजीजनत्‌ ॥ «२ ॥ इच्छा 


मर्यमहद्रपासहकाररुतताऽभवत्‌॥ ब्रावधःसाऽपसंजा- 


तोरजःसत्त्वतंसोशुणः॥ «३ ॥ ` ; म 
थै-विश्वकी जननी ऐसी जो प्रकृति है वह प्रथम इच्छामयी ( सत्व रजतमोगुण | 
स्वभावोंसे अनेक प्रकारकी ) और महट्रूप ( सहान है पर्याय नाम जिसका अथवा | 
स्फटिकमणिके समान ) बुद्धिको उत्पन्न करती भई. उस बुद्धिते अहंकार उत्पन्न 
इआ वह राजसी तामसी ओर सतोगुण भेदसे तीन प्रकारका है। तहां वेकारिक ऱ् र 


-सतोशुणी, तेजस रजोगुणी ओर भूतादिताभसी जानना । 
बिविध अईकारकेकाय | 


तस्मात्सत्वरणोदुक्ताविद्रियाणिद्ञाभवन्‌॥ मनश्वजातंता- 
न्याइःोत्रत्वङ्नयनंतथा ॥ «४ ॥ जिह्ाभाणत्वचोहस्त. - 
पादोपर्थणुदानिच ॥ पंचबुद्धीद्रियाण्याइःपराक्तनानीतणाणिः 


च्‌ ॥ ५५ ॥ कमे द्रियाणिपंचेवकथ्यतेसूक्ष्मडुद्वेभिः ॥ . 

अर्थ-राजस अइकार हे सहायक जितका तथा तंमॉमा्रकरके अनुविद्ध (मिश्रित) 
जो साखिक अइंकार हे उसमे ओज ( कान ), खवा, नेत्र जीभ, नासिका, वाणी, 
. हाथ, पेर, उपस्थ (लिंग और अग ), गुदा आर मन य ग्यारहइन्ट्री उत्पन्न 
हुई । उनमें पहली ( कान .खच! आदि) ज्ञानेंद्री हें क्योंकि इनको बुद्धका , 
आश्रय हें, अवशिष्ट ( बाळी ) रही जो पांच वे कर्मन्द्री हें क्योकि इनको कमका 
आश्रय है । तथा उभयात्मक (बद्चात्मक ओर कर्मात्मक मन हे ) अथवा, राजस ८ 
अईकारसे इन्द्री, सात्विकते इन्द्रियोंके देवता और मन ऐसे पृथक्त्व करके उत्पत्तिः 5 & 
कम जानना । कोई तस्मात्‌ ? इसजगह “ तमःसत्वरजोयुक्तात्‌ ! ऐसा पाठ कहतेदे घु 
और व्याख्या करते हैं “ तमःसत्वरजोयुक्त'से इंद्रीहुई तात्पय यह है कि सांख्यशास्म | 


` इन्द्रियोंको अहंकारजन्य कही है और वैद्यकर्में भौतिकी कही है इतना फरक ६। 
| तन्मात्राओकीउत्पत्ति । यी 


` स्यनामान्युक्तानिस्रिभिः ॥ शब्दतन्मात्रकंस्पशेतन्मा स त्म न्मा प नंरूपमात्र मा र 
कस्‌ ॥ ५७॥ रसतन्मात्रकंगंषतन्मात्रंचेतितद्व्ङ। | 


र ne, 
Di AS 


(६२) शाह्वेपरसंहिता- - 


दसा जो तामस अहंकार उससे तन्मात्रा. कहिये उसीउसी आश्रयपर मरुत | 

उके रहनेवाळे ऐसे गुण उत्पन्न इए, उनके पांच नाम-शब्दंतन्मात्र, स्प्ेतन्माबर, 

- झपतत्मात्र, रसतन्मात्र, और गंघतन्मात्र) इसप्रकार जानने । इन तन्मात्रं 
. योगी पुरुषही जानंसकतह । ह. 
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Ey तन्मात्रापंचकोंका विशेष । 
^ इब्दःस्पशेश्चरूपंचरसगंधावुक्रात्‌ ॥ «८ ॥ 
ह तन्मात्राणांविशेषाःस्युःस्थूळभावसुपागता ॥ 


इनका सुख दुःख और मोह इन्हींसे अनुभव होता हे अतएव स्थूलभावको प्राप्त 
जानने तथा तन्मात्र पंचकोंका अनुभव सूक्ष्मे इसीसे नदींहोता । प 


SS `. भूतपंचकांकी उत्पत्ति। . 
तन्मा्रपचकात्तस्मात्तजातभूतपंचकस्‌ ॥ ९९ ॥ 

१. व्योमानिछानर्ळक्षोणीरूपंचतन्मतम्‌ ॥ च 

व र अथ-शब्दादि पंचतन्माञ्राओसे भूताक पंचक उत्पन्न हुए उनके नाम आकाश 

उ अग्नि जळे और पृथ्वी इसप्रकार जानने । | | | 


... -इन्द्रियोंके विषय । 
बुद्धीद्रियाणापेचवशब्दाद्याविषयामताः ॥ ६० ॥ कसँद्रि 
याणांविषयाभाषादानविहारतः ॥ आनंदोत्सगेकोचेव 
' ` कथितास्तत्त्दाशिभिः॥ ६१ ॥ ही... 
जु . अथ--श्रोन्न, खकू, चक्षु, जिव्हा, प्राण ये पांच बुद्धीन्द्रिय हे; इनके शब्द, स्पशे) | 
छप, रस, गंध, ये पांच विषय क्रमपूवक जानने । उदाहरण-जैसे, कर्णइन्द्रीका गाळ! |. 
2 गिन्द्रीका स्पशे, चक्षु इन्द्रीका रूप, जिव्हाइन्द्रीका रस, ओर प्राण ( नासिका) 
[ -- ` इन्ट्रीका गंध विषय जानना । वाणी, हाथ, पेर, उपस्थ, गुदा ये कमे शहि इनके भा |. 

षण, आदान, विहार, आनंद, उत्सग, ये पांच विषय क्रमकरके जानने. उदाहरण | 
जैसे वाणीइनद्रीकां विषय भाषण, हस्तइन्ट्रीका ग्रहण, पैरोंका विहार, उपस्थका जा! 
र नेद, और गुदाका उत्त्सगे ये विषय जानने -। Eh 
| १ आकारका शब्दमात्रगुण जानना। २ वायु-वायुका मुख्यगुण | 

गिक शब्दगुण जानना । ३. तेज-त्तेजका मुख्य गुण रूप ओर Uo ओर 
_ स्वर भ श जानना। .४ उद्क-उद्कका मुख्यगुण रस और आनुषंगिकराब्द 5 
और रस ये गुण धानना ॒ br शब्द, ` स्पशे प Fs ® i 
of, ६ र ८ डर नी ion, New Delhi. Digitized by. 53 Foundation USA. ED ह 
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. प्रथमसण्ड-अध्याय ५७५... (६३) 
; मूळप्रकृतिके पर्यायनाम । यी 
प्रधान॑प्रकृतिःशक्तिनित्याचाविकृतिस्तथा ॥ | 
एतानितस्यानामानिशिवमाशित्ययास्थिता॥ ६१ ॥ 
अर्थ-मरधान, प्रकृति, शक्ति, नित्या ओर अविकृति ये प्रकृतिके पर्यायशव्द जा _ 
नना । वह प्रकृति शिवकहिये ईश्वरके आश्रय करके ऐसे रहतीहे जेसे सूर्यका प्रति- 
बिंब सूर्यके आश्रय रहताहे । वह सत्व, रज, तमरूया, है जैसे सुश्रुतम लिखा है... 
“सर्वेश्ञतानां कारणमकारणं सत्वरजस्तमोलक्षणमषध्टरूपमखिलस्य जगत; संभवे दे 
तुमव्यक्त नामेति’ । ट | जट 
अवचौबी पतत्वराशिकोपृथकूनिकालके कहतेंह । 
महानहंकतिःपंचतन्मात्राणिपरथकपृथक्‌ ॥ प्रकृतिर्षि- 
कृतिश्वेवसपतेतानिबुधाजगुः ॥ ६२ ॥ ल 
अर्थ-महत्तत्व अहंकार ओर पंचतन्मात्रा ये सात. इन्द्रियांदिकोंके कारणहे अ= _ 
थोत्‌ भक्कृतिरूप ओर प्रकृतिके कमेरूप कहिये विकृतिरूप हें | . | 
Fe . षोडशविकार। | | 
दशेंद्रियाणिचित्तंचमहाभूतानि पंचच ॥ विकाराःपोड 
शाज्ञेयाःसवैव्याप्यजगत्स्थिताः ॥ ६३ ॥ हू. 
अर्थ-दरहइन्द्री, उभयात्मक मन और पांच . महाभूत ये सोलहविकार हैं । ये _ 
संपूर्ण जगतमें व्याप्त होकर स्थितहें. _ द ~ 
| चौवीसतत्वराशि। | 
एवंचतुविशतिभिस्तत्तवे'सिद्धेवपुगैहे जीवात्मानियतोनित्यं ` 
` वृसतिस्वांतदूतवाच ॥ ६४॥ सदेहीकथ्यतपापपुण्यदुःससुखा . 
दिभिः ॥ व्याप्तोबद्धथमनसाकृनिमे'कमेबंधने: ॥६९॥ 
अर्थ-अव्यक्त ९ महान्‌ २ अहंकार हे शब्दतन्मात्रा 8 स्पशतन्माञा ५ रूपतः | 
न्माज्ञा ६ रसतन्माञ्रा ७ गंधतन्मात्रा < ओत्र (कान ) ९ तक्र ( वचा ) १ | 
चक्षु ( नेत्र ) ११ घ्राण ( नासिका ) १९ रसना ( जीम ) १३ वाक्‌ ( वाणी ) . 
१७ हाथ १५ पैर १६ उपस्थ ( लिंग और योनि) १७ पायु ( गुदा) १5 मत 
१९ पृथ्वी ९० आप २९ तेज २२ वायु २३ ओर आकाश २४ इस हता व्य 
चोव्दीस तत्व हुए । इनकरके सिद्ध ( निर्मित ) शरीररूप घरमें पच्चीसवाँ पुरुष 
. सर्वेकाळ रता दे; उको चीव "कहतें'हैं।मन' हैः सो उसका, दूत दे । वह 
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र (६४) कल ; शाइुवरसाहता- 


जीवात्मा महदादिकृत सूक्ष्मलिंगरीरमें रहता-है अतएव उसको देही अथवा का 
 पुरुषभी कहते हैं | अतएव पापपुण्य सुखदुःख इनकरक ह युक्त ह तथा मनवे | 

. , साथ वतमान ऐसा जो कृत्रिम कमबंधन ।तसकरक बद्ध ९ वी 
आदिशब्दसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, प्राण, अपान, उन्भष, बुद्ध, मन, संकल्प | 

` विचार, स्मृति, विज्ञान, अध्यवसाय, विषय, उपलब्धी इत्यादिक शुणभी उत्तन! 
होते हे अथात्‌ इनसेभी बद्ध इ । ye 

` कदाचित्‌ कोई प्रश्नकरे कि विकारराहित जीवात्मा विकारवस्तुओं करके केसे ` 

` बद्ध होता है! तहा कहते हैं कि जीवात्मा निर्विकारभी है परंतु विकारवान्‌ वस्तुके | 


 संयोगसे विकारवान्‌ होजाताहे । इसमें दृष्टांत देतेह कि जेसे सायंकाळमें आकार | 
सूयकिरणके संयोगले छाळ दोजातां ह उतीमकार जीव विक्रारधाच्‌ होजाताहे वास्त- | 
] 


Or) 
3822223. 


०५ "७ ~ 


` वर्मे आकाशके समान निर्विकार हे । कोई आचाय कहते हैं कि ये संपूण विकार उस 
 छिगदेहमे प्रतिबिंबके हशा रहते हैं जेसे तळाव पुष्करणी आदके जङमें, जले 
._ कापनेस समाप्यत वृक्षादि कंपित दृष्टि पडते ह । 

"ह | जवकबधन | : च्या 


क 1 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


कामकाधोरीभसोहावहंकारश्चपंचसः॥ | 
शेन्द्रियाणिबुद्विश्चतर्वंधाय देहिनः 

 . अथ-काम) क्रोध, छोम, मोह, अहंकार, दश इन्द्री ओर बुद्धि थे उप्त जीवके 
बँंधनई | इनके लक्षण ऋमसे इम अन्य ग्रथांतरोंसे कहते हैं | oe | 
हु काम | | । 
( ल्लीडुजातोमचुष्याणां ल्लीणांचपुरुषेषुवा ॥ 

प्ररुपरकृत'खेहः कामंइत्यभिधीयते ॥ ) 


४ "डरुषाक स्रियांम आर स्त्रियांके पुरुषासे प भको काग. 
ह रस्पर माति करनेको काम | 
ऱ्य कहते ह परतु यह प्रीति'उपभोगनिभित्त जाननी | टी | 


आधी 
जक ( यउष्माहृदयाज्जातःससुत्तिष्ठति वे सक त्‌॥ 
ज  __ परहसात्मकः ङेशःकोधइत्याभिधीयते ॥ ) 


अ एकवारही इस माणीके हृदय ते गरमी न. 
प्रगटहोकर परको तीह ।. 
ह भ तत्तकं रक मकारका छेशहोत्ाहै उस केशको ऋध कहते हिक हो 
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| प्रथमखण्ड-अध्याय ६ (६५) 


दृष्टाथुंत्वाचयातृष्णा जायते लोभ एवसः ॥ ) -. 
अर्थ-परधन, परभाग ओर पराई सामथ्यको देखकर और सुनकर इस प्राणीके 
चित्तमें जो तृष्णा उत्पन्न होती हे उसको लोभ कहते हे. । क. 
मोह | | : 7 आओ 

( अश्रेयः श्रेयसोमध्ये भ्रमणं संशयो भवेत्‌ ॥ ग ह. 


मिथ्याज्ञानं तु तं प्राहुरहिते हितदशेनम्‌ ॥ ) 
अर्थ-अश्रेय ( अकल्याण ) और कल्याण इन दोनोंमें बुद्धिके रमणको संशय 
कहते हें । ओर अहितमें हित देखना उप्तकों मिथ्याज्ञान कहते हे । हि 


अहंकार । | >: 
( अहमित्यभिमानेन यः क्रियासुप्रव्तेते ॥ उरी हू 
कायकारणयुक्तस्तु तदहङ्गारळक्षणम्‌ ॥ ) , ड 

अर्थ-जो प्राणी कार्य कारण करके युक्त अहं ( में करताहूं ) इस अभिमानके 
साथ क्रियाओंमें प्रवृत्त होताहे उसको अहंकार कइतेई । 6 
अबवंघन अबंधन व्याधि ओर आरोग्यके लक्षण) | त 
आप्नोतिबंधसज्ञानादात्मज्ञानाचसुच्यते। = 


तहुःखयोगङ्गद्र्याधिरारोग्यतत्सुखावहम्‌॥ ६६॥ 

शै-यह पुरुष अज्ञानक के छेशादिक बंधनको प्राप्त होताहे और आसमज्ञान | 

( घमीधर्मके विचार )से उत बंधनसे छूटताहेः। शरीर ओर शरीरी इनको जो _ 

दुःख देवे उसको व्याधि कहतेहे, तथा इनको सुख देवे उसको आरोग्य कहते ह ह 

दुःखहे सो इस प्राणीके स्वभावके प्रतिकूलहे ओर सुख अवुकूलहे ॥ इति सृष्िक- 

मझारीरं समात्तम्‌। ` ~ 
इति शीमाथुरदत्तरामक्कतभाषाटीकायां कलादिकथनं प॑चमोऽव्यायः ॥ ५ IS a 

७ यया 


षष्ठाध्यायः । 


_ अथम लिखआएंहें कि “आहारादि गतिस्तत्र अतएव उसी आहारगतिअध्या- 
यको कहतेह । क 


आहारकीगति ओर अवस्था । | i प टं क 
यात्यामाशयमाहारः पूर्व प्राणानिठेरितः॥ माधुय फे ot ह 


( ६६ ) Kr शाङ्गधरसंहिता- 


द्ग्धश्चाम्ळतां ब्रजेत्‌ ॥ ततः समानमरुता ग्रहणीमभि- 


धायते ॥२ ॥ ग्रहण्या पच्यते कोष्ठवाह्वेना जायते कट ॥ 

अथ-पांचभातिक अन्नादिकोंका आहार माण -वायुकरके प्रेरित हुआ 
` आमाशयमें आपत होताहे । फिर वही छःरसयुक्तभी आहार मर्धुरभाव ओर फेन 
_(झाग ) रूपको मात होताहे । फिर वही आहार उसी आमाशये पार्चकापेत्तके 
` तेजसे विदग्ध ( कपट) होकर अम्ल (खडे ) भावको मत्त होताहे । पश्चात्‌ उस * 
. आमाहयल समान वायुकरके ग्रहणी ( आग्नेस्थान )में प्राप्त होताहे | उस ग्रहणी 
- स्थानमें कोष्ठामिकरके उस आहारका पाक हॉताई। वह पाक कडु ( चरपरा ) 
- होता£ | आहारकी प्रथमावस्था मधुर, दूसरी अम्ल, ओर तीसरी अवस्था कट जाननी। 
5 > उक्तआहारकी दोअवस्था | 
__ रॅ. रसोभवति संपक्कादपक्कादामसंभवः॥ ३ ॥ ऱ्य | 
_ अर्थ-उस आहारका उत्तम पाक दोनेसे रस होताहै और कच्चा परिपाक होनेपें 
_ उसीकी आम दोतीहे । | 


“ae 
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रस आर आझकेकाय | 
वहेबेलेन माधुर्येक्षिग्धतां याते तद्रसः॥ पुष्णाति धातुनखि 
रान्सभ्यक्पक्काऽमृतोपमः॥ ४ ॥मद्‌वद्विविदग्धश्चकटश्चाम्लो 


भवेद्रसः॥ विषभावंत्रजेद्रापिकुयांद्वा रोगसंकरस्‌ ॥ « ॥ 


“दा पूवाक्त रस आमेके बळकरके मधुरभाव और ख्िग्धताको गाप्तहो” | 
कर सपण रक्तादू धातुआको पोषण करताहे अतएव उत्तप्न प्रकारसे पारपक्कहुआ | 
रस अमृतके तु्ल्येहे ओर वही रस . मंदाभिकरके विदग्धहुझा विषभावको ग्राप्त | 


_... १ पृथ्वी, जल, आम, वायु, आकाश इनके अंझसे प्रगट होताहे अतएव आहारी |. 
' पाचमातक संसाहे । जसे लिखाहे “चर्तुद्धापड़सोपेतोगनेकविध्यनुपक्रम: | द्विविधो | 
` विघोबीयेराह्वारः पांचमौतिकः” । २ हृदि घाणोनिलो मतः 


। ३ नाभिर्‌ 
_ जंतोरहुरामाशयंबुधा इति । ४ आमाझय केफका स्थानहै और कफका मिष्ट स्स 


(३ । अतएव ग्रंथांतरमं | 
मिष्ट अवस्थाके आही | 
५ पाचक पित्त एक प 
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` होता है, अथात्‌ कटु अस्छ होकर आणनाशकारी होता है । कदावित अल्प होनेते | 
मारणात्मक नहा होता तो दोषाके दूषित होनेसे अनेक रुधिर विकार, ज्वर, भरग 
दुर, कुंछादे रोगांको करता हे। | 5 


आहारकसारकाकहकरानेःसारकोकहत यी 
आहारस्यरसः'सार'सारहीनोमलद्रवः ॥शिराभिस्तजलंनीतंवस्तो 7 


जत्वमापुयात ॥ ६॥ तत्किट्टं च मलज्षेय॑तिष्ठेत्पंकाशयेचतत)॥ 
| थ-उस आहारके रक्षको सार कहते हैं ओर आहारका निस्सार जो 
है उसको मलट्रव कहते ई । तहां वह द्रव सूत्र व.हिनी शिराद्वारा बस्तिमें जाकर 
_- अन्न हो जाता हे ओर अवशिष्ट रहा हुआ जो किट्ट वो पक्काशयके एक देवाने जाय-. 
_ कर मळ ( विष्ठा ) होजाताहे । 
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क्‍ मलकाअधोगमन] [| जड EE 
वरित्रितय मार्गणयात्यपानेननोदितम्‌॥ ७॥ _ न र उ ' 
प्रवाहिनीस्जेनीचग्राहिकेतिवलित्रयम्‌ ॥ . 

अर्थ- एुदास्थित मल अपानवांयु करक अधःमेरित वछित्रितयात्मक गुदाके 
बाहर गिरता हे उन वलियोंके नाम कहते हे-प्रवाहिनी सजनी और आहिका 
प्रकार झांखाबच ( शखके आटेके समान ) तीन वळी हैं।. | “5 . हे. 


~ 3३७ 


सारभतरसकाभाकायत्वकरकस्थानातरमात्तकहतद । 


रसस्तु हृदयंयांति समानमरुतेरितः ॥ ८॥ 


रंजितःपाचितस्ततरपित्तेनायातिरक्तताम्‌॥ | र य 
अर्थ-वो रस समान वायु करके ऊपरके अरित अग्निस्थानसे हदूयमें आकर 


तर 


` १ दोषोंके दूषित होनेसे रोगोंको करता है किंतु खरेहदग्धके सहश आप नहीं करता | 
` अथात्‌ घृत तेल्से जला हुआ मनुष्य घृतसे, जला तेलसे जला कद्दाता है कि परतु वास्तवम | 
` _ अभिहीसे जला हुवा होताहे। नेसे लिखाहे “र्सादिस्थेष दोषेषु व्याधयः संभवति ये । तजा 
न . इत्युपचारेण तान्याहुघेतदग्धवत्‌ 22] २ गुदाके अवयवभूत भीतर तीन २ वली एकर 
` एक ऊपर है इनका आकार शंखकी नाभिके समान है । > क क 
३ रस सकंल-शरीर-गमन-शीळत्व होनेसे ग्रहणीस्थानसे हृदयमें 


+ 
केव ( प्राप्त 9-९ 
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` ` लिखा है 'सर्वदेहानुसारत्वेषपि तस्य हृदयस्थानं सहयाः ret 11 
तके. क ला या कुत्स्नं शरीरमह्रहस्तपर्याते ते वद्य चाइष्टई- 
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_ (६६)... - शङ्गषरसंहिता- ` 


रंजकपित्त करके रांगयुक्त तया पाचकपित्तमें पाचित हो रुधिर रूपको रपत होताहै | 
रक्तकोग्राधान्य | | 


रक्तंसवेदर्रारस्थंजीवस्याधारसुत्तमम ॥ ९ ॥ 


ख्िग्धंगुरुचलं स्वादुविदग्धंपित्तवद्भवेत्‌ ॥ 
` अथ-सवं शरीरस्थ.( पांचभौतिक ) रुधिर ( देहमूछत् होनेसे ) जीवका उत्तम 
साधार इं । उसके गुण सिग्ध, गुरु, चंचळ, ओर स्वादु हैं वही रुधिर विदग्ध कहिये | 
` ` विकृत होनेसे पित्तक संमान कटु ( तीक्ष्ण) और खट्टा होता है । डे 
RE रसादिधातुअंकीउत्पत्तिकाक्रम । 


पाचिताःपित्ततापेनरसाद्याधातवःकरमात्‌ ॥ १० ॥ 
ह शुकत्व यातमासनतथास्राणारजांभवेत ॥ ॒ | 
क थे-रसादेक सातधातु पित्ततापकरके परिपक्कहो क्रमकरके एकमहि शुक्र ¦ 
. ₹ वातुको उतपन्न करती हैं उसी ऋमसे एक महिनेमें ख्ियोंके रज होताहे। . | 
ET _ गर्भतत्तिक्रम । | 


>... .. कामान्मिधुनसंयोगेशुद्धशोणितशुक्रजः ॥ ११ ॥ 
` गर्भेःसंजायतेनायाःसजातोबालउच्यते ॥ | 


Pt 0 0 वी 
माम कुछ २ रंगता हुआ कमसे अत्यंत लाल हो जाता है जैसे लिखा हे “सः | 
किलेकाइेनेवसंपद्चते द्वितीये कपोतवर्णाभः पित्त स्थानेषु तिष्ठाति, द्विसे तृतीये चतुर्थे वा 
पञ्चवर्णो भवेत , पंचमेइनि षष्ठे वा किंशुकाभः सत्तमेहाने संप्राप राक्रगोपकाभः एवंसप्ताहा- 
दसोरक्तभवतीते? । २ विस्रता द्रवतारागः स्पंदनंलघुता तथा । भूम्यादेनां गुणा ह्येते . 
इश्यते शोणिते यतः इति। ३ देहस्य रुधिरंमूलं रुधिरेणैव धार्यते । तर्माद्रक्षेद्धिरुधिरं 
रुधिर जीवसुच्यते। -४ रसके ग्रहणसे यह दिखाग्रा कि रसही शुकत्वको प्राप्त होता है 
इसीवास्ते 'शुक्तत्वंयाते? ऐसा एक वचन कहां । आदि शब्दके ग्रहणसे वही रस, रक्त, 
मास, मद, मजा आर आस्थिभातको प्राप्त होता है। . [ 
कोई आचार्य कार्य कारणके- अभेदोपचारसे रसादि प्रत्येकधातु एकमाहिनेमे शुक्र 
___. दोती हे ऐसा कहते हें । ह 
' ` ओर स्त्रियॉकि रज होताहे जेसे“रसादेवरजः स्रीणां मासि मासिव्यहंभवेतू । तंद्रर्षोद्रादद्या 
न्य ` ` दूप्वयाति पंचाशतः क्षयम्‌? । - उक्तःछोकमें तथा इसपद्के अहणसे यह दिखायाकि स्त्रियों" | 
केभी शुक्र. होताहे, क्यों कि दावणांद प्रयोगमे प्रत्यक्ष देखाजाताहे । अन्यथा उनको मेथु- - | 
_ .नानंद्‌ केसे I be छिखामीहँ “सोम्यत्वगाश्रयं स्वच्छं स्निग्ध योनि्ुखोद्रतम्‌। | 


र चात्तवम्‌”। अबकहते हैं एक मासमें रसका झुक्रहोतांदै 
दिनमें थे साव इसप्रकार ळी कि सा रस्‌ 


डे 


"एकही दिनमें, होताहे, शो. रक्तादिधातु पांच९ . 
'नवडरत्नाकरमें देखलेवे । 5 
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प्रथपखण्ड-अच्पाय ६ | (६९ ) 


अर्थ-मनके संकल्पकरके स्त्रीपुरुषोंका रतिसंग होनेसे शुद्धे शोणित ( आत्तेव )- र र 


` और शुद्धंधातु इनके मिळापकरके ख़ियोंके गर्भाशयमें गर्भधारण होता दै जब 


बह गर्भ ग्रगट होता हे तब उसको बालक कहते हे | 
® पुत्रकन्याहोनेमंकारण । 


आधिक्येरजसःकन्यापुत्रःशुक्राधिकेभवेतत ॥ १२ ॥ 
नपुंसकंसमत्वेनयथेच्छापारमेश्वरी॥ ` 


» >i १७ ०१ 
औ 2, 
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- अर्थ-गर्भाधान काळमें ऋतुधंबंधी रक्तकी आधिक्यतासे कन्या होती हे, और. 
` झुक्रधातुके आधिक्य होने पुत्र होता हे तथा आत्तव और शुक्रधातुके समान | 


७७ ७५ ७५ 


` होनेसे नपुंप्रक संतान होती है। इसका कारण कमके अनुसरणारी परमेश्वरकी इच्छांदै । | र 


| बाळककीमात्राकाप्रमाण । | | 
...... बालस्यप्रथमेमासिदेयाभेषजरक्तिका॥१३॥अवलेहीकृतेकेवक्षी 
-> रॅक्षोद्सितापृतेः ॥ वद्धेयेत्तावदेकेकांयाद्ववतिंवत्सरः ॥१४॥ 
पाषेवृद्धिस्तदृष्वस्याद्यावत्षोडशवत्सरः ॥ ततःस्थिराभवे 
तावद्यावद्रषोणिसप्ताते॥ १५॥ ततोबालकवन्मात्राप्हसनीया 
 शनेशशने॥मात्रेष्येकल्कचूणानांकषायाणां चतुगुंणा ॥ १६॥ 


अथे-बालकको प्रथम महिनेमें दूध, सहत, खांड ओर घत इनमेंसे जो उपयुक्त | व >? 


_ १ शुद्धआत्तेवके लक्षण-“शशास्रकप्रतिमं य्चयद्वा लाक्षारसोपममतदात्तवं प्रशसंतियचापोी- 


. नविरंजयेत्‌ । 5यह गत्वाप्रवात्ति च कुरुते शोणितः स्त्रियः । व्युपद्रवास्रंसतेया गर्भस्तस्यंथुर्व 
_ भवेत । .२ शुद्धशुक्रकेलक्षण-“स्फटिकामंद्रवं ज्लिग्य॑ मधुर मधुगंधिच । शुक्रमिच्छेति 


` कैचित्ततेळ्क्षोदनिभतथा । मातादिदूषितं परतिकुणपम्र॑यिरूपिणं । क्षीगमूतरुराभ्यां गंघ- 
क्रतु निष्फलम्‌। ३ बालरान्द्‌ कन्या पुरुष और नपुंसक तीनोंका वाचके. 
'यंथेच्छा” इसपदके कहनेंसही यमल ( नोइला ) होनेकी सूचनाकी है अथोत hs a 
ईश्वरकी इच्छासे दो वा तीन इत्यादिकमी बाळक होते हैं। जेसे लिखा “बीजेन्तबीयुना i > 


` भिन्ने दोजीबोझुक्षिमागतौ । यमावित्यमिधीयंते धमेतरपुरःसरे” । ५ बालक तीनमकारु १ 


थीं तौजानीयात्कुशलोमिषक्‌ ।” ` 


A रो रख दो 
7२ / FSC A 


... ` अंजनादिकरनेकाकाछ। 
अंजनंचतथाळेपःख्रानमभ्यंगकर्संच ॥ . 
वृमनंप्रतिमशेअ्चजन्मप्रभृतिशस्यते ॥ १७॥ 


अर्थ IN AS ~ ी र 1 
-वाळकाक नत्नाम काजळ आदका लगाना, उवटना करना, स्थान ( न्हवाः | 


ना ) करना तेलादिककी मालिश करना, उलटी कराना, और प्रतिमश(निरूहणबस्ति 


` अयात्‌ गुदामें पिचकारी देना ) इत्यादिकर्म बाळकके जन्मसेही हितकारहे. 


> र  -३इसजगहतीक्षण जुलाब दूना वजितईं परंतु मदु जुल्लांबका निषि कर F 
' चल Pe सय | बका निषेघनही हे. जेसे. लिखाढे! | 

. ` "मन्निक्षारविर्कस्तुबाळवृद्धो विवजेयेत्‌ । तत्साध्येषुविकारेषु होह असे! 
` ` ` 8 चासवषका ग्रहण पुरुषके प्रति है स्तरियोके प्रति न 


EI ०८१५ ७ 


क्ट 
हक 
| 2 5 


5 वमनविरेचना।दिकर्म । 
कवृलःपंचमाद्पाद्मात्रस्यकर्मच ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
>> क द्वि > बस चळ | 
- __विरिकःषोडशाद्रषांद्विंशतेश्चेवमेथुनस्‌ ॥ १८॥ | 
अथ्‌-पांचव्षके उपरांत कवळ ( गंडूबभेद जो ओषधादि करके कुरळे करना) | 
करे ( पांचवषके भीतर न करे )। अ,ठवर्ष उपरांत नस्य ( नात ) ठेवे, सोळहव- | 
धुके पश्चातू विरेचन / जुछाब ) देवे, वीसेंवर्षके पश्चात्‌ यात्‌ विरेचन ' जुलाब ) देवे, वीसेबर्षके पश्चात्‌ मैथुन करना चाव्यि । - _ 
१ ओषध इसजगे सुश्रतोक्त लेनीचाहिये जसे लिख “सोबण सुकृत चूण कुष्ठंमधु घृतं 
वचा | मत्स्याक्याख्यः शंखपुष्पी मधुसर्पिः सकाँचनं । अर्कपुष्पीचृतं क्षोद्रचरणितं कनके | 
वचा । देमचूणोनिकेडयः श्वेतादूर्वांचृतंमधु । चत्वारोभिहिता प्राङ्याः श्ोकाळेषु चतुष्वंपि॥ | 
-  कुमाराणां वपुर्मधाबलपुष्टिविवद्धेना? इत । कोई आचार्य प्राचीन विश्वामित्रोक्त मात्रा : 


क ब. अर ~ न 1 
. .बाळकको कहते है जसे “विडंगफलमात्रं 'तुजातमात्रस्य भेषजम्‌ । अनेनेव प्रमाणेन मासि 


मासि प्रवद्धितं। कोलास्थिमातर क्षीरदिदयाद्गेषज्यकोविद्‌ः । क्षीराज्ञादेः कोलमात्र अन्नदि 
ईंबरोपमम्‌ इति। .२ मासा इसजगे मागधोक्तपरिभाषानुसार छ रत्तीका लेनाचाहिये। 


षु मद्दीकयोछृघुक्रियाम। ” | 


~, 
5 
» 


"न. on _ et Sores SS Ki Ot SE, 
CS Fe Sapte . es ५7 नए SS Pe 5६ 
हा ग + का, ह >>. 
हँ 


प्रथमखण्ड-अध्याय ६ 


बाल्यादिदशपदाथोंकासहास । 1 व्यय 

वाल्यंबृष्धव पु्मेधात्वग्हष्टिःशुक्रविक्रमो ॥ | 
बुद्धिःकमाद्रे्यंचेतोजीवितदशतोद्वसेत ॥ १९ ॥ हा 

अथ-जन्म होनेके दशवष पश्चात्‌ बाल्यावस्था नष्ट होतीहे | वीज वर्षके पश्चात 
दरीरका बढना नष्ट होताहे । तीखवधके पश्चात्‌ शरीर मोटा नहीं होता इस छोकमें | 
#छविमेंधा?? ऐसा पाठभी हे उस पक्षमें तीसवषपर्येत कांति रहतीहे फिर नहीं रहती चाः | 
लीसवषके उपरांत ग्रंथपढकर याद रखनेकी शक्ति नहीं रहती । पचासवर्षके पश्चात्‌ 
` शरीरकी त्वचा शिथिळ होती हे । साठवषके उपरांत दृष्टिकी तेजी नष्ट होतीहे : 
दृष्टि मंद॒ पडजांतीहे । सत्तरवषके उपरांत वीर्य नहीं रहता । अस्परीवषके पश्चात्‌ पराः | 
क्रम नष्ट होजाताई । नन्बेवषके पश्चात्‌ बुद्धि नहीं रहती । सोवषके पश्चात्‌ इस मा- 
णीकी कर्थन्द्रियोके चछनवळनादि घर्म जाते रहतेहे।एकसो दशवर्षके पश्चात्‌ चैतन्य 
नष्ट होताह और एकस वीसंवषके पश्चात्‌ जीव नष्ट होताहे अझ्नात्‌ मरताहे । इस 
प्रकार दशदश वषकं अनतर एकएकका ऱ्हास ( हानी ) होती ई। | | 


. .वातप्रकृतिमनुष्यके छक्षण। वी 
अह्पकेशःकृशारूक्षवाचालश्चलमानसः। | 
आकाइाचारीस्वप्रेषुवातप्रकृतिकोनरः॥ २० ॥ 


अर्थ-छोटे २ बाळ, कुश ओर रूखा ( तेजरहित ) शरीर, वाचाळ (बकवादी ` व 


ति न्य {3 = 


पित्तप्रक्कतिमनुष्यके लक्षण । 
अकाले पछितेव्याँप्तोषीमान्स्वेदीचरीषणः ॥ 
स्वप्रेषुज्योतिषांद्रष्यापत्तम्रक्कातकाोनरः॥ २१ ॥ 
-  अर्थ-विनांसमय बां सपेद होजावें, बुद्धिवांनहों, अत्यंत पतीने आतेहों। कधीह 
` ओर स्वममें नक्षत्र अथवा अग्यांदिकको देखे, उस पुरुषकी पित्त प्रकृति जानती | | 
व्र | | कफप्रकृतिवालेके लक्षण | | य 
गंभीरबुद्धिःस्थूठांगसिग्धकेशोमहाबलः ॥ र 
स्वमेजलाशयालोकीसेष्मम्रकृतिकोनरः ९॥ ०5 
१ यह १२० की मनुष्योकी परमायु जानना । यथा समाषाष्टद्धन्ना मनुजक! 
निशा हयानां द्वानिंशत्वरकरभयोः पंच च काते: ।विरुपातश्वायुद्ंषमहिषियोद्ादशअनः सकः 


.. ता छागादीनां, दराकसहितंपत्चपरमम, रा यी 
द .  ' क्रोधशोकश्रमकुतः शरीरोष्माशरोंगतः | 


` £ Sah 
Tl ST, 


( ७२) . गशाङ्गषरसाहिता- | 


अर्थ-गंभीर ( संपूर्ण कार्यम क्षमाशीळबुद्धि जिसकी ) हो, पुष्टरारीर, चिकने बाल है 
| ओर जिसकी देहमें बहुत बल हो तथा. सपनेंमें जलाशयों ( ताळाव सरोवर आदि) | 
_ ` को देखे उस मनुष्यकी कफकी प्रकृति जाननी | | | 
9 `. द्विदोषज ओर त्रिदोषजप्रकृतिके लक्षण । 

ज्ञातव्यामि श्रचिन्हैशचद्वित्रिदोषोल्वणानराः॥ 


' .  अथ-दो दोषोंके लक्षण मिलनेसे द्विदोषजमक्कतिवात्‌ जानना ओर तीन दोषके | 
` ` छक्षणासं मनुष्य त्रिदोषजन्यप्रकृतिवाला जानना चाहिये | | 


निट्रादिकोकीउत्पात्ति | 


तमःकफाभ्यांनिद्रास्यान्मूच्छौपित्ततमोभवा ॥ २३॥ 

' _ रजःपित्तानिलेभ्रीन्तिर्तन्द्राश्चेष्मतमोनिलेः ॥ "व्य 
| ` अथ-तमोगुण ओर कफके संसगसे 'नद्रा आता इ, पित्त और तमागुण करके ॥ 
._ सूच्छा आती है रजोगुण पित्त और वायु इन करके भरम होता है, कफ, तम, और 

` _वाथुइनकरके घटपटादि पदार्थॉका ज्ञानहाकर शरीर गुरु ( भारी) होय जंभाई और 
. छम कहिये परिअमविना अम. ये लक्षण हाते हे इस स्थितिको तंद्रा कहते हें । 


ज््् ग्छानिके छक्षण।.  .. 
'- ` ¥ग्लानिरोजक्षयाहःखाद्जीणाचचश्रमाद्गवेत्‌ ॥ २४॥ 
« सेवूर्ण धातुआंके सारभूत ओजके क्षय करके दुःखसे अजीर्णसे और 


असे न्छानिः होती है । ग्लानिशब्द कमका दूसरा पर्यायवाचक नाम हे. | 
अर्थात्‌ दषक्षय जानना । न 


आलस्यक कक्षण | 


यःसामथ्यप्यनुत्साहस्तदाटस्यमुदीयंते ॥ 


` १ रूपादिके अविज्ञानको मूच्छो कहते हैं अर्थात्‌ मोहसंज्ञक अचेतनरूप जाननी | यद्य - ( 
पि वातादिक तीन्होंदोषोसे ओर रुधिरसे मूच्छा होती हे तथापि पित्त प्रधान होनेसे ग्रहण | 
. कियाद! जैसे लिखाहे ॥ वातादिभिः शोणितेन मन च विशेषतः । षट्स्वप्येतासुपित्तं ठु. | 
` * प्रभुत्वेनावतिष्ठते । २ “येनायासः श्रमोदेहे वृद्धः श्वासवर्जितः। भ्रमः सइति विज्ञेय इन्द्रिः ` 
 गरथेप्रबाधकः। ३० इरियार्थष्वसं्रासिगेरिवंजंभणंछ्मः । निद्ात्तस्यैव यस्यैते तस्य तंद्रा | 
` विनिर्दिशेत्‌ ॥ दुःख तीन प्रकारका अध्यात्मिक, अधिदैव, अधिभूत । ४ शरीरके परि- ! 
. अम करनेको ( दण्ड कसरतको ) परिश्रम कहतेहँ शरीरायासजनन कर्म व्यायाम उच्यते”, | 

ह मात तेजांतस्म विनि इसमकार छिखेदे 'येनायासअमो, देहे दसोह्वषठनक्कमः । न- | 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ | (७३) 


थ-देइमें सामर्थ्य होनेपरभी काम करनेमें उत्साइर दितहो उसको आढस्य कहते है। 
जँमाइके लक्षण | 


चेतन्यशिथिलत्वाद्यःपीत्वेकथाससुद्धरेत ॥ २५ ॥ 
विदीणेवदनःश्वासंजुंभासाकथ्यतेबुधेः ॥ 


अथ-चतनक [रायल हानस मनुष्य एक भातको पी कुछ देर मुखमें रखकर | 
फिर उसको सुख फाडकर बाहर निकाले उसको जँभाई कहते हैं। | 


छाकके क्षण | | | 
उदानप्राणयोरूध्वंयोगान्मोलिकफस्रवात्‌ ॥ २६॥ 


शब्दःसंजायते तेन क्षुतंतत्कथ्यतेबुधेः ॥ 


अथ-उदान ( कंठास्थित ) वायु ओर प्राण ( हृदयस्थ ) वायु इनका ऊपर 


मस्तकम संयोग हो उससे ( मस्तकसे ) कफ गिरे इन दोनोंके संयोग होनेते जो 
शब्द्‌ होय उसको क्षत ( छींक ) कहते हे । 


डकारके लक्षण । 
उदानकोपादाहारस्वस्थितत्वाचयद्ववेत ॥ 
पवनस्योध्वेगसनं तसुदारं प्रचक्षते ॥ २७॥ | 
अथ-उदान ( कंठस्थित ) वायुके कुपित होनेसे तथा अन्नादिकॉके आहारको 
अपने स्थानमें जायकर सुस्थिर रहनेसे जो वायुका उध्वेगमन होता हे उसको 
उद्गर ( डकार ) कहते हे । | 
| इतिश्री कृष्णलालात्मज दृत्तराममाथुरनिर्मितभाषार्टीकायां 
कलादिकथन नाम षष्ठोऽध्यःयः ॥ ६॥ 
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सतमाव्याय 
नयी manta eC | | | 
` अथमाध्यायमें यह कहआएंहें कि “ रोगाणां गणनाचोति अतएव उसी रोगॉकी 5 
गणनाको दिखाते हे । वळ... रै 


रोगाणांगणना परै सुनिभियोँप्रकीत्तिता। 


_ ण्याळस्यसुच्यते । २ जुंभाके लक्षणान्तर-पीत्वैकमनिलश्वासमुद्दमेद्विवृताननः । यन्सुंचतिच्‌ 2 तेच. 
डु नेञ्रांभ सजभ. इति क्रीतितः, जे ed itzed DY 83 | प atio ] | ण्‌ 32 2५५५-7२ उ क os 
gs शः ओोत्रपथिस्थितो । नस्तः प्रवत्तेते शब्द श्चं NR ९०० i 


( ७४) क शाङ्गधरसंहिता- 


 अर्थ-ज्वरादिरोगोंकी गणना ( संख्या ) प्रथम जो सुनीश्वरॉने कही है उसी न | 
` ` संख्याको इम इस .ग्र॑थमें कहते हैं) क्यांके उनरोगाके अनेक भेद मुनीश्वरोंने 
. कहे है| तात्पर्य यह हे कि इस ग्रंथमंं रोगांकी गणनामा कही हे अन्य नहीं। | 
` संख्यांगी इस अंथर्मे प्रयोजनके वास्ते कही है क्योंकि निदानादि पंचक रोगज्ञानके | 
` उपाय हैं। तिन्होसे संम्राति जो कही है उसीका दूसरा नाम संख्या है। जेते डिखाहै | 
` ` सुंख्याविकल्पम्राधान्यबठकाळविदेषतः । साभियते यथात्रेव वक्ष्यंते$्टोज्वरा इति) |. | 
हि  ज्वररोग संख्या । हः । 
ह _पचविशातशाहष्टा ज्वरास्तद्वेद उच्यते ॥ २ ॥ पृथग्दाषेर्त- ` र | 
RE त्था दभेदेन नाविषः स्वृतः॥ एकश्च सानपातेनतद्गदाबहवः क्‍ र. 
प ह द स्वता ॥ ३ ॥ प्रायशः सान्नपातेन पंचस्युवषसज्वराः॥ ` रे ; 
ge .तथा गठुग्वरा यकरयादशावधायत ॥ ४॥ आचारः | | | 
` अहावेशशापेरागंतुकश्रिधा ॥ अमादाहात्क्षताच्छेदाइतुधों- | 
पातकग्वरः ॥५॥ कामाद्गीते शुचाराषाद्षादाषधगषतः॥ ` त 

-_ आभनवगज्दरा'ः षट्रुयुरवज्व्र,वानश्चय्‌ः॥ ६॥ . 
अथ-ज्दर पञ्चस मकारका. कहा हे उसके भेद कहते हें .। १ वातज्वेर 
हि. . `... सवर ७ यातपित्तण्वर ५ वातकफेज्वर. ६ पित्त 
४. ` १ राररम कप-ज्वरका विषमवेग ( कभीअधिक कभीथोडा,) कंठ, होठ, मुख इनका सू- | 
._.. जना,नद्राकानाश,र्छक न आवदेहका रूखापन, मस्तक और अगोंमें पीडासुखका बिरसहो- । 
ह ना, मलका न उतरना, शूल, अफरा, ओर जंभाइ ये वातज्वरके लक्षणहे । ` ज 
` ७९ ज्वरका ताक्ष्ण वेग, अ(तसार अल्पानद्रा, वमन, कठ; होठ, मुख, नाक, इनका प्र पीक - क 


कना, पसीने आवे, अनर्थबकना,सुखमें कडुआट, मूच्छ, दाह, उन्मत्तपना, प्यास, मल मूत) | 
' नेत्र आर त्वचाका पीला होना-ओर भ्रम थे लक्षण पित्तज्वरकेहैं । 


हि टं ` दे गळवस्त्रसे अगांको ढकनेके समानदेहका होना, ज्वरका मंदुंवेग, आलस्य, सुखमीठा, ) 
` ` मल-मूत्र सफेदहों, देहका जकडजाना,अन्नमें अरुचि, देह भारी, शीत लगे, सूखी उलटि- 
ड ` याकाआना, रोमांचोंकाहोना, अतिनेद्रा, नाडियोंका रूकना, थोडादस्तहो, सरेकमा, सुखम 
नानकासा सवाद, देह थोडा गरम, रद्दकाहोना, लारकागिरना, सुखपाक, तथा नाक और | | 

` सुख़ कफकास्राव, खाँसी, नेत्रोका संपेद्रंग,तथा देहमें पीडा, शीतका लगना,गरमी प्यारी । 
न लगे आर मंदाभिहो ये कफज्वरके लक्षणह । ४ प्यास, मूच्छो, भ्रम दाइ.निद्रानाझ,मस्तः 
हू ._कपीडा, कंठमुखकासूखना,वमन, रोमांच, अरुचे,अधकार दृरान,जोडोंमें पीडा और जंभ 
थ चर (ता।पत्तज्वरक लक्षण । ७ दुहम आदंता, संधियोंमें पडा, निद्राआना देहभारी 
र र CN ड -पागोका, गिरना, खासी, सति, क ओग ज्बरका मध्यम वेगही 
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` अहावेशाज्वर ओर शापज्वर ये तीन प्रकारकेज्वर आगंतुकज्वरहें | अमसे च | 
. आ ज्वर, अस्याद्‌ दाहकरक उत्पन्नहुआ, घावस उत्पन्न, झास्रादेके प्रदारसे उत्पन्न, . 


. कहिग्रे बच्छनागादिक विष तथा जंगम कहिये सर्पादिकविष इनके सवनसे जो ज्वर-.. 


कफका देरमें पाक, शीतलगना, दिनमें घोर निद्राका आना, रात्रिमें जागना अथवा विळू- | 
छुछ निद्राका नाश होना, कभी गावे, कभीरोवे, कभी नाचे, कभीईसे और देनी न चेष्टा 


` उसको संततज्वर कहतेहे । 
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मथमसण्ड-अध्याय ७ (७५) ` 
कफज्वर ७ वातादितीनोंदोषोंके मिलनेसे एक संनिपातज्वर तथा नार 
भेद अनेक हैं तिनमें मायकरके पांच विषमज्वरहें-जैसे संतत, संतत, अन्ये, 
ठृतीयैक चतुर्थके । ॒ र 


एकम्रकारका आगंतुकज्वर । उसके तेरह भेद हैं उनको कहताइं अभिचारँज्वर 


ये चार ज्वर "अभिघात? संज्ञकं जानने | तथा मनमें इच्छित खरीके प्राप्त न हेनेसे जो 
ज्वर होता हे उसको कामज्वर कहते हें । ओर भीति (डरने)पे जो होय उसे भयज्वर 
कहेतेहे । झोक ( सोच )से होय सो शोकज्वर, कोघसेहाय सो क्रोषल्वर स्वादर 


“eT 
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~ —— 

१ कफसे ल्हिसा मुख तथा मुखमॅकट॒आट, तंद्रः, मूच्छ, खांसी, अरुचि भासा 
वारंवार दाह आर झीतलगे, तथा पसीने, कफ पित्तका गिरना, ये कफपित्तज्वरके | 
लक्षण । २ यकायकक्षणमें दाह लगे, क्षणमें शीतळगे, हड्डी जोड-ओर मस्तकमें न 
दद्‌, आंसूमरे, काले ओर छाल तथा फरेहुएसे नेत्रहो, कानोंमें झब्द ओर ददं 
केठमेंकाटे पडजावें, तंद्रा,-बेहोसी, अनथेभाषण, खांसी, प्यास, अरूचि, भ्रम, जलीके माः 
[फेक काली- ओर खरदरी तथा सिथिल जीभदोवे,रुधिर मिलाथूके, सिरको इधरउघर 
अत्यंत प्यासका लगना, निद्रा जातीरहे, छातीमें पीडा, पसीने आवे कभी २ बहुत 
मलमूत्र थोडे २ उतरें, कंठमें घरेघरे कफका बोलना, देहमें काळे लाळ चकत्तोका होता 

बहुत धीरे बोलना, कान-नाक-मुख-इत्यादे छिद्रोंका पकना, पेट्मारहों, वात-पित्त ओर _ 


जातीरहे ये सब लक्षण सन्निपातज्वरके हें । बाकी ओर जो तेरह संनिपातह उनके लक्षण ' 
माधवनिदानमें देखो । ३ सातदिन वा दशादिन, वा बारइदिन जो देहमें एकसा ज्वररः 


४ दिनरात्रेमे दोबार आवे उसकी सततज्वर कहतेढे। 

५ दिनराजिमें एकसा.ज्वर आवे उसको अन्येद्य (इकत ) कहतेह ॥ | 
६ जो एकदिन बीचमें देकर आवे उस ज्वरको ठताय ( तिजारी ) कहते हैं। 
७ दोदिन बीचमें देकर जो तीसरे दिन आवे उस ज्वरको चावुर्थिक ( चाथैया ) 9 


` = इयेनादिक ( शज॒मारणार्थ शिकराआदिके ) होम करनेसे जो ज्वर उत्पन्नहों अथवा : 
विपत मंत्र करके सरसोंका हवन करनेसे जो ज्वर उत्पन्न होवे उसको अभिचारिक 


च ज्वर जानमा-१ ००एब्रह्मसक्षसादिके-संबंधसे "नो जर्त वे जसको रक्रोममइ ज्वर क इ & 1 
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१० ब्राह्मण, गुरु, सिद्ध और वृद्ध, इनके शापसे जो ज्वर हो उसको शापज्वर जानना | 


(७६)  शाङ्गधरसंहिता- . - आओ 
` होवे उसको विषज्वर कहतेहे | तीव्र औषधिके गंधसे जो ज्वर होताहै उसको गंधर्व ` 
` कहतेदे ये छ; प्रकारके ज्वर 'अभिषंग! संज्ञकहैं | इसप्रकार तेरह प्रकारके आगंतुकख्वर | 


ओर पहले बारह ज्वर सबमिलानेसे पच्चीस प्रकारके ज्वरेति । 
EF अतिसार रोग | 


| > पृथक त्रिदोषेः सर्वेश्व शोकादामाद्गयादपि॥ ७॥ 
| ` अतिसारः सप्तधास्यात्‌ ॥ EE 
अथ-अतिसाररोग सातप्रकारकादै जेसे-१वोत २पित्तं ३कफं ४सन्निपाते ५ शोकं | 


` झ६आर्मं और ७भयॅसे उत्पन्न हेनिवाला,इनके लक्षण नीचे ढिखे अनुसार जानने | 
संग्रहणी रोग | 


/__ अहर्णापंचधामता ॥ प्रथणदोषेःसन्निपातात्तथाचामेन पंचमी ॥८॥ 


____.(९ कुछ ललाईको छियें, झाग निला तथा रूखा, थोडा. थोडा, और वारंवार आम... 
। मिलाहुआ दस्त छरे और शूळ चले, तथा मल उतरतेसमय शब्द होवे तो वातातिसार | 
` जानना..।. २ पित्तसे पीला, काला, घूंसरे रंगका मळ उतरे, तथा दृष्णा, मूच्छ, दाद. 
` युदा पकजाय ये लक्षण पित्तातिसारके (टं 
' . ३ कफातिसाखाले पुरुषका मल सफेद, गाढा, चिकना, कफामेश्रित, दुर्गधयुक्त और | 
| न ` शीतळ उतरे, तथा रोमांच खडे होय, यह लक्षण कफातिसारके जानने ) ४ शूकरक ¦ 
' 'चरबोसहश अथवा मांसके धोये हुये पानीके सहश ओर वातादि त्रिदोषोंके जो लक्षण _ > 
कहेहे उन लक्षण संयुक्त हो उस निदोषजनित अतिसार कष्टसाध्य जानना | | 

' ` ^ गैस पुरूषके पुत्र, मित्र, सत्री, धन्‌ इनका नाश हो जावे वह उसी२ वस्तुकाशेचः ' 
करे इसीस क्षुधा मन्द होनेसे ( धातुक्षय होय ) उस प्राणीके बाष्प नेत्र, नासा, गले ! 
है.  आदिसे जो शोकद्वार जल गिरे सो और ऊष्मा कहिये शोकजन्यदेइका तेज ये दोनों ' | 
_ बाष्पोष्मा कोठेम प्रापो अभिको .मंदकर सूधिरको ङपितकरे; तब यह्‌ रुधिर चिरमि-  ! 
ठीके रंगसहश गुदाके मार्ग होकर मळयुक्त अथवा मळरहित निकले तथा गंधयुक्त अथवा | 
, "परत दस्त उतरे इसको झोकातिसार कहते हैं. इसी प्रकार भयातिसारमी जानलेना । | 
हा Eo ६ अन्नके न पचनेसे दोष (वात पित्त कफ ) स्वमार्गको छोडकर कोठेमे पापतो कोठेको | 
इत कर रक्तादि थाठ और पुरीषादि मलको वाखार गुदाके मार्गसे बाहर निकाले ओर. | 
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अथ-संहय्रणीरोग पांच प्रकारकाहे । जेसे १ वातसंग्रेहणी. २ पित्तसंग्रगी, ३कफ- 


संग्रहणी ४ त्रिदोषजसंग्रहणी ओर पांचवी आमजन्य संग्रहणी ! इसम्रकार संग्रह . 
के पांच भेद जानने । 


प्रवाहिका रोग | 


प्रवाहेकाचतुधास्यात्पृथक्दोषेर्तथास्नतः। | 
अर्थ-प्रवाहिकारोंग चार मकारका हे । जेसे ९ वातकीमैवाहिका. २ पित्तकीप्रवा- | 


' हिकाई कर्फेकी मरवादिका. ४ ओर रुधिरकी प्रवाहिकां । इसभ्रकार अवाहिककि ... , 
चार भेद जानने | 


१ बातग्रहणीवाळेके अन्न दुःखंसे पचे, अन्नका पाक खट्टा होय अगम कल 777 खट्टा होय, अंगमें कर्कशता ( यह. 
वायुके त्वचाके चिकने पनको शोखनेसे-होताहे )कंठखकामूकना,भक,प्यास न लगे! मन्द 
` दीखे, कानोंमें शब्दहो, पसवाडे,.जांघ, पेड़ ओर कंधामे पीडा होवे, विषचिकाहों [ अथो कीर 
दोनों द्वारसे कचे अन्नकी प्रवृत्ति होवे | हृदय दूखे, देह दुबला होजाय, जीमका स्वाद ६ 
जाता रइ, गुदामें कतरनेकीसी पीडाहो, मीठेसे आदिले सर्व रसोंके खानेकी इच्छा, मनमें | 
ग्लानि, अन्न पचे उपरांत पेटका फूलना, भोजन करनेसे स्वस्थता, पेटमें गोला, हृद्रोग; 
तापतिल्कीकीसी शंका, वातके योगसे खांसी श्वाससे पीडित, बहुत देरमें बड़े कष्टसे कभी > 
पतला कभी गाढा थोडा शब्द और झाग मिला वारंबार दस्त आवे - आ 
२ जिस पुरुषके कडु, अजीणं, मिरच आदि तीखी दाहकारक ( वंद करीलकीकोपल _ ऱ 
आदि ), खट्टी खारी ( ओंगा आदिका खार ) नोन, गरम पदार्थसेवन इन कारणस 
' छृपित हुआ जो पित्त सो जठराम्निको बुझायदे ओर कच्चाद्दी नीले पीले रंगके पतले मळके 

` - निकाले, तथा धृमयुक्त डकारा आवे, हिये ओर कंठमें दाह दावे, अरुचि ओर प्यासकरके 
पीडित होवे यह पित्तकी संग्रहणीके.लक्षण हैं ह: 
३ भारी, अत्यंत चिकने, शीतल आदि पदार्थके खानेसे, अतिभोजनसे तथा भोजनकरके 
सोनेसे झापित हुवा कफ जठराम्निको शांतकरें तब इसके खाया हुआ अन्न कष्टसे पचे, हद | 
'यम पीडा होय, वमन, अरुचि, सुख कफसे लियासा, तथा मुखका मीठा रहना, खांसी | 
कफ थूके, सरकमा होय, हृदय पानीसे भरे सहश होय, पेट भारी ओर जड हो, दुष्ट और | 
मीठी डकार आवे, अग्नि शांतिहो, ख्रीरमणमें अरुचि, पतला आम कफ मिला ऑर भारी 
'ऐसा मल निकले, बल विना शरीर पुष्ट दीखे, आळस्य बहुत आवे यह कफकी सँम्रहणीके | 
छक्षणहं. । ४ वातादि तीनों दोषोंके जो लक्षण कहेहं वे सब जिसमें मिलतेहो उसको _ 
_निदोषकी संग्रहणी जानिये. 1 आमवातसे जो आमसंग्रहणी उत्पन्न होतोहे उसके य न 
` 'लक्षणहे कि कभी आठादिनमें कभी चोदइ दिनमें अथवा नित्य आम गिरे. उसको आम 
संग्रहणी कहतेहे । क 
- ५ वातकी प्रवाहिकामें झूल होताहे. वातकी प्रवाहिका रूखे पदार्थसे द्ोतीदे. । , 

६ ऐित्तकी प्रवाहिका तीक्षणपदार्थते होतीहे. उसमें दाइ होताहे (mE 
` ® कफ़को प्रवाहिका चिकने पदार्थसे द्वोतीढे- उसमें कफ शे बहुत होताह. । 
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है. (७८). _ . शाङ्गधरसंहिता- अः 
हः 0 25 ४. अजीणरोंग। क... 
 अर्जीणतिविधंप्रोकंविष्टब्धंवायुनामतस॥९॥ | 
पित्ताद्रिदग्धंविज्ञेबंकफेनामंतदुच्यते ॥ विषार्जाणरसादेकम | 
अर्थ-अर्जार्ण रोग तीन प्रक रकाहे तहा वायुठे विष्टब्धाजीण, पित्तसे विद्‌ ग्योजीप, ' 


| कफसे आमाजीर्ण होताहे. अन्नके रससे जो अजीण होवे उसको विषाजीण कहते । 
हः ` उ ` अलसकविषूच्यादिरोग । . . 
` ` . दोषैः स्यादल्सस्रिथा॥ १०॥ विषूची तरिविधापरक्त 
|... हाषःसास्यात्पथक्पृथक्‌ ॥ दण्डकालसकश्चैक एकेव 


. वातपित्त और कफ इन तीन दोषोसे प॒थकू २ लक्षण करके 'अङ्स?. रोग तीर 

ग्रकारकाई यह अजीणसे-उत्पन्न होताहे | उसीग्रकार वि षूचिकाँ ( हैजा) वाताहि 

भेदासे एथक्‌ २ लक्षणों करके तीन प्रकारकाहै उसको “ मोडीनिवाही कहे 

“दडकाळतक? ओर 'विछंबिका? ये दोरोग उही मोडीके भेदै । 

| थ ( बवासीर ) | क 
अशांति षाइधान्याइुवांतपित्तकफास्रतः ॥ संनिंपाताच 

संसगात्तेषां भेदो द्रिधास्मृतः ॥ १२॥ सहजोत्तरजन्म- . 


भ्यांतथाशुष्काड्रभेदतः॥ ` 


i व अफरा, अनेक बातकी पीडा, मल और अधोवायुका रुकजाना, देहका शकर 

' जाना माह और देहमें पीडा होना ये विष्टब्ध अजीणके लक्षण. । | | 
द अनी भग प्यास ओर युच्छीये लक्षण होतेहे, ओर तके अके | 

„ रण प्रगटहात€ तथाधूएके साथ खट्टी डकार आवे, पसीना आवे, और दाइ होय.। . 


र बे सा. *_ ७ 
रत आर टम अकरा हो, मोहहोय, पीडासे पुकारे, पवन. चलनेसे रुककर ई | 
TT और कठ/दिस्थानोंमें फिरे, मळ मूत्र ओर गुदाकी पवनरूके, प्यास बहुत लगे, डर्क १ 
' आवेये लक्षण जिसमें होय उसको अलसक रोग कहते । ४ मूछी, अतिसार, वमत! ( 
य प्यास, झूल, भ्रम, जांघांमें पाडा; जंभाई, दाह, देहका विवणे, कम्प, हृदयमें पीडा अ. | 


मस्तक पीडा ये लक्षणहों उसको विषूचिका कहंतेह इसीको महामारी अथवा हेजा कहे! | 


. ५ दंडके समान मनुष्योको नवायदेवे उसको द॑ कहते , | 
वा द दुंडकालसक कहतेहें । वह दंडकालर .. 
a a द वो वातादि तीन दोषोकरके व्याप्त रहते: ४ 
न हु नहा होताहे. । ६ जिस मनुष्यके भोजन .कियाहुआ मर 
` विद्ये Er ps य र नहीं अ ब अथोत वमन विरेचन नु होय, उसको व | व 
टर 4 5 र. र ~ श ® चिकित्सा"मही ऐसे" बिल: कारों ग 'कहतहे. | | र > व ४ है 


| 
| 
| 
| 
25: 07६: Lid aN 
` सर्याद्छस्विका ॥ ११॥- . | | 
| 
। 
। 
| 
; 
| 


2 


प्रथमखण्ड-अध्याय १9 (७९) 


अथ-अश ( बवासीर ) रोग ६ प्रकारकाह जेते १वारताश २ पित्तोश ३ कक 
शध्संनिपाताशं ५ रक्तांश ६ संसगाश । इसप्रकार छःप्रकारकी बवासीरहै, इसको | 


कोई कोई देशवाळे मूलव्याधिभी कहतेहे। इस छः प्रकारकी अके भड दोहे एकतदज 


TOOT TOS याया यामा ~ I ns ii 


| ४ 

१ वाताधिक्यसे गुदाके अंकुर सूखे ( स्रावरहित ), चिमचिम पीडायुक्त, मुस्झाये हुये, 
काळे, लाळ, ८७, विशद, ककरा, खरद्रे, एकसे न हों बाँके, तीखे, फटे मुखके, कदूरी.. 
वेर, खजूर, कपासंके फलसहशहों कोई. कदंबंक फलसमानहों, कोई सरतोंके सहशहों 
शिर, पसवाड, कन्था, कमर, जाघ, पेडू इनमें अधिक पीडाहों, छीक, डकार दस्तका न॑ ब 
होना, हृदय पकडासा मालुमहो, अरुचि, खांसी, श्वास; अभिकॉ विवन होना अर्यात्‌ कभी 
अन्न पचे कभी नहीपचे, कानामे शब्द होय, भ्रम रोग. -स ववासीरकरके पीडित मनुष्यके 
_ पत्थरके समान; थोडा-शब्द्युत ओर वातकी प्रकाहिकाके लक्षंणसंयुक्त झूल, झाग, चिकना | 
इन लक्षणसंयुक्त होळेर्‌दस्तहोय, उस मनुष्यकी त्वचाका रंग तथा नख, विष्ठा मूत्र, नेत्र) | 
सुख ये काळं हा, गोला, तापातछ्ी, ( उद्ररोग ) अष्ठाला ( वातकी गांठ ) रोगोके ये र 
उपद्रव जिस ववासीरमें होते हे उसको वाताश कहते हैं. . . टे 

२ मस्सोंका मुख नीला, लाल; पीला, और सुफेदी लिये होवे, उन मस्समेसे महीनधा- | 
रसे रुधिर चूचांय ओर रूधिरकी बास आवे, महीन और कोमल शितल झें ऑर उनका | 
` आकार तोताकी जीभकलेजा ऑर जॉकके सुखके समान हो ओर देहम दाहहो, 
गुदाका पकना, ज्वर, पसीना प्यास, मूच्छ, अरुचि ओर मोह ये हों और हाथके स्पशः | 
करनेसे गरम माळूम होवे, ओर जिसके मलका द्रव नीला, पीला, लाळ; गरम आमसंयुक्त | 
होय जबके समान बीचमें मोठे हो. ओर जिसके त्वचा, नख, नेत्रादिक ये पीले इरतालके 
समान आर हलदीके समान हों ये लक्षण पित्ताधिक ववासीरके हैं ह 

३ कफकी ववासीरके लक्षण ये हैं. जेसे कि गुदाके मस्सें, महामूल ( दूर घातुके प्रात 
जाननें वाळे ) कठिन मंद पीडाके करनेवाले सपेद, लंबे, मोटे, चिकने, करडे, गोल, भारी? 
स्थर,गाठे कफसे लिपटे मणिके समान स्वच्छ, खुजली बहुत होय आर प्यारी'लगे, करील | 
` कटहर इनके कांटेके समान होय गायके मनके सहृ होय, पेंड़में अफर करनेवाले, 
गुदा; सूरस्थान ओर नाभि इनमें पीडा करनेवाले, श्वास; खासीआंको, छारका व्यकना | 
अरुचि, पीनस इनको करनेवाले, प्रमेह, मंत्रकूछ, मस्तकका भारीहोना, शीतज्वर, नपुंसः | 
कपना, असिका मंदहोना, वमन ओर आम जिनमें बहुत ऐसे अतिसार, संग्रहणी आदि 
रोगके करनेवाले, बसा ( चर्बी) और कफ मिला दस्तहदवे, प्रवाहिका उत्पन्नकरनेवाले 
ओर मस्सोंमेंसे रुधिर न निकले, गाढा मलहोनेसेभी मस्से न फुटे ओर झरीरका रंग पीला 
आर चिकना होये कफकी ववासीरके लक्षण हैं 


४ जो पूर्वे. तातादिक्र, तीतो... दोशेंकी तूवासीरॉके,ठक्षणकदे सो सब लक्षण मिळते हो 
उसको संनिपातकी ववासीर जानना और येही लक्षणं सहजववार्साके ही. | 


(८०१ शाङ्गवरसंहिता- 


॥ क ®, क 
क. द 


!  कहिये देहके साथ उत्पन्नहों वह, दूसरी उत्तर प्रगटे अथात्‌ जन्महोनेके उपा 
| मिथ्या आहार विहारादिकरके वांतादि कुपितदो उत्पन्नकरे । ये एवं आद्रे और शुत 
` इनभेदोंते दोप्रकारकीहे। आद््रकहिये गीढी ओर शुष्ककहिये सूखी।छोकिकमें इनके 
खूनी ओर वादी ऐसा कहाई । 


चमकीळरोग । 


|. . विधेचचर्मकीळानि वाताप्ित्तात्कफादपि ॥ १३ ॥ 
। ` ` अर्थ-चमेकीळ रोगभी तीन म्रकारकादे, जेसे १ वातजचेमकीळ १पित्तजंचमक्ीड । 


| आर ३ कफज चर्मकील इस प्रकार चर्मकीलके तीन भेद कहेहे । 
| __ = कुमिरोग. | | 


` एकविशतिभेदेन कृमयः स्युद्रिधाच्यते ॥ बाह्यास्तथाभ्यन्त | 
रेचतेषु यूकाबदिश्वराः ॥,३४॥ लिख्याश्चान्येन्तचराः कफा- 
` ` त्ते हृदयादकाः॥ अन्त्रदा उदरावेषाथुरवश्वमहागुहाः ॥१९॥. | 
_ ` सुगन्धा दभेङुसुमार्तथा रक्ताश्च मातराः ॥ सोरसा लोमवि- | 
- ध्वसारोमद्रीपाउदुम्बराः ॥ १५॥ केशादाश्च तथैवान्ये शकक । 
. ज्ञाता मकेरुकाःठेलिहाश्चमलूनाश्च सोसुरादाःकधेरुका ॥१६॥ | 
` तथान्यःकफरत्ताभ्यां संजातः स्रायुकःस्मृतः॥ 
____ अर्थ-इक्तीस भेदकरके कमिरोग बाहर ओर भीतरक भेदसे दोप्रकारकाहै. तिनम | 
. ७ गुदाके मस्सोका रंग चिरमिठीके रंग वे, हों ओर |. 
पत्की ववासीरके लक्षण जिसमें मिलतेहों, का (ह र दी | 
मस्से दबं तब मस्सोमेसे दुष्ट और गरमागरम रूधिरपडे और सूधिरके बहुत प 
` वर्षाऋतुके मैंडकके समान पीला रंग होजाय, रुघिरके ` निकळनेसे ( जो प्रगट त्वचांकी 
कठोरपना, नाडीका शिथिळपना, और खड्टीवस्तु, तथा शीतको इच्छा इत्यादि दुःख तिनसे ) 
' पीईत होय, दीनवर्ण, बल;उत्सांइ, पराक्रमका नाश दोय, संपूर्ण इंद्रियोंका व्याकुळ | 
नान ओए रूखा ऐसा मलहोय, अपानवायु सरेनही, यह लक्षण “ खूनी ' . | 
६ इलपरंपयकरके देहके साथ उत्पन्नहोय उसको संसगांश जानना. | 


२ वातसे सुइके चुभाने जेसी पीडाहोय ऐसी पीडाहोय । 
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हे. 7 [९ = छट ठ ततथा OTT 
१. १ ॐ रु शाळतथा चिकनी गांठके समान देइके वर्णके समान वगेहोंबे। | 


} 


"® 


मथपखंण्ड-अध्याय ७ ' (८१) 


यूको ( जूआ ) ढीसं जर्भजूआं यह तीनप्रकारकी कामे देहके बाहर रहतीदे, और | 
` अठारह ग्रकारकी कृमि देहके भीतर रहतीदे । उनको लौकिकमें जंतु कहतहे । उनके 
भद में कहता ६-९ हृदयादक २ अत्राद ३ उदरावेष्ट ४चुरव ( चिनूना जो बाळकोंके ... 

होतेहे ) ५ महागुह ६ सुगंध ७ दर्भकुसुम ये सातप्रकारके कृमि कफे उसन्नहोतेहे । _ 
१ मातर २ सोरस ३ लोभविध्वस ३ रोमद्वीप ५ उदुबर ६ केशाद्‌ ये छ;प्रकारकी कामे 
रुथिरस उत्पन्नहाताई । १ मकरुक २ छेलिइ ३ मलून ९ सौसुराद ५ ककेरुक थे पां 
चप्रकारक कमि मळसे उत्पन्न होतीदे। इसमकार अठारह प्रकारकी भीतरकी कृमि और 
तीनप्रकारके पूवोक्त बाइरके कृमि थे सब मिलकर २१ प्रकारके कृमि होतेहे उसीप्रकार - 
कफरक्तसे जो उत्पन्न होतादै उसको स्नायुक ( नहरुआ अथवा नाझ) कहतेहें | ` .- 
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` - 'पांडुरोग. । 


पांडुरोगाथ पंचरुयुर्वातपित्तकफेस्रिधा ॥ त्रिदोषैमृत्तिकाभिश्च- 


क 
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_१ दहमं केश आर मलीनवद्रके आश्रयसे जो कुमि रहतीहे उसको यूका ( जू) क- | 

ह । ये यूका तिलके सदृश होकर कालीं और सफेद होतीहें. इनके बहुत पांव होतेहे. बे | 
जू होताद्‌. । . २ बहुतही बार्राक होतीहें वे लाख कहातीहैं | ३ जमजूँआँ एक जूंऑकाही र 
भेद. इसकेभी बहुत पेर होतेह । ४ देइमें अठारह प्रकारके कृमि. उनका कोपदोनेसे | 
` थ सामान्य लक्षण होतेहे. ज्वर, शरीरमें निस्तेजपन, झूल, हृदयपें पीडा, वमन, भ्रम, अन्न | 
का हष, आर अतिसार इसप्रकार सामान्य लक्षण जानने । ५ कफसे आमाशयमें प्रगटहुई 
.- कृमि जब बढजातीह तब चारो तरफ डोलतीहे. कोई चामके सदर, कोई गिंडोहे 
आकार, कोइ घान्यके अंङुरके समान होतीह. कितनीही छोटी बडी चोडी होतीहे ओर | 
..किसीका वणे श्वेत, किसीका तामेके समान होताहे । उन्होके सात नामै. इन कृमियोसे 

वमनकींसी इच्छा होय, सुखसे पानी गिरे, अन्नका पाक न हो, अरुचिं, मूच्छा, वमन, 
प्यास, अफरा, शारीर कुरा हो, सूजन ओर पीनस इतने विकार होतेह, । ६ रूधिरको वह 
नेवाळी नाडीमें रूधिरसे प्रगट कृमि बारीक, पादरहित, गोल, .तामेके रंगके होतेह 
हुत बारीक होतेहे व देखनेसेंभी नहीं दीखते ये छुष्ठको पेदा करतेदै । ७ पक्काशयमें बि | 
'छासे प्रगट कुमि गुदाके मार्ग होकर बाहर निकसतेहै जब यह बढ जातीहे. तब यमे 5 
भात होकर डकार ओर श्वाससे विष्ठाकीसी वास आने छगतीहे ।ये कृमि बडी छोटे, गोल ह 9 रा > 
मोटे, रंगमें काळे, पीले, सफेद, नाले: होतेहे । जब ये मार्गको छोड अन्य मार्गमे.जातेहे तब 
नने रोग भगर करते दस्तका पतला होना, अर, अफर, देहमें कृशता ए व्या ee ० 
पाडरोग, रोमांच, मंदाग्नि और गुदामे खुजलीका होना। . | di 
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न Er: हाऊ EN ST RT काई ०८०५ | | ऱ्य 
0 (८२ )४/: तिकशाज्ञधरसंहिता- उ 
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| ' अञभj-पाँडुरोंग पांचप्रकारकाहे जेसे”९ वातप्रांड २ पित्तपांडु ३ कंफपांड ६ | 


. रोगके पांचभ्रकारहै । 


, > ` ` कामला कुंभकामला व हलीमक रोग | 


तथेका कामला स्मृता ॥ स्यात्कुंभकामला चेका तये- | 
वच हलीमकम्‌ ॥ १७॥ न्यत 
` अर्थ-कामला रोग एक प्रकारकाहे यह रोग पांडुरोगकी अपेक्षा करनेसे होताहे। | 


_ तया यह स्वतत्रहे ओर उस कामळाके दोभेदहे एक कुंभॅकामला और दूसरा ईडीमक्। 
१ वातादि दोष कुपित होकर रुधिरको दूषित करके शरीरकी त्वचाको पांडुखणे ( पी- | 
छी ) करतेहे उसको पांडुरोग ( पीलिया ) कहतेहें । २ वातके पांडरोगमें त्वचा, मूर | 
नेत्र इनमें रूखापन ओर कालापन .होताहे तथा कंप सुई छेदनेकासा चमका, अफरा भम | | 
भेद ओर झूलादिक होतेहे | ३ पित्तपांडुरोगीके ये लक्षण होतेहे, मल, मूत्र और नेत्र | 
पीले हों; दाह, प्यास, ज्वर इनसे पीडितहो; मल पतला हो ओर उसरोगीके देहकी कांति | 
अत्यंत पीली होतीहे । ४ सुखसे कफका गिरनां,सूजन, तन्द्र, आळसक, झरीरका भार | 
होना, त्वचा, मूत्र, नेत्र, सुख, इनका सफेद होना, इन लक्षणॉसे कफका पांडुरोग जानना। | 


ह: संत्निपातपांडु ५ मृत्तिकामक्षणसे जो होताहै वह सुत्तिकाभक्षणकापांडु इसप्रकार पाह 
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. ज्वर, अरुचि, ओकारी, प्यास और कुम तथा वमन इतने उपद्रवयुक्त तिदो 
` जन्य पांडुरोग होताहे, इस पांडुरोगसे रोगीकी इन्द्रियोंकी, अपना अपना विषय ग्रहण कर | 
नेकी शक्ति जाती रहृतीहे । ६ मिट्टी खानेका जिस मनुष्यको अभ्यास पडजाय उसके | 
वातादिक दोष ङपित होतेहे । कषैली माटीसे वात, खारी माटीसे पित्त और मीठी मावत 
कफ कुपित होताहे । फिर बही मिट्ठी.पेटमें जायकर रसादिक धातुओंको रूखा करतीहे | 
` जब रौद्ष्यगुण अगर होजाय तब जो अन्न खाय सो रूखा होजाताई फिर बही मिट्टी पेट 
बिना पके रसको रसवहनेवाली नसेमें प्राकर उनके मार्गको रोकदेतीहे । रसके वनेः ¦ 
वाली नसोंका मागे जब रुकजाताहे तब इंद्रियोका बल अर्थात्‌ अपने विषयं अहण कर 
' निकी शक्ति नष्ट होजातीहे शरीरकी कांति तेज और ओज कहिये सब घाठुओंका सार | 
` . ( हृदयमें रताद सो ).क्षीण होकर पांडुरोग प्रगट होताहे उसमें बळ, बणे और अग्निका 
` नाश दोताहे; नेत्र, कपोल, भुकटी, पैर, नाभि और लिंग इनमें सूजन हो और कोठेमें | 


` . ` कृमि पडजाय तथा रुधिर और कफ मिला दस्त उतरे । सब पांडरोगोंमें जब पेटमें कृमि 
| 9९ ~ र है र पडजातेहे नि { तिह श्र ds ब | «® 
` ` .पडजातेहे तब ये ( पूर्वोक्त ) लक्षण होतेहे । hi | 


.. _, 2 वमन अरुचि, ओकारीका आना, ज्वर, अनायास श्रम इनसे पीडित तथा श्वास | 
खाली इनसे ज्जेरित और आतिसारयुक्त ऐसा. इंभकामलाबाळा रोगी मरजाताहै। |- 

, < पांडुरोंगीका वर्ण हरा, काला, पीला होजाय ओर बळ व उत्साह इनका नाश | 
' „ शद्रा) मंदाभे, महीनज्वर, खरीसमोगकी इक नाश, अंगका, ठ्ड्ना दाइ, प्यास) |` 
अन आति और अमं थः तिस प्रगटे हछीमक रोगके है । .' | 


‘Cd 
/ a, I 4९५ डर पाक ENS ७ 
SN SE 4८३४-४४-४५ ७-2.” > 


Ny Fo ३९० 
a ° x en 
? ry So 
< १ «. 
TN 


'रक्तापेत्तरोग. | | ण 


ताज्ज्ञेयं तद्येन द्रिमागेगम्‌ ॥ १८॥ 


ल . . अधमसण्ड-अध्यय ७ ` ` (उह 
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> रक्तपित्तं त्रिधा ्रोक्तसूध्वंगं कफसंगतम्‌ ॥ अधोगं मारु- र > 


अर्थ-रेक्तपित्त तीन मकारकाहै एक ऊध्वंगामी दुसरा अधोगामी और तीसरा | 


. वह जो ऊपर और नीचे दोनो मार्गते जावे । इनमें जो उध्यगामी अर्यात्‌ जो 
` सुखादि मार्गसे गिरताहे वो कफसंबंध करके होताहे और अधोमाग कहिये गुदा. 
द्वारा गिरे वो वातके संबंधस होताह ओर दोनोंमागं अर्थात्‌ धी 
रक्तपित्त कफ और वादीके संबंधसे गिरताहे । रक्तपित्तके ये तीन भेद जानने । 
कु _ कासरोग. । 2 टल - 

कासाः पञ्च समुदिषास्ते तयरुतु त्रिभिमठेः ॥ 
उरःक्षताचचतुथःस्यात्क्षयाद्वाताश्च पञ्चमः॥ १९॥ ` 


गुदा ओर मुख ते गिरनवाळा - 


थ्‌ क क ww | ४ 

अथ्‌-कास(खांसी)का रोग पाँच प्रकारकाहे १ वैतकास 22 का रोग पाच प्रकारकाह १ वातकात २ पिरिकास ३ कफकास पित्तकास ३ कफकास | 

१ ध्रपमे बहुत डोलनेसे, अति परिश्रम करनेसे, शोकसे, बहुत मार्ग चलनसे आते 

मेथुन > Dr ~~ ीखी र ~“ ~ | आत | | 
मेथुन करनेसे, मिरच आदि तीखी वस्तु खानेसे, अभिक तापनेसे, जवाखार आदि खोर पदार्थं ` 


नोनको आदिले छवणके पदार्थ, खड्डा, कडुवी ऐसी वस्तुके खानेसे कोपको प्राप्तभयाजो पित्त 


से अपने तीक्षणद्गव पूति इत्यादि गुणोसे रुधिरको बिगाडताहे तब रूघिर ऊपरके अथवा | 


नाचेके मागे अथवा दोनों मार्ग होकर प्रवृत्तही. ( निकले ) ऊपरके मार्ग नाक, कान, 


नेत्र, सुख इनके द्वारा निकाले ओर आधोमारगे कहिये लिंग, गुदा और योनि इनके | 
रास्ते होकर निकले ओर जब रुधिर अत्यंत कुपित होय तब दोनों मार्ग और सव, . 


रोमांचॉसे निकलता है, उसको रक्तपित्त कइते हैं ।.. 


२ नाक, सुखमें धूर वा धूंवा जानेसे, दंडकसरत, रक्षान्न इनके नित्य सेवन करनेसे) | 
भोजनके कुपथ्यसे, मळ मूत्रके रोकनेसे, उसी प्रकार छिक्का अर्थात्‌ आतीहुई छँकको | 
रोकनेसे, प्राणवायु अत्यंत दुष्टहोकर और दुष्ट उदान वायुसे मिलकर कफ पित्यक्त | 


अकस्मात्‌ सुखसे बाहर निकळे । उसका शब्द फूटे कांस्यपात्रे समान होय उसको 
वैिद्वानूलोग कास [ खांसी ] कहते हैं | क A 


३ हृदय, कनपटी, मस्तक, द्र, पसवाडा इनमें झूल चले, मुंह उतरजाय, बल, स्वर 


` पकम क्षीण पडजाय, वारंवार खांसीका उठना, स्वरभेद ओर सूखी खाँसी उठे यह | 


वातकी खांसीके लक्षण हैं । 


र ४ पित्तकी खांसीसे हृदयमें दाइ, ज्वर, सुखका सूखना इनसे पीडित हो, सुख कडुआ : 
› प्यास लगे, पीले रंगकी और कडवी पित्तकें प्रभावसे वमन हय, रोगॉका पीलाव्ण 


होजाय और सब देहमें दाह होय। : | 


- ७ | फेफकी खासीसे सुख कफसे लिपटा रहे, मथवाय रहें; ओर सब देह कफसे परिपणे 
२₹। अन्नमें अरुचि, शरीर भारी रहै, कंठमें खुजली, ओर रोगी वारंवार खांसे । pe 
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Es क; क्‍या द डतहुओंको,यामनसे; मारी-शंचकी मारनवाला, शिला लकडे... 


(८४) - : शाक्षंधरसंहिता- FE. 

` ४ छातीमें कुठार आदिके मारके समान पीडा होकर होताहे वो उर!स्तकास न 
' . घातुक्षयकास ऐसे कास ( खाँती )का रोग पांच प्रकारका हे । _ 
| ज्र Ek ioe 5// ९ प क्षयरोग | | 
जा ‘ey ९ का ह. 
ही. - क्षयाः पञ्चैव विज्ेयास्रिभिदेषेश्नयश्वते ॥ र ` 


_ निपातक्षय ओर पांचवा ईरःक्षतके होनेसे इस प्राणीके होता हे इस भांति ्षयरोः |. 


| . करनस, हाथी, घोडा दाडनसे रोकनेसे रूक्ष पुरुषका हृदय फूटकर ,वायु कृपित होकर | 
____ खांसीको प्रगट करता है सो पुरुष प्रथम सूखा खांसे, पीछे राधिर मिला थूके, कंठ | 
` - . अत्यंत दूखे, हृदय फूटेसहश मालूम होय आर तीखी सूईकेसे चमका चले, -उसको | 
. हदयका स्पशं नह सुहावे दोनों पसवाडोंमें झूल तथा दाइ होय, गांठ गांठमें पीडा होय |. 
ज्वर, श्वास, प्यास, स्वरमेद्‌ इनसे पीडित होय, खांसीके वेगसे रोगी कबतरकी तरं ¦. 
शजं शब्द करे; ये लक्षण उरःक्षतकासकेहैं । ` 


_ अथिको नष्टकरे, तब तीनों दोष कोपको प्रांहो क्षयजन्य देहकी नाशक खांसीको | 
भगर करे तब वह ख़ासी देहको क्षीण करे; झूल, ज्वर दाइ, और मोह ये होय तब यह ¦ 
- मणका नाश कर, सूखी खाँसी, सांधर, मांस ओर शरीरको सुखावे, रुधिर और राध थूके | 


` अमन, मंदामि, उन्मत्तता, पीनस, खांसी ओर निंद्रा.ये लक्षण धातुशोष -होनेवालेके हों: | 
* तेई । उस मनुष्यके नेत्र सफेद होतेहे ओर मांस खानिपर : तथा ख्रीसंग बनेकी इच्छा | 
' ` होतीहे । वह सपनेमें कोआ, तोता, सह, नीळकंठ ( मोर ) गीघ, बंदर, करकेटा. इनपर 
' अपनेको चरां देखे, ओर जुलहीन नदीको देखे तथा पवन, धर ओर धुंआ इनसे पीडित 

» दक्ष देखे, ये सब स्वम क्षरोग होनेके दीखतेहे, कंधा और पसवाडेमे पीडा; हाथ पेरे | 
छन, आर सव अगॉमें ज्वर ये तीन लक्षण क्षयके अव्य होतेहे, । ` ४ वादीके प्रभा | 


20411) 


चतुथः सान्नपातन पत्चमःस्यादुरक्षतात॥ २० ॥ 
अर्थ-लयंरोग पांच प्रकारका हे जसे १ वार्तेक्षय २ पित्तक्षय ३ कैंफक्षय ४ ह. | 


hn Me Ss 


* ङः ग आर विषमाझनके करनस, अतिमेथुनसे मल मूत्र आदिका वेग थारनेसे, अति | 


त सव लक्षणउक्त आर |च.केत्सा करनेमें अतिकठिन एसी इसखाँसीको वेद्य क्षयज कहतंई। |' 
३ क्षयरोगका  पूर्वरूप-श्वास, हाथ पेरका गना, कफका थूकना, ताळएका सूखना, 


= 


वस स्वरभेद, कधा और पसवाडे इनसें संकोच ओर पीडा होती ५ पित्तसे ज्वर, दाई | 
अतिसार ओर झुखसे रुधिरकां गिरना। ६ कफके कोपसे मस्तकका भारीपन, अन्नसें । 
रेष, खासी, स्वरभेद थे लक्षण होतेहे. । ७ वात, पित्त, कफ इन. तीनोंके लक्षणों करके . 
दोताई उसको संनिपातक्षय . कहते हैं, । ' < बहुत तीरंदाजी क(नेसे; बहुत |. 
ठानेसे, बलवान्‌ पुरुषके साथ युद्ध करनेसे, ऊंचे .स्थानसे - शिरनेसे, बेल, | 
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कल 1 ` शोषरोग॥ | 
क En SD ° ठः | > » टर्न 2.1 3038 न्य 
~. शषाः स्थुः पट्प्रकारेण खरीप्रसंगाच्छुचो बणात्‌॥ अध्वः | 
:> _, अमाचव्यायामाद्राधकादापेजायते॥२१॥ | | 
` अथ-क्षयरोगका भेद शोषरोगहै | उसके कारण अत्यंत. स््रीप्रसंग करना, आति उ 
पड ~ अर न | 2 “ : ‘9 १६ ष्ट 
` आनाह | इनछः कारणस शोषरोग. ( जिसमें देह सुखजाताहे वह रोग) होताउे। | 
म >“ सातरोग । 5 । 8 

| वासाच प्चावज्ञयाः RE स्यात्तमकस्तथा॥। = 
, उध्वेधासी महाश्वासश्चि्नश्वासश्च पञ्चमः॥ २२॥ 
अथ-श्वा्राग पाच प्रकारका है १ 5. प नलाणका ६ ९ वत २ तसही २ तमकश्वस २. ` 
'दिशावर शीघ्र चलकर जानेसे, गंगा यसुनादि महानदीको तरनेवाला; अथवा घोडेके साथ | 
दोडनेवाळा, अकस्मात्‌ कला खानेवाला, जल्दीजल्दी बहुत नाचनेसे, इसीप्रकार दूसरे 
मह्रयद्धादि कूरकर्म करनेसे, उर ( छाती ) फट जाताहे । ऐसे पुरुषकी छाती दुखनेसे | 
'मळवान्‌ उरःक्षतरूप व्याधी उत्पन्न होती हे ओर रूखा थोडा कुसमय तथा छातीमें चोटल- _ 
गनेसे, अत्यंत स्रीमण करनेसे, और. रूखा थोडा और अनुमानका भोजन करनेवाले | 
उूरुषका हृद्य फटके सदृश माळूमहो, अथवा हृदयके दो टूककर डाले ऐसा माढूम होय, | 
. ओर हृदय तथा पसवारडोमें अत्यंत पीडा होय, अंग सब सुखने और थरथर कांपने लगे, 
'आक्त, मांस, वणे, रुचि, ओर असि ये सब कमसे घटने लगे. ज्वर रहे. व्यथा होय, मनम | 
'शतापही दीन होजाय, अभि मंद होनेसे दस्त होने लगें, और वारंवार खांसते दुष्ट काल 
अत्यंत डुगैथयुक्त पीला गांठकें समान बहुत और रुधिर मिला ऐसा कफ गिरे इसप्रकार | 
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'क्तरोगी अत्यंत क्षीण होय सो केवल क्षतसेही क्षीण दोजाय ऐसा नही किंत खोसवन | र 
. करनेसे शुक्र ओर ओज ( सब धातुओंका तेज ) का क्षय होनेसे ये मनुष्य क्षीण होताहे ये न्य 


- उरःक्षत्रोगके लक्षण है । 
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जसे । यह श्षुद्धश्वास॒ अत्यंत दुःखदायक नहीं है, और अंग्रोकी छुछ विकार 

“भे उप्वश्वासदिक दुःखदायक ऐसे यह नहीं है यह भोजनपानादिकोंकी उचित र 
भेद नहीं करता, न ईन्द्रियोको पीडा करता और न कोई रोग प्रगट करता यह क्षद्रधास॒ हु. 
कठ ^ प कामे शरीरंकी,पबन -खलटीगतिसे 'नाडियों के छिरे आशहोकर''मस्तक तथा | 
ह ”' आश्नयकर कफसंयुक्त होताह तब कफसे रुककर अति वेगः वेगपूर्वक कंठमें घुरबुर | 


` ` छुशको प्रासहो, श्वासको नहीं छोडे, | 
5 नाडियोंको मानो कोई छेदून करे ऐसी पीडा होय. पेटका फूलना, पसीना और मूरछा इतर 


i 6 भर होय, खास छेते रुते थकजाय, तथा श्वास छेते लेते एक नेत्र लाल दी | | 


शब्द करताह और मस्तकमें पीनस रोगकरता है वह अत्यंत तीव्रवेगसे दृदयको पीडित | 
- करनेवाले श्वासको उत्पन्न करता हे उस श्वासके वेगसे रोगी मूर्छितहोता हे भरासको प्राप्तः 

होताहे चेष्टारहित होजाताहे ओर खांसीके उठनेसे बडे मोइको वारंवार प्राप्तहोताहै, जब कपः | 
` छे तब दुःख होय-ओर कफ छूटनेके बाद दो घडीपर्यंत सुख पावे कंठमें खुजलि चले,बहे | 


` सेवनःकरनेसे बढता है।यह तमकश्वास- याप्य है यदि नया प्रगट भया होय तै 


` ‰ श्वास लेतेमेनेत्र आर सुख फट्नाय, मल मूत्र बंद्‌ होजाय, बोलाजाय नहीं अथवा बश |` | 
` ` तो मंद बोले, मन. खिन्न होय ओर जिसका श्वास दूरसे सुनाईदेय यह महाश्वास निप } | 
; पुरुषको होय वह तत्काल मरणको प्राप्त होय । 


(८६) ` _ शाङ्गषरसंहिता- 


ऊंध्वश्वास ४महंश्वास ओर ५ छिन्नः्धांस । इसम्रकार श्वास रोग पाँच मकारका है। 

| ` हिक्कारोग | | 
काथताः पश्च हक्कास्तु तासु क्षुद्रान्नना तथा ॥ 
गम्भीरा यमला चेव महती पश्चमीतिच ॥ २३॥ 
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कष्टसे बाले, श्वासकी पीडासे नींद न आवे, सोवेतो वायुसे पसवाडोंमें पीडा होय, बेठेही ।. 
चन पडे, ओर गरमीके पदार्थसे सुख होय,. नेत्रॉमें सजन होय, ललाटमें पसीना आवे, | 
अतयत पीडा होय, मुख सूखे, वारंवार श्वास ओर वारंवार हाथीप7 बेठनेके सदृश सवे देह 
चलायमान होवे यह श्वास मेषके वर्षनेसे, शीतसे,पूरवकी पवनसे. और कफकारक पदार्थोके 


:*७ २४७० >>. ५» dome 


साध्य होय है 
१ बहुत ८रपर्यत ऊँचा वास लेय, नीचे आवे नहीं, कफस मुख भरजावे और सब |. 


` नाडियोंके मार्ग कफसे बंद हो जाय, कुपित वायुप्ते पीडित होय, ऊपरको नेत्रकर चंचल | 


:इंष्टिसे चारों ओर देखे, मूर्छा और पीडासे अत्यंत पीडित होय, मुख सूखे तथा बेहोश 
होय, ये ऊव्वश्वासके लक्षण हैं । 


*-जसका वायु. ऊपरको जायके प्राप्त होय, ऐसा मनुष्य दुःखित होकर. मुखसे शब्द | 
युक्त शासको ऊचे स्वरसे निकाले अथवा जैसे मतवाला बेळ शब्द करे इसप्रकार रात्रि 
दिन श्वाससे पीडित होय, उसका ज्ञान विज्ञान जाता रहै, नेत्र चंचल होय ओर जिसका | | 


३:जो पुरुष ठइर ठहरकर जितनी शक्ति उतनी शक्तिसे शासको त्यागकरे, अर्थ £ 
ओर.मर्मे कहिये हृदय बस्ति ( मूत्रस्थान ) और | 


पोतं. होय, बस्ती (मूत्रस्थान )में जलन होय, नेत्र चलायमान होय, 


-उद्दि Ee हो जाय, मुख सुखे, देका वण य संधिके स | 
पल आला 1) मनुष्य Di शोध है नकवाद 0.8 ६. 03 
दो जाय इस छिस करके मनुष्य शीत प्राणका त्याग करताहे। 1 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ (.८७ ) 


अर्थ-हिक्का ( हिचकी ) रोग पांच प्रकारका है | उसमें ९ क्षुद्रोहिचकी २ अडे- | 
जा हिचकी ३ गंभीराहिचकी ४. यमळाहिचकी और पाँचवी मती हिचकी इस | 
ग्रकार हिचकी पांच प्रकारको ईं । “अ 


जठरापग्रिके विकार । न Fe र: न : ; 
चत्वारोऽग्रिवेकाराः स्युर्विषमो वातसम्भवः ॥ | 
तीक्ष्णः पित्तात्कफान्मन्दो भर्मको वातपित्तकः ॥ २४॥ 


अर्थ-जठर अथात्‌ उद्रकी अग्नेके चार प्रकारके विकार हें । जेसे वादीसे विः 
माग्निहोती हे, पित्तसे तीक्षण आग्ने होती हे, कफसे मंदीमि होती हे ओर वातंपित्तस | 
अस्म अग्ने होती दे । ` Er 


अरीचक रोग । ES ह - र 
पञ्चेवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफेस्रिधा ॥ संनिपातान्मनस्तापांदू 


१ जो हिचकी बहुत देरमें कठ हृदयकी संघिसे मंद मंद चले उसको शुंद्रानाम्र 
हिचकी कहते हैं । 
२ अन्न ओर पानीके बहुत सेवन करनेसे वात अकस्मात्‌ कुपित हो ऊध्वेगामी होयकर 
मनुष्यकें अन्नजा हिचकी प्रगट करती 
. ` ३ जो हिचकी नाभिके पाससे उठ घोर गंभीर शब्द करे, ओर जिसमें प्यास, ज्वरदि 42 
अनेक उपद्रव हो. उसको गंभीरा हिंचकी कहते हे । - जी 
४ ठहर ठहरके. दोदो हिचकी चलें, शिरकंधाको कंपावे उसको यमला हिचकी जानंनी। | 
` णजो हिचकी मर्मस्थांनमें पीडा करतीहुई और सर्व गात्रको कॅपातीहुई सर्वकाळ 
`` प्रवृत्त होय, उसको महती दिक्का कहते ह । 
६ कभी कभी अन्नका पचन होता है, और कभी कभी नहीं होता, उसको विषमासि 
जानना, यह वातको प्रकातेसे होता ह्‌ । , 
७ भोजनके - ऊपर भोजन करनेसेभी सुखकरके अन्नपाक दो जाता ह सो तीक्ष्ण | 
असि जानना. यह पित्तकी प्रकृतिसे होताढे । ` 
< थोडा भोजन करनेसेभी अन्नका पाक नहीँ होता उसको मंदांझि जानना. यइ कफकी | 
` अङ्कतिसे होता हे । 27 आई 


९ भूख अत्यंत प्रबल लगती दै इसकारण बारंबार भोजन करताहे तोभी वह अन्न 
. .. डीनाता है परंतु उस अन्नके रससे शरीरमे पुष्टता नहीं आती ओर शरीर कर दोताई ट्र 
| ण उसको भरमा Et अन्यर्मरथोमें'भसमक 'अंस्रिकान्स्रीकणामिसेदीः अंतभाव र वय: $ . 


(<<) 5 शार्लषरसहिता-. ` `. ` `. ह 


अर्थ-अरोचक रोग पांचम्रकारकाहै १ वातारोचके २ पित्तारोचक 
, टर *- | 9 स.नपाताराचक ५ ओर मनकोदुःख हानस जो संताप होताहे उससे 
.. उतपन्न होनेवाळा ) पांचप्रकारकी अरोचक ( अरुचि ) रोग जानना । 


छांद्राग. । 


` -छदयःसप्तघामताः॥ २५ ॥ त्रिभिदोपैःप्रथरतिस्रःकृमिमि सं 
निपाततः॥ घृणया च तथा स्रीणां गभोधानाच जायते ॥ २ ६॥ 


|: अर्थ-छाद कहिये वमनरोग सातप्रकारकाहै | जैसे १ वातकी छदि २ पित्तेंकी | 
| छदि ३ कैफकी छादै ४ कुंभियोके विकारकी छाद ५ संनिपातकी छदि ६ अम्रेध्य ¦ 
१ वातकी अरुचिसे दांत खडे होय. और मुख कसेला होताहे । R 
२ पित्तकी अरुचिसे कडुआ,. खट्टा, गरम, विरस, दुगन्धयुक्त सुख होजाताहे । .. 
` ३ कफको अरुचिसे खारा, मीठा, पिच्छल, भारी, शीतल होता है, ओर सुख बंधास 
. रीखा अर्थात्‌ खाय नहीं और आंत कफसे लिप्त होजाय । 
`. टे संनिपातकी अरुचिसे अन्नमें अरुचि तथा मुखभ अनेक रस मालूम हो । 

` ५ शोक, भय, अतिलोभ, क्रोध, अहृद्य ( अर्थात्‌ मनको बुरी लगे ऐसी 


| लगे ऐसी वस्तु ) अपवित्र _ 
` वास इनसे अगठहुई अरुचिमें सुख स्वाभाविक रहे, अथात वातजादिकोंके सहश कसला, _ 
` खदट्टा आदि नहीं होय । 


| ०7... ९ 14 आर पसबाडेमें पीडा ओर  मुखशोष हेवें मस्तक और नाभिमें शूल. होय, | 
' खासी, स्वरभेद ओर सुई चुभनेकीसी पीडा होय, डकारका शब्द प्रबल होय, वमनमें 


झाग आवै, ठहर ठहरकर वमंनहोय, तथा थोडी होय, वमनका रंग काला. होयं पतली ओर | 
| -कषेली होय वमनका वेग बहुत होय परंतु बमन थोडा होय ओर वेगकें प्रभाषसे दुःख बहुत |, 
जी . होय ये लक्षण वायुकी छदीके हैं | 
- ` भूछ प्यास, मुखशोष, मस्तक, ताळुआ; नेत्र इनम संताप अथात्‌ ए तपायमान रहँ, | 

अंधेरा आवि, चक्कर आवे, रोगी पीला, इरा, गरम कडुआ, धुआके रंगका और दाहयुक्त | 
i वमन कर, यह पित्तकी छर्दीके है णः 
ज्र ` ` < तंद्ा,सुखमें मिठास, कफका. पडना, संतोष ( अन्नमे अ 


पना इनसे पीडित हो म फको रुचि) निद्रा, अरुचि, भारी 
क त हैं, चिकना, गाढा, मीठा सफेद कफको वमन रह करे 
तब पीडा थोडी होय Re करे ओर जब रद्द 


Re होय, रोमांच होय, ये कफकी छदीके तर 
कु अछ, खाली रद्द ये विशेष होते है ` बहुधा यरोगके 
` लक्षण सहश इसके लक्षण जानने ह कमे र ” 


जा सो सन ° शूल, अजीणे, अर्चि, दाह, प्यास, श्वास 2 मोह:इन लक्ष 
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णॉसे प्रबलभई जो वमन 
` श सिपातसे होती हे । रद्दकरनेवालेकी बमन खारी, छ नीली; संघट्ट, ( जिसको _ 
र I CE Prof. Satya ति ह) रम, छाल, ऐसी द्वीत्ी. हे, bs 7 OU 2१ 


` १ पित्तका स्वरभेद ६ केफका स्वरभेद ४ भेदबढनेका स्वरभेद ५ सञ्निपातका स्व- | . 


_ होताहे, उसमें जिस दोषका कोपहो उस दोषकी रद्द जाननी । स्त्रियोकि गर्भ रहने 


र रोग कहते हैं। ३ वायुसे स्वरभेदे होय तो रोगीके नेत्र, सुख/मून ओर विष्ठा ये काले ल 
वह पुरूष टूटाहुआ शब्द बोळे, अथवा गघाके स्वरप्रमाण कर्कश बोले । ४ पित्तस्वर 


` दाइ होताहे। ७ कफके स्वरभेदसे कंठ कफसे रुकार, मंदमंद तथा थोडा बोले ओर | 


_ स्वरभेदमे तीनां दोषॉके लक्षण होते हैं, स्वरभेद असाध्यै ऐसे ऋषि कहते हे । 
` स्वरभेदबाले पुरूषक बोलते समय सुखसे घुंआंसा निकले, और वाणीक्षय होजाय अथाद | 


. और दुगन्धयुक्त पदोर्थोके दुर्गधसत तथा मनको तिरस्कार होनेसे होतीर सातवी छर्दि 
खरियाकेगभ रहनेके पश्चात्‌ होतीहे । इस प्रकारसे सात प्रकारकी छदि जानना। | 


` प्रथमखण्ड-अध्याय ७. 


“> 


WAN 


स्वरभेद्रोग. | 


स्वरभेदाः षडेव स्युवातपित्तकफेस्रयः ॥ 
मेदसा संनिपातेन क्षयात्षष्ठः प्रकीतितः ॥ २७॥ 


अर्थ-स्वेरभेद ( गछेका बेठजाना ) रोगके छः प्रकारहें । जैसे! बौतका स्वरभेद 
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रभद अरि छठा क्षयरागका स्व॒रभंद एप स्वरभदर!ग छ$प्रकारका जानना | 
दृष्णारोग. । ~ 

तृष्णाचषाडेधा प्रोक्ता वातात्पित्तात्कफादपि ॥ र 
जिदोषेरुपसगेंण क्षयाद्वातोश्च षष्ठिका ॥ २८॥ 


१ अमेध्य मांस मछली आदि पदाथाँके दुगैधसे मनको ` तिरस्कार आके जो वमन 


+. 3 | वि vs a 1 ६५९५ 
४82५, $ 20056 RST प (कक 
शह १०५१, ४ 4% र डॉ i, ५” ह) 1 
ल नौ जु ILM Baye A LR ९४४५४ 


ts oY ४६०४ 
| कं ngs ~ ed ess) 
TR 34 i 2010040000: 6५७ ७0६ LON 


NE Ges: 


पश्चात्‌ जो वमन होताहे, उसके भी ऐसेही लक्षण जानने । - २ बहुत जोरसे बोळेनेसे; 
विषके खानेसे, ऊंचे स्वरके पाठ करनेसे ( अथात्‌ वेदादिपाठ करनेसे ) , कंठमें लकडी 
काष्ट आदिकी चोट ल॒गनेसे कोपको प्राप्तये जो वात, पित्त, कफ सों कंठमें बहदनेवाली 

चार नसे हैं उनमें प्राप्तहो अथवा उनमें बृद्धिको प्राप्तकर स्तरका नाशकरें उसको स्वरभेद | 


भेदवाळे मनुष्यके नेत्र, सुख, मून और विष्ठा ये पीले होते हैं, ओर बोलते समय गलेमें 


दिनमें बहुत बोले । ६ मेद्के संबन्धसे कफ अथवा मेदसे गला लिप्त होय, अथवा 


संनिपातके 


मेदसे स्वरके मार्ग रुकजानेसे प्यास बहुत लगे, लेके भीतर और मंदबोळे । ७ संनिपातके _ 


स्वर नहीं निकले. इस स्वरमेदमें जिस समय वाणी इत होजाय, 


i दोनेसे बोलनेकी सामथ्ये नहीं हो तब यह असाध्य होताहे. और ओजका क्षय ( नाइ ञो) he 
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" - (९०) ... ` _ शाक्ुंधरसंहिता- 
.. अंथ-तृष्णारोग छः प्रकारकाह जैसे १ वाततृष्णा २ पित्तंतूष्णा ३. कप फ्त्ण | 
` ४ विदोर्षतृष्णा ५ आगंतुक जो शस्त्रादिका करके क्षत होनेसे होतीहे सो | | 
. तृष्णा ओर जो धाहुक्षयसे होतीहे सो ६ धीतुक्षयजन्य तृष्णा ऐस छ!प्रकारका 
(घ्या ) रोगहे। मलुष्योंकों जो वारंवार पानी पीनेकी इच्छा होतीहे और 
पीनेसेमी प्यास जातीनहीं फिर फिर इच्छा होतीहे उसको तृष्णा कहते हे. | 
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ह... .. - मुछारोग । | 

` ` सूच्छा चतुर्विधा ज्ञेया वातपित्तकफेः प्रथक्‌ ॥ 
चतुर्थी संनिपातेन- . | 

| . अथ-मूरछा. चार ह | शा पोरकी दे. 8 शकी. २ पिती म्रकारकी हे १९ वौतकी मूछी २ पिकी मूह 


क य ृ हा 
९ वातका ठषा (प्यास)में मुख उतर जाय, अथवा दीन होय, कनपटी और मस्तक इत 
'ठिकांनेमें नोचनेके समान पीडा होय, ओर जल वइनेवाली नाडियोंका मार्ग रुकजाय, मुख- 
का स्वाद जातारंहे, ओर शीतल, जलके पीनेसे प्यास बढे । २ पित्तकी तृषामें मू 
अन्ने अरुचि, बडंबड, दाह, नेत्रांमें लाळी,अत्यंत शोष, शीतपदार्थकी इच्छा, मुखमें कहु: | 
-_ आट ओर संताप ये लक्षण होतेहे । ३ अपने कारणसे कुपित कफकरके जठराग्निं आ- ! 
` च्छादत होती, हे तब अप्निकी गरमी अधोगत जलके वहनेवाली नाडीनूको सुखाय | 
- _ कफको ठूषाको मगटकरती है । केवल कफसे तृषाका प्रगठ्होना असंभवडे. केवळ कफ | 
बढे भएका दवीभूतधर्म होनेसे प्यासकर्तत्व असंभवहे । और वातिकी तृपा करने 
Eos नता सो अंथांतरमें लिखामाहे. इसीसे चरकाचायने कफकी तृष्णा नहीं कही, सुं 
| ह | सारम भेद होनेसे कहोह । हारीतनेमी ल लक चना मानीहू, केवळ कफकी 
ह तग ला निद्रा, भारीपन, झुखमें मिठास, ये लक्षण होतेहे. इस तृपाते 
eh सूख जाताहू । .४ वात, पित्त, कफ इन तीनोंके तृष्णाके समान निए 
EE कल हीय उसको बिदोषज तृष्णा कहतेहे । ५ हीनस्वर, मोह, मनमें गहाति | 
> होय; सुख दीन होजाय, हृदय, गला और तालु सूखजाय, ये तृष्णाके ` उपदर्व हैं.कियो | 
` ` ` मतुष्यको सुखाय डालते हे ओर व्याधिके कारण शरीर कुश होनेसे. यह कष्टसाध्य होना | 
22: ये Ls वो उपद्रव यहुह, ज्वर, मोह, क्षय; खाँसी, श्वास, अतीसारादिक । ये रोग जिसके | 
i ऱ्य डी तृष्णा कष्टसाध्यं जाननी । : ६ रसक्षयसे जो तृष्णा: होय उसमें जो लक्षण | 
टॅ. न पळ ही सब क्षयजतृष्णामें होतेटे. तिससे पीडित पुरुष रात्रिदिन वारंवार पानी १९ | 
ह: मुकी तोष नहीं हॉता। ७ जो मनुष्य नीले अथवा लाळ रंगके आकाशकों देखे पीछे | 
1 जल्दीबे होश हो जाय, देंहमें कप, अंगोंका टूटना, हृदयमें पीडी | “ 


त 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ र (९३) 


३कफकी मूछा और चाथी संनिपातकी प्रछोहे।इसप्रकांर चारप्रकारकी मछ जानना 
तहा [पत्ततमायुणस माह उत्पन्न हताह। सज्ञा ओर चेष्टाके वहनेवाले छिद्रवा- 


तक विकारस आच्छादत दानम अकस्मात्‌ शरीरम तमोगुण बढकर सुख दुःखका | 


ज्ञान जातारद आर मचुष्य छकडाके समान एथ्वीपर गिरजावे उसको मछा कहतेरे! 
भ्रम, निद्रा, तंद्रा, संन्यास रोग. । 
तथकश्व भसः'स्मृतः ॥ २९ ॥ 
निद्रा तन्द्रा च सन्यासो ग्लानिश्वेकेकशः स्मृतः॥ 


अथ-अ्रम १ निद्रा २ तंद्रा ३ संन्यास ४ ग्छानि ५ ये पांच रोग एक एक प्रका | 


रकेइ । इनके कमस लक्षण कहतहें | रजोगुण पित्त ओर वायु इनसे भ्रम उत्पन्न 


होताहे । तमोगुण ओर कफ इन दोनोखे उत्पन्न हो इंद्रिय और मन इनको मोहितकर | 
बाह्य घटपटादिक पदाथाका ज्ञान न रहे उस अवस्थाको निद्रा कहतेहै । और इन्द्रिः 


याको मोहित कर कुछ सोवे ओर कुछ जागता रहनिपर नेत्र खुळे मुदेरदे उधकों 


तन्द्रा कह तेह । दद मन इनका व्यापार बंद होकर मरेके समान लकडीपा गिरपडे 
उसको वाणा सन्यास कहत्तई । यह एक घोर निट्राकी अवस्थाह । ग्लानिके लक्षण 


इसी खंडके छठे अध्यायके अंतमे कहआएरहें सो जानना | 


मद्रोग । 
मदाःसत्त समाख्याता वातपित्तकफेख्रयः॥ ३० ॥ 
त्रिदोषेरसृजों मद्याद्विषादापि च सप्तमः॥ 


` अर्थ-मद्रोग सात प्रकारकांहे जेसे १ वातमद २ पित्तमद्‌ ३ कफमद ५ निदोष 
मद्‌ ५ रुघिरकुपितहोनेत्त जो होय और ६ ग्रमाणसे अधिक मद्मपीनेत्त होय सो 


रोग जानना । सुपारी, कोदोधान्य, धतरा इत्यादिके भक्षणकरनेसे जेसा मतवाला 
—r—™——2—”—2”>2N”2N”2N”2N ANNAN RA AAA A AAA AAA AAAS“ SLEEK 
१ कफकी मूछीमें आकाशको भेघके समान अथवा अंधकारके समान अथवा 


` बद्दल इनसे व्याप्त देखकर मूर्छांगत होय, देरमें सावधान होय, देहपर भारी बोझासा 


तथा ७: बच्छनाग आदि .विषभक्षण करनेसे होय सो इस प्रकार सात प्रकारके मढ़ | 


भार मालूम होय, अथवा गीला चमडा धारण कियाहुआ माळ्मं होय, सुखस पानी गिरे, | 


रद्द होयगी ऐसा माळूम होय । २ संनिपातकी मूछीमें सब दोषांके लक्षण होतेहे. इस 
रोगको दूसरा अपस्मार ( मृगी ) जानना चाहियेः। परतु अपस्मारोमें दांतका चबाला 
सुखसे झाग गिरना, नेत्रॉंका हाल ओरदी प्रकारका होजाना इत्यादिक लक्षण होते 
सो इस रोगमें. नहीं होते, इतनाद्दी भेदुदै ।. ३ संन्यास रोगका उपाय जलदी द 


पेरा = 
. तो'मनुष्य बचताहे. नहींतो मरताहे. उसका. उपाय यहींहे कि हाथ पेरोको उंगलियांको 
» न सुद्ध छदन करे? अर्थवाःफरेत*खोलकंरसंघिरुनिकाळे£८ by 53 Foundation USA. ._ MR न र! 
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(९२)  .  शाकपरसंहिता- 


| आदमी हो जाताहे उसी प्रकारका वातादि दोष दुष्ट होकर मनको विभ्रम त | 


_ उसको मद कहेतेहें इसमें जिस दोषका अधिक कोप होतादे उसी दोषके कत |. 
 इेतेदे। इस रोगवालेको मतवाला कहतहे । i 9 
उ | मदात्ययरोग । कि... 
- मदात्यय र ~“ : र डी... 
- मदात्ययथठुधास्याद्वातात्पित्तात्कफादाप॥ ३१ ॥ | 
जिदापिरापे विज्ञेय एकः परमदस्तथा ॥ पानाजीर्णं त- ) 
था चेकं तथेकः पानविभ्रमः॥ ३२॥ पानात्ययरुतथाचेकः | 
= थ-मद्य ; | he ~ i कू कु ' 
हः अथ-मद्यका ममाण इस मकार छना कि प्रातःकाळ दांतन आदि शरीरकी ुद्धी-. ` 
, के कमसे निवटकर < तोछे मद्य पावे, । दुपहरको चिकनेपदार्थ घीमिछा गेहूका चून |. 
Ee मेदाआदि ) तथा मांस इत्यादिकोंके साथ पीवे | तथा रात्रिके आरं ममें चोगुनी | - 
पवे परतु जितना अपनी देइको सहन होवे इतना. पीवे बढती न पीवे इसप्रकार 
- ` सेवन करनेसे वो मद्य रसायनरूप होकर आयुष्यकी तथा झरीरकी वृद्धी करता | 
. तथा बळ देताहे और असृतके समान हितकारक होताहे । इसमें अंतर पढनेसे | 
र नता सवनकरतेह उससे अधिक सेवन करनेले बुद्धश्रंश होवे तथा वह मद्य 
. "के समान होकर दादादेक उपद्रवकरके चिन्ह करताहै | प्राण व्याकुळ हेत, 
ES ह कही हे प्राणहानिभी होतीहे । उसको मदात्ययरोग कहतेहे वह मदा, प: 
ह $फ जिदोष इन भेदोंसे चार अकारकाहै। परमद, पानाजीर्ण, पानवि- | 
. ॐ 7 नर नानात्यय थे चार मदात्यय रोगके. भेद जानने | यदि मद्यपीने आदिके | 
_ झुणाणण अधिक जानने होतो चरक सुश्रत आदि बुहद्धंथोंको देखो । 
ह... - दाइरोग। | | 
| ._. दाहाः सप्त मतास्तथा ॥ ३३ ॥ रक्तपित्तात्तथारक्तात्तष्णा- . || 
` गरः पित्ततस्तस्था ॥ धातुक्षयान्ममंघातादक्तपरणोदरादापे॥ 
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य देहम जो जलन होपीई उसको दाइ रोग कहतेहें यह सात कारका है / . 


बह 
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९ हिचकी, श्वास, मस्तकका कंप होना, पसवाडोमे पीडा, निद्राका नाद, और अत्यंत 


बकवाद, थे लक्षण जिसमें होय उसको वातप्रधान मदात्यय रोग जानना... . |. 
` नास, दाह, ज्वर, पसीना, मोह, अतिसार, बिन्नम ( कुछकुछ ज्ञान होय ), देइका | 
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चणे ह्या शोय ds kd 
हरा होय, इन छक्षणोंसे पित्तप्रधान मदात्यय जानना । | ह. . 
कर ते धर वुमन र - ) र अन्नमें | es प चे. खालीरद्द ५ ; a - और > के ४४3 
( रद) जसमा कफ, र महा: ( ओकारी ), तन्द्रा, देह गीली और भार |. 
वि 'हस गात कफमधान या मदात्यय जाननाः।, :. ७ `` ' ॐ 
.*॥तदकसदात्सक-लक्षण मिलत हों: 'डसको'संनिषांतेप्रधाम 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७... (९३) 


१ रक्तपित्तके कुपित होनेसे होय सोररुधिरंक कोपसे होयसो ३तषोके रोकनेसे ४ पिके 

कोपसे ५ रंसादिक घातुओंके क्षय करके ६ गम स्यलमें चौटलगनेसें जो होय और 

. जो ७ बडे भारी घोर संख्रादिका महार होकर कोठेमें रुधिर जमनेके कारणस होवे। | 

. इसप्रकार दाह रोग सातमकारका जानना OO 

| इन्माद्रोग। “. 627 7 ` 
स्रिभिदोषे a) Fi i ट et 


उन्मादाःषंट्‌ समाख्यातास्निभिदेषित्नयश्चते । 
सानपातादरषाज्जेयः षष्ठी दुःखेन चेतसः॥ ३५ ॥ 
अर्थ-उन्माद रोग छःअकारकाह जसे १ वातोन्माद २ पित्तोन्माद ३ फोन्माद 


““““ NC COD SS Ne ० च्य 


१ जिसमें इछ लक्षण रक्तके मिळते हों ओर कुछ पित्तके हों उसको रक्तपित्तज न 
कहते हैं । Mr 
२ सवे देहका रुधिर कापत होकर अत्यंत दाइकरे और वह रोगो अझिके समीप रहने ` 
से जैसा तपता है ऐसा तपे, प्यासयुक्त, ताम्रकेरंग सहश देका रंग होय, और नेत्रभी बा. | 
ल होय, तथा सुखसे ओर देइसे तसलोहेपर जल डालनेकीसी गंध आवे और अंगमे मानो 
` किसीने असि लगायदीनी हे ऐसी वेदना होय उसे रुधिरको कापसे उपजी दाह कहते हैं । 

रे प्यासक रांकनस जळरूप धालुक्षीण होकर तेज कझियें पित्तकी गरमीको बढावे, तब 
वह गरमी देहक बाहर ऑर भीतर दाहकरे। इस दाहसे रोगी बेसुध होय, और गला, तालु, 
होठ यह अत्येत सूखें, ओर जीभको बाहर काढदे ओर कापे । 

“| पित्तसे जो दाह होय उसमें पित्तज्वरकेसे लक्षण होते हैं । उसपर पित्तज्वरकी (चाके 
` त्सा करनी चाहिये पित्तज्वरमें ओर पित्तके दाहमें इतना अन्तर हे कि पित्तज्वरमे अभिओर 
आमाशयका दुष्ट होना होता हे ओर पित्तके-दाहमें नहीं होता हे और सब लक्षण एकही है. 
_ _ ५ धातक्षयसे जो दाह होय उसे रोगी मूछों प्यास इनसे युक्त ओर स्वरभंग तथा चेष्ठा- |. 
हन होता हे इस दाहमें पीडित होकर यदि चिकित्सा न करावे तो वो रोगी मरणको 
प्राप्त होताई। ६. मर्मस्थान ( हृद्य-शिर-बस्ति ) में चोट लगनेसे जो दाइ हो सो | 
असाध्य ह । ७ शस्त्र कहिये तलवार आदिकें लगनेसें प्रगट रुध्रिसे कोष्ठ काढिये हृदय 
भरजावे.तब अत्यंत दुःसह दाइ प्रकट होता हे एव क्षतजदाइसे कोष शब्दसे यहांपर 
हृदय आमाशय आदि स्थान जानना । उसे आहार थोडा रह जावे, और अनेक. प्रकारके 
शोककर दाह होय, ओर इस दाह करके अभ्यंतर दाह होय तथा प्यास, मूळा, ओर | 
अल्प ( बकवाद्‌ ) ये लक्षण होय । ८ रूखा, थोडा और शीतल अन्न, घातुक्षय और... F 
उपवास इन कारणोंसे अत्यंत बढी जो वाय॒ सो चिता शोकादि करके युक्त होकर हृदय (मने) | 
की अत्यंत दुष्टकर बुद्धि ओर स्मरण इनका शीघं नाश करती हे हँसनेके कारणावना इसे 
- गद ससकानं करे, नाचे, विना प्रसंगके गीत गावे और बोले, हाथोंको सर्वत्र चलावे, सेवे | 
आर शरीर रूखा तथा कुश और लाल हो जाय, और आहारका परिपाक भये पर ज्यादा 
१ ये वातज उन्मादके लक्षण हे । ९ अधकञ्ची, कडवी, खट्टी, दाइ करनेवाली 
और गरम वस्तुका भोजन करनेसे संचित भया जो पित्त सो तीव्रवेग होकर अनितेंद्री का 
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षक का 


हि (४) ` ` ` शाकपरसंहिता- 


४ सन्नेपातोन्माद्‌ ५ विषसेवनका-उन्माद ६ धनबंधुनाशजन्य मनको दुःख हे | 
होताहे सो शोकैज उन्माद वातादिक दोषांके बढनेसे अपना २ नित्यका ए | 
छोडकर अन्य मनोवाहिनी नाडियामें जायके चित्तको विभ्रम: करेहे सीह | 

. ` इसरोगको उन्माद कहतेहे । कळ 


टा भूतोन्मादरोग '। ह... 
` भरूतोन्मादा विशतिःस्युर्ते देवाहानवादापि॥ गन्थवोत्किनरा- 
` ्क्षात्पितृभ्यो गुरुशापतः ॥ ३६॥ प्रेताचचशुह्मकाद्वृद्वाः 
त्सिद्धाद्वूतात्पिशाचतः ॥ जलादिदेवतायाश्च नागान्ह्म- 

` राक्षसात्‌॥३७॥ राक्षसादपिकूष्माण्डात्कृत्यावेतालयोराप। 

अर्थ-भ्रतोन्माद वीस प्रकारकांदै उनके नाम कहतेहे जैसे १ देवभह कहिये 

०... 1 3 


युरुषके हृदयमें प्रवेश कर पूर्ववत अतिउग्न उन्माद तत्काल उत्पन्न करता है इस उन्मादसे | ` 
. 'असहनशील, हाथ पेरोंको परकना, नझ हो जाय, डरपे, भाजने लगे, देह गरम हो जाय, | हि 
` क्रोधकरे, छायामें रहे, शीतळ अन्न और शीतळ जल इनकी इच्छा, पीला सुख हो जाय | 
यह्‌ लक्षण पित्तज उन्मादकेहे । १० मंद भूखमें पेटभर भोजनकर कुछ परिश्रम न को | 
ऐसे पुरुषके पित्तयुक्त कफ हृदयमें अत्यंत बढकर बुद्धि, स्मरण, और चित्त इनकी शक्तिका | 
नाश करता हे. ओर मोहित कर उन्माद्रूप. विकारको उत्पन्न करता हे उस विकार 
` वाणीका व्यापार कहिये बोलना इत्यादि मंद होय, अरुचि होय, स्त्री प्यारी लगे, एकांत 
वास करे, निद्रा अत्यंत आवे, वमन होय, मुखसे लार वहे, भोजन करनेके पीछे इ गा 
रोगका जोर हो, नख त्वचा मूत्र नेत्रादिक सफेद होय यह लक्षण कफके उन्मादके हैं। | 
= ० RE 


९ जो उन्माद वातादिक तीनों दोषॉके कारण करके होताहे वह संनिपातजन्य उन्माद 
. बहुत भयंकर होता हे उसमें सब दोरषेके लक्षण होते. हैं। इसमें विरुद्ध औषधकी विषि |' 
वर्जित हे यह उन्माद वैद्योकरके त्याज्य हैं कारण कि यह असाध्य है। २ विषसे प्रग! | 
` उन्मादमं नेत्र लाल होय,बल, इंद्रिय और शरीरकी कांति नष्ट होजाय, आतिदीन हो जाय | . 
 . उसके मुखपर कालोंच आय जाय और संज्ञा जाती रहे ।. ३ चोराने, राजाके मनुष्याने |' 
अथवा शड॒अनि उसी प्रकार सिंह, व्याघ्र, हाथी आदि किसीने त्रास दिया होय, अथर्व | 
` झन बंधुके नाश होनेसे, इस पुरुषका अंतःकरण अत्यंत दूखे; अथवा प्यारी स्त्रीस संभोग । | 
5८ विकार उत्पन्न होय पुरूष गुप्तवातको भी कहं | 


करनेकी इच्छावाले पुरूषके मनमें भयंकर 
छे; और अनेक मकारका बोळे, विपरीत ज्ञान होय, गावे, हसे, ओर रोवे, तथा मूख ही | ` 
 -  जायः Ss प लक्षण शोकज उन्मादके हैं। ४ देवग्रह जो गणमातकादिक पीडित मतु दे 
` सुदा संतोषयत रहे, पवित्र रहे, दमे दिव्यपुष्पके समान सुगंध, नेजरोंके पलक टगे नहीं) 
. सत्य ओर संस्कृतका बोलनेवाला हो, तेजस्वी, स्थिरददष्टि, वरवर देनेवाला. “तेरा कल्याण | 
-___ दो ऐसा वरदेय ओर ब्राह्मणसे प्रीति राखें। . > 
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(९५) व 
गणमाठुकादिक २ हा ( पापबुद्धि असुर ) ३ गंधव ( देवतोंके आगेगानकरने- | 
वाळे ) ४ किन्नर ( उन्हीं गंधवोंका भेदह ) ५ यष ६ पितर ( अग्निष्वाादिक ) 
७ गुरु < प्रेत ९ गुह्यक न ° उछ ११ सिद्ध १२ भूत १३ पिशाँच १४ जादिदे- ` 
वता १५ नागे १६ अह्मराक्षस १७ राक्षसे १८ कूष्मांडराक्षत १९ कृत्या २० वेता- 


१ पसीनायुक्तदेइ, ब्राह्मण, गुरु और देव इनमें दोषारोपण करनेवाला. ड 
नेवाला, निर्भय, वेद्विरुद्धमागंका चळनेवाला और बहुत अन्न नढम बरक प td 
होय, और दुष्टबुद्धि, ऐसे मनुष्यको देत्यग्रहपीडित जानना । बट 

२ गंधवेम्रइसे पीडेत मनुष्य प्रसन्न चित्त, पुलिन और बाग बगीचामें रहेनवाला अनादि | 
'त आचारका करनेवाला, गान, सुगंध ओर पुष्प ये जिसको प्योरे लगे ऐसा होताई। | 
वही पुरुष नाचे, हसे, सुंदर बोले, थोडा बोळे । 5 

३ किन्नर ग्रहसे पीडित मनुष्यांके लक्षण गंधव अहके सहदी होतेहे | 

४ यक्षपीडित मनुष्यके नेन्न लाळ हेति हैं ओर वह सुंदर बाक ऐसे रक्त बस्नका धारणं ` 
करनेवाला, गंभीर, बुद्धिमान्‌, जलदीचलनवाला, प्रमाणका बोळनेवांला, सहनशील, तेजस्वी. - 
किसको क्या देउं ऐस बोलनेवाला होता हे । | RR 

९ कुशोके ऊपर प्रेतांका ( पितरोंको ) पिंडदेय, चित्तमें भ्रांति रडे, और उत्तरीय बस्न | 
अपसव्य करके तपेणभी करे, मांस खानेकी इच्छा होय, तथा तिळ, गुड, खीर इनपर मन. 
चले ( इस कहनेका प्रयोजन यह हे कि, जिसकी जिस -पदार्थपर इच्छा होय उसको उसी. | 
पदार्थकी बली देनेसे उस अरहकी शांति होती दै ऐसेही सर्वच जानना यह डल्लनका मत हे) | 
और वह मनुष्य पितरॉकी भक्तिकरे । ये लक्षण पित्म्रहपीडित मनुष्यकं हैं। . | 

६ गुरू कहिये ब्राह्मणादिक माता पिता आदि बडोंके अपराध करेनेसे जो झाप होता है | 
तिससे मनुष्योंको उन्माद उत्पन्न होता है उसके लक्षण प्रेत, गुह्यके, वृद्ध, सिद्ध और 
भूत इनके लक्षणोंके सहश होते हैं। . कम | कप 

_७ पिशाचजुष्टके लक्षण ये -हैं कि जो अपने हाथ ऊपरको करे, नंगा हो जाय, तन | 
रहित, बहुत देर पर्यंत बऊनेवाला, जिसके देहमें अपवित्र दुगैधं आवे तथा आते चंचल * 
कहिये सब अन्नपानमें इच्छा करनेवाला, खोनेको- मिले तो बहुत भोजन करे एकांत वना. 
तरोमें रहनेवाला, विरुद्ध चेष्टा करनेवाला, रूदनकर्ता डोलनेवाला, ऐसा मनुष्य होता है । | 
` : 5 जलांदि देवता कहिये जळदेवता अप्सरा आदिक ओर स्थळदेवताभी इनके लक्ष- 
ग अनुमान करके समझ लेना । | SNe SE 

९ जो मनुष्य सर्पके समान पृथ्वीमें लोटाकरे, अर्थात छातीकें बल चळे, तथा सपेके 
समान अपने ओष्ठप्रांत ( होठों )को चाटाकरे, सदा क्रोधी रै, सहत, गुड, दच ओर > 
खीरकी इच्छा रहे उसे सपेग्रहममस्त जानना। १० देव; ब्राह्मण, गुरुसे द्वेषकतो, वेद और | 
वैदेके अंग ( शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निघण्ट, निरुक्त ) का पढाभया, रान्न मझा. § 
का कतो, हिंसा करे नहीं, ये लक्षण ब्रह्मयक्षससेवी मनुष्यके हैत ११ राक्षसोसे पीडित | 
= अन्माद्रोगी वह मांस, रुधिर और नानामकारके मद्य र इनमें प्रीति रख़नेवाला ओर 
तिलेन होता है. अथोत्त नंगा रहनेसे भी छांज नही. धरता तिद होता है बता, दिखाता हे, | 


RS, 
° Pe 
क श्र F 


प्रथमखण्ड-अध्याय 55 


भर 
क r,s 
3 tS ie 
३ - Sa ९ ri 
पर ५२८७. | 


७ 
डू “१५. >> 
ह >: 
ल 
5 < १ “38 १0 यो 
9५०42 SSNS 7 का > अर 
७. *# ५ "१219 के 


5 “न 
^ ६३ > ट्र Ye ~ = 
ESA TE ft TN?" w=, 


(९६) `` शाद्भषरसाहवा<.. 


छ इसप्रकार वीस भेद देवतादि ग्रहाके कहेहें | तिनमें अहका शरीरमें संचार 
उस ग्रहकीसी चेष्टाके समान मनुष्य चेष्टा करतेहं उसको भूतोन्माद कहतेहें। 


अपस्मारराग । 


अपस्मारत्वतुधा स्यात्समारात्पत्ततस्तथा ॥ ३८ ॥ 


खेष्मणोऽपि तृतीय स्याचतुथःसानपाततः॥ | । 
अय -अपस्मार राग चारमकारका हे जैसे १वातापस्मार २पित्तापस्मार ३कॅफापसा 


` - 2 संनिपातापस्मार और इसं मकारसे अपस्मार ( मृगी ) रोगको चार अङ्ग 
 - -रका जानना | 


= = 


आमवातराग | 


चत्वारश्वामवाताःस्युवोतपित्तकफेस्मिधा ॥३९॥चतुर्थःसंनिपाताइ | 
अर्थ-आमवात रोग चार प्रकारका है । जैसे १ वातामेवात २ पित्तामर्वात 
व्यू व न कि कती 


टा ASSIS - 5 


र र __ कोपी, बलिष्ठ, रातरिमें भटकनेवाला और अच्छे कर्मोसे ट्वेषकरनेवाला होता हे इसीके 
' ` सहश कृष्मांड राक्षस 'कुत्या ओर. वेताल इनकरक पीडित मनुर्ष्योके लक्षण अनु 
मानसे जानलेना। 
`: १ चिता, शोक, क्रोध, लोभ, मोहादिसे कुपित जो दोष वात, पित्त, कफ. सो हृदया. 
' स्थित जो मनको बढुनेवाली नाडी उनमें प्राप्तहो स्मरण ( ज्ञान )का “नाशकर अपस्मार | 
EE रोगको प्रगट करते है 1. २ वातके अपस्मारमें रोगा कांपे दांतोंको चवावे, सुखसे झग | _ 
गेरे ओर श्वास भरे तथा कर्कश अरुणवर्ण मनुष्योको' देखे अर्थात्‌ कोई नीळवणेका मुः 
` (ष्य भरे पास दोडा आता है ऐसा देखे । हर 
३ पित्तकी ` मिरगीवालेके झाग, देह, नेत्र और मुख ये पीछे होते हैं, ओर .वह पीछे | 
_ रुंधिरके रंगकीसी सब वस्तु देखे, प्यासयुक्त और गरमीके साथ अभिसे. व्याप्तभयों ऐसा | . 
 सबजगतको देखे, ओर भरेपास पीले वर्णका पुरुष दोडा आता है ऐसा देखे । ४ को रे 
हे ३. 'मृगीवालेके सारा, अग सुख आर नेत्र सफेद होय, देह शीतळ होय, देह तथा देहके |" 
` रोमांच खडे रह, भारी होय और सब पदार्थ सपेद दीखे, और सफेद रंगका पुरु 
मेरे सामने दोडा आता हे ऐसा देखे यह अपस्मार ( मिरंगी ) रोग देरमें छोडे अर्थात्‌ वात | 
| व्य न न्य पित्तकी मृगी जलदी रोगीको छोड देती >... गय 
` _ ० जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण मिळते दो उस तिदोषज अपस्मार जानना यहअसाध्य |. 
गा ओर जो क्षीण पुरुषके होय वोभी असाध्य है. तथा पुराना पडगया हो वोभी अपस्मार 
र | मिरगी ) रोग असाध्य हे। ६ अंगाका टूटना, अरुचि, प्यास, आलसक, भारीप! |: 
` 2 अनका ग चना, और देहमें शून्यता होजाय, इस रोगको आमवात कहते हैं। |... 
£ न आमवातमे झूल होताहे । < पित्तसे जो होय उसमें दाइ 
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ह ___. पथमसण्ड-अध्याय ७ ५ ण ( र ) | र र. 
३ कफोमवात 9 संनिपातामवात । इन भेदोते आमवात रोग चार कारका हे। | 
| शूलरोग । यी 
शूलान्यशे बुधा जगु पूरथग्दपेश्रिधादन्द्रभेदेन जिविधान्यपि ४० 
आमेन सत्तमं प्रोक्तं संनिपातेन चाष्टमम्‌॥ र 
अर्थ-शुलहूरोग आठ अकारका है । ९ बौतशुरू २ पित्तशूल ३ ईफशूळ ४ वाँ- 
तपित्तशूछ ५ पित्तकफशूल ६ क्रफवत्तिशूछ ७ ओमशूल < संनिपातश्च इसमरक्ार | 


८४४४४“: 7:४४ 7४९४८» ० SSS SORT Sere 


लिहा 


7755::5४४४5:5२००००००० ० 

१ कफसंबंधी आमवातमें देहमे आद्रता ( गीला ) और भारीपन तथा खुजली 
चलती है । २ ।्रिदोषसे प्रगट आमवातमें तीनों दोषॉके लक्षण होते हैं. यह 
सांध्य दै । ३ दंड कसरत, बहुतचलना, अति मैथुन, अत्यंत जांगना, बहुत झीतल 
जल पीना, कांगनी, मूंग, अरहर) कोदों, अत्यंत रूखे पदार्थके सेवनसे, ओर अध्यन | 
(-भोजनके ऊपर भोजन ) , लकडी आदिके लगनेसे, कषेला, «कडवा, भीजा अन्न जिस्म 
अंकुर निकस आये हों, विरुद्ध-क्षीर मछली आदि, सूखामांस, सुखाझाक, ( कच्या | 
आदि ) इनके सेवनसे, म मूत्र शक और अधोवायु इनके वेगको- रोकनेसे, शोकसे 
उपवासके करनेसे, अत्यंत हंसनेसे, बहुत बोलनेते कोपको प्राप्त भई जो वात सो बढकर 

हृद्य, पसवाडा, पीठ, त्रिकस्थान, मूत्रस्थानमे झूलको करे, ओर भोजन पचनेके . पीछे | 
प्रदोषकालमें, वरषोकालमें, झीतकालमें, इनदिनोंमें शूल अत्यंत कोपकरे और बारंबार . _. 
कोप होय, मळ, मू्रका अबरोध, पीडा और भेद ये लक्षण वातञ्चके हैं. तथा स्वेदन | 
ओर अभ्यंजन. तथा मदन इत्यादेकसे ओर चिकने गरम अन्नसे यह ळं शांत होता हे । 

४ यवक्षार आदि खार, मिरच आदितीक्ष्ण, ओर गरम, विदाइकारक बाँस और करील 
आदि, तेल, सिंबी, खळ, ङुल्थीका यूष, कडुआ, खट्टा, सोवीर ( मद्यविशेष ) सुराविकार) 
( कांजी इत्यादिक ) , कोधसे, अग्नीके समीप रहनेसे, परिश्रमसे, सूर्यकी तीव्र धपम 
डोळनेसे अति मेथुन करनेसे, बिदाहकारक अन्न आदि इनकारणाँसे पित्त कुपित होकर 
नाभिस्थानमें झूल उत्पन्नकरे वह झूल तषा, मोह, दाइ, पीडा, पसीना, मूछा, श्रम, शव | 
इनकी करे दुपहरके समय, मध्यरात्रिमें, अन्नके विदाइकालमें, शरद्कालमें झूल अधिक 
होय । शीतकालमें झीतळपदार्थसे और अत्यंत मधुर ( मीठा ) शीतल अन्नसे यह झूल | 
शात होय़ |: ५ जळके समीप रहनेवाले पञ्षियांका' मांस, मछली आदिका मांस, दही, ! 
घत, मक्खन आदि दूधके विकार. मांस ईखका रस, पिसा अन्न, खिचडी, तिळ, प्री 
कचोडी आदि और कफकारकपदार्थ खानेसे कफ ङपित. होकर आमाशयमें शूलरोगको | 
भगरकरे, उससे सूखी रद्द, खांसी, ग्लानि अरुचिः सुखसे लार गिरे, बद्ध कोष्ठता, मस्त 
भारीहो, ये लक्षण होय. भोजन करतेसमय पीडा होय* सरयोंदयके समय, शिशिरकवर्मी 
“और वसेतकालमें शूल बहुत होय । ६ दाइ ज्वर करनेवाला, ऐसा भयंकर झूल होय 
सो वातपित्तका जानना । ७ कूख हृदय, नामि ओर पसवाडे इनमें पित्तकफका झू 
होताहे । < बस्ति ( मूत्रस्थान ) हृदय, कंठ, पसवाडे इन ठिकाने झूल होय उक्षे | 
केफवातका झूल जानना । ९ पेटमें गुडगुडाइट होय, उर्बाकेओंका आनां रद्द, देह भारी | 
> - CCB Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi: Digitized by S3 Foundation USA हू | र: 9 ` वि 
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_ (९८) ८ _ . शाङ्गषरसँहिता- 


... भवंतथा ॥ ४२॥ एकैकं गणितं सुङ्ञेः- 


दि दोषों करकेआठ प्रकारकाहे । उन्हीं दोषों करके यह परिणाम शुळध आठ प्रन | 


र ` १ अन्न पचगयादीय अथवा पचरहा होये अथवा अप पायास पचगंयाहीय अथवा पचरहा 
प्रगट होय+ वो पथ्यापथ्यके योगसे अथवा भोजन. करने 
अज्मन शूल कहत€. यह झूल त्रिदोषविकृतिसे एक प्रकारकाहे. परंतु असाध्य Ei 


क्योंकि इसकी चिकित्सा कहाहे । २ अम्ला 
` मंद छुनना ओर हृदयमें पीडा ये लक्षण होय । ण 


८ हारगयाही और वह. शासको रोके उसके हृदयरोग मोह और 222 ९ | 
. ` 'कत्ते होजाय, अरुचिं, मुखपर झौईसी सुन उस व 
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आठ प्रकारका शूळ रोग है इन आठोंमें बहुधा वायु सुख्य शूलकर्ता हे | 
परिणामशूलरोग । | | 


. परिणामभवं शुल्मश्धापरिकीतितम्‌ ॥ ४१ ॥ मखे ` 
संख्यास्यास्यात्तरेव परिणामजे ॥ अन्नद्रवभवं झूळं जातत 
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अर्थ-भोजन पचनेपर जो शूळ होय उसको परिणाम झूळ कहते हैं| बह वाह 


ee शा... 


काहे । अन्नद्रव शूळ जोर जरसित्तशूळे ये दो शूळ एक एक प्रकारके जानने। | 
AE दाट र उदावतरोग | 
{ 


उदावर्ताज्ञयोदश ॥ एकः क्षुधानि्रहजस्तृष्णारोधाद्वितीयकः | 
॥ ३३॥ निद्रावाताचतीयः स्याचतुर्थःासनिमरहात्‌॥ छ | 
रोपात्पंचमःस्यात्षषठःक्षवथुनिग्रहात्‌ ॥ ४४ ॥ जृस्भारोधाः | 
त्सतम्‌ ed ॥नवमःर्याद्श्ररोधाहशमःशुक्र | 
_ वारणात्‌ ॥ ४५ ॥ सूजरोधान्मलस्यापि रोधाद्वातविनिग्रहाः | 
तू ॥ उदावतोसरयश्रेत घोरोपद्वकारकाः ॥ ४६ ॥ | 
अदा अफ रजत न मेस रकाहे । जैसे १ झुधा २ तष! ३ निद्रां श्वास एमा 
मदूता, अफरा, मुखसे कफका स्राव, इन सते कफञ्ूल ° लक्षणोंके' | 
ऐसे झूलको आमञ्चल कहते हैं। ` १० निसर्मे तीन (य तग | के छक्षण मिले 


हो उसको संनिपातका झूल कहते हैं. मांस, बल और आफ्नि जिसके क्षीण होगये है| 


ऐसा शूलरोग असाध्य जानना | 


1 होय अथवा अजीण हो, अर्थात्‌ सर्वैदा जो झर 


से. नियमसे शांत नहीं होय उसी 


भत्तसे जो झूल होतःहे. उस्को जरत्पित शई | ` 
अंगोंका टूटना, अरुचि, श्रम, और | 
> “र 

केठ ओर सुखका सूखना, ल 
आती हुई निद्राको रोकनेसे 


अंगोंका टूटना नेत्र और मस्तकका अत्यंत जडता होना, 


कहतेहे । ३ क्षुधा ( भूक ) रोकनेसे तंद्रा, 
मंद होना. ये रोग प्रगट होय । ४ प्यासके 


प्रथपखण्ड-भध्याय ७ 5 (९९ jE ; f 
§ छीक ७ जमाई < डकार ९ नेञसंबंधी जछ १० झुक्रैधातु २१ म्र १२ मळे हे 
ओर ९ रेवाँयु इन तेरह प्रकारके वेगोंकों रोकनेसे तेरह कारका उदावत उत्पन्न होता 


र र re र क. 
इनमें मूञ)मळ ओर वायु इन तीनोके रोकनेसे जो उदावत होवो घोर उपद्रव करतही | 


े आनाहरोग | कक डा 


आमाशयोद्गवशान्यःप्रत्यानाहःस कथ्यते ॥ ४७॥ __ 
. अर्थ-ओनाहरोग दो प्रकारका है। एक पॅकाशयमें होनेसे पेटको फुछाता है . | 
` दूसरा आमाशयमें होता है जिसको प्रत्यानाइ कहते हैं । इसप्रकार दो प्रकारका . 
` आनाइ रोग अर्थात्‌ अफरा रोग जानना |. य बच्चा क 
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'. ९ आतीहुई छींकके रोकनेसे मन्या ( कहिये नाडके पिछाडीकी नस.) स्तंभ कहिये 
-जकडजाना, शिरमें शूलका चलना; अधोमुख उेढा होजाय, अर्धीगवात, और इंद्री दुर्बल . | 
होजाय इतने रोग होते हैं। २ आतीहुई जंभाईको शेकनेसे मन्या कहिये नाडके पीछेकी | 
नस ओर गला इनका स्तम्भ ओर वातजन्य विकार मस्तकमें होय उसी प्रकार नेत्ररोग, | 
TE > डकारकें «३15 पद | 
नासारोग, सुखरोग, ओर कणरोग ये तीव होते हैं। ३ आतीहुई डकारकें वेगको रोक | 
नेसे वातजन्य इतने रोग होते हैं. कठ ओर सुख भारीसा माळूम होय, अत्यंत नोचनेकीसी | 
पीडा .होय. अव्यक्त भाषण ( अर्थात्‌ जो समझनेमें न आवे ) होय । ४ आनंदसे अथवा 
शोकसे प्रगट आश्रुपातांको जो मनुष्य नही. त्यागकेर उसके इतने रोग प्रगट होय मस्तक 
भारी रहै, नेत्ररोग, ओर पीनस ये प्रबळ हॉ.॥ ७५ मेथुन करते समय वीर्य निकलतेको 
जो मनुष्य रोके, अथवा ओर प्रकारसे शुक्रके वेगको रोके, उसके मून्राशयमे सूजन होय, | 
तथा गुदामे ओर अंडकोशोंमें पीडा होय, मूत्र बडे कष्टसे उतरे, शुक्राश्मरी होय, शुक्रका . 
स्राव होय, ऐसे अनेक :प्रकारके रोग होय । ६ मूत्रका वेग रोकनेसे वास्ति( मूत्राय ) | 
आर शिश्रइंद्रीमे पीडा होय, मूत्र कष्टे उतरे, मस्तकमें पीडा, पीडासे शरीर सीधा होय 
“नहीं, पेटमें अफर होय ।. ७ मलका वेग रोकनेसे गुडणुडाइट होय, झूल दोय, गुदामे | 
`. कतरनेकीसी पीडा होय, मल उतरे नहीं, डकार आवे, अथरवाँ मल सुखके द्वार निकले॥ 
< अधोवायुके रोकनेसे अधोवायु, मळ, मूत्र ये बन्द होजाय, पेट फूलजाय+ अनायास | 
श्रम, और पेटमें वादीसे पीडा होय, तथा अन्य वातकुत ( तोद चूळादिक ) पीडा होय. | 
९ आम अथवा पुरीष कमसे संचित होकर, विगुणवायुसे वारंवार विबद्ध होकर अपने 
मागेसे अच्छीतरह प्रवृत्त होय नहीं, इस विकारको आनाह क्ते हैं। १० पक्काशयमें | 
आनाइ्रोग इोनेसे आध्मान, वातरोधादि आलसरोगोक्त लक्षण होतेहे । ११आमसे प्रगट 
- आनाइरोगमें प्यास, पीनस, मरंतकमें दाह, आमाझयमें ` चूल, देहमें भारीपना, हुदयक . 
ह हाना झूल, 'सूच्छो, डकार, कमर, पीठ, मुल, सूनः इनका रुकना । सर मूच्छो | 
Ee क विष्ठा मिलीहुई रह, ओर, श्वास, थे,लक्षण होते है वित by $3 Foundaiien USA se ; > ज्य 
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(१००) . . ` ` शाङ्गधरसंहिता- 
| उरोग्रह ओर हृदय | 


/ उरोग्रहर्तथाचेको दरोगाःपंचकीतिताः॥। वातादयज्नयभ्रः / 


ताश्चतुर्थः संनिपाततः॥ ४८ ॥ पंचःकृमिसंजातः- 


` अर्थ-छातीमें सीचनेके समान पीडा होवे उसे उरोग्रेह कहते हैं उसे एक ग्र | 

... का जानना । तथा हृदयरोग पांच प्रकारका है । जैसे १ वातहद्रोग २ पित्र |. 

` ३ कफे हृद्रोग 8 संनिपात हृद्रोग ५ तथा कुमिरोगजन्य हङ्रोग - इसप्रकार हग. ग 
पांच प्रकारका है। | 
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उद्ररोग । | |. 
ह ` “ तघाषावुदराणिचवातात्पित्तात्कफात्रीणिंजिदोषेभ्योजलादाप ४९". 


पीहुःक्षताद्वदशुदादष्टमंपरिकीतितस्‌॥ |. 
थे-इंद्ररोय आठ ग्रकारका है ९ वातीदर २ पित्तोदेर ३ कैफोदर 9 “करों: 
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१ उरोग्रह यह ह्रोगका एक भेद इ। उसका विशेष लक्षण यह हे कि रक्त, मांस, प्रीह |, 
आर यकृत्‌ इनकी उरोग्रह होतेही समयःबरद्धि होती है ऐसा. जांनना, और वातांदि दोष | 
कुपित होकर रसधालु दूषित करके हृद॑यमें जाकर हृदयको पीडा करे। २ वातज हृदय. 
रोगमें हृदय इचा सरिखा'सुइँसे टोंचने सरीखा, फोडने सरीखा, दो टकंडा करनेके समान, | 
र वशी मथनेके' समान, कुह्लाडीसे फाडनेके समान पीडा होतीहे । ३ पित्तके हृदयरोगमें प्यास, । 
` किंचित्‌ दाइ, मोह ओर हृदयकी ग्लाने घुआं निकलतासा माळूम होय, मूच्छा, पसीना आर 
_.. सुखकासूखना, ये लक्षण होतेहे । ४ कफके हृदयरोगमें भारीपना, कफका गिरना, असावे, । 
हृद्य जकड जाय मदाझ सुखम मिठास, ये लक्षण होतेहे । ,ण जिसमें तीनां दोषाके लक्षण | 
मितळेहां उसे त्रिदोषका हुद्रोग जानना । इसमें ङुछमी अपथ्य होनेसे गांठ उत्पन्न होतीहे | 
र गाठस छाम (दा होती ह एसा चरकमें लिखा हे । * ६ तीव्र पीडा करके तथा नोव |. 
नेकीसी पीडा करके तथा-खुजली करके युक्त ऐसा हदोग कामेजन्य जानना. उत्क्ेद ७. 
(ओकारी आनेके समान माळूम हो) थूकना, तोद ( सूड चुभानेकीसी पीडा), शूल । 
` हास, अंधेरा आवे, असाचे, नेत्रं काळे पडजाय, और मुखशोष यह लक्षण कमिंग [ 
`. हृदयर्‌ य ऐगमें होतेहे । 


ली ` ७ अफरा चलनेकी शक्तिका नारा, इुबेळता, मंदामे, सूजन, अंगग्लानि, वायूका तर्या । ह- 
bs >” मळका' रुकना, दाइ, तद्रा ये लक्षण संब उद्र्राम्‌ होतेहे । < वांतोद्रमें हाथ, पैर, नाभि | : { 
आर इख इनमें सूजन होय, संधियोंका टूटना तथा कूख, पसवाडे, पेट, कमर इनमें पीडा |. 

र र ७ सूखी | मरसे नीचे भागमें भारीपना, मलका संग्रह होना, त्वचा | | 
Eo नख, नः चादिका ल काढा लाल होना; ` मट अकस्मात्‌ ( निमित्तके बिना ).बंडा {इ्दोजाय। | 
। टि 1 तः हा नी तगत प पीडा;.द्ोष.पेठमें,, चारों"*सरफ* बारीकं कारी | हे 
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ल भथमखण्ड-अध्याय ७ (१०१) ` र. 
` बोदर ५ | जलोदर ६ ठीहोद्र ७ क्षतोद्रं < वद्धेणुदोदर इसप्रकार आउप्रकारके 
उद्ररोग जानने | द मनि 

| | गुल्मरोग । लात! 2 


गुह्मार्त्वष्टो समाख्यातावातपित्तकफेच्चयः । ५० ॥ न्द्र 
दात्वयः्रोक्तासप्तमःसंनिंपाततंः ॥ रक्तस्त्वशस आख्यातः- 


तीत ीतीती 0000000000 00 oS RRS 


शिरा (नाडियों )से व्याप्त होय, चुटकी मारनेसे फूछी -पखालके समान शब्द होय; | श 
` इस उद्रमें वायु चारांतरफ डोलकर झूल करता तथा गूंगता हे । ९ पित्तके उद्ररोगमें .. ड 
ज्वर, सूच्छी;दाह, प्यास, मुखमें कडुआस, श्रम,आतिसारःत्वचा, नख; नेत्र इनमें पीलापना, | 
` पेट हणा होय, पीली-तामेके रंगको नाडियोंसे उद्र व्याप्त हो, पसीना आवे, गस्मीसे सव 
देहमें दाइ होय. आंतोंसे धूंआँसा .निकलता दीखं हाथकें स्पशं करनेसे नरम मालूम | 
हो, शीघ्र पाक होय अर्थात्‌ जलोदरत्वको प्राप्त होय, ओर उसमें घोर पीडा होय । | 

१० कफके उदररोगमें हाथ, पेर आदि अंगॉमें - झून्यताहो, ओर जकड जाय, | 
सजन होय अंगभारी होजाय, निद्रा आवे, वमन होयगी ऐसा मालम होय _ 
अरुाचि होय, खांसी होय, त्वचा नख. नेत्रादिक सपेद हो, पेट निश्चल, चिकना, . हा 
संपेद, नाडियोंसें व्याप्त हो इसकी वृद्धि बहुत कालमें होय, पेट करडा ओर शीतल | 
` मालुम होय, तथा भारी और स्थिर होय । ११ खोटे आचरणवाली स्त्री जिस पुरुषकों 
नख, केश ( बार), मल, सूत्र, और आतेव ( रजोदशका रुविर )मिला अन्न पान _ 
"देय, अथवा जिसका शत्रु विष देवे, अथवा दुष्टांब ( जहर मिलाई, मछली ।तिनका पत्ता 
आदि ओंटा हुआ ऐसा जळ ) और दूषी विष ( मंदविष ) इनके सेवन करनेसे रुधिर और | 
` वातादिक दोष ज्ञीत्र कुपित होकर अत्यंत भयंकर त्रिदोषात्मक उंदररोग उत्पन्न करते ह 
- चे जझीतकरिमें अथवा पवन चलते समय, अथवा जिस दिन व्षांका झड लगे उस दिन | 
` विशेष करके कोपको प्राप्त हेति । और दाह होय, वो रोगी निरंतर विषके संयोगसे. मूर्ठत 
होय, देहका पीळावण तथां कुश होय, और परिश्रम करनेसे शोष होय, इसी संनिपातो | 
द्रकों दुष्योद्र भी कहतेहे । | EE 
ng 0 0 पवन 


* १ जिसने स्नेह घृत तैलादि पान कियाहोय, अथवा अनुवासन बस्ति कीढी, वमन । 
कियाहों, अथवा दृस्त कियेहों, अथवा निरूद्द बस्ति कीही। ऐसा अस्त रल ° 8 
` पीवे तब उसकी जळ वहनेवांली नसोंके मांगे तत्काल दुष्ट होते । वे उदक वहनेवाद ह 
स्रोत ( मागे ) स्नेहसे उपलिप्त ( चीकने ) होनेसे उद्रको उत्पन्न करते. वह जलोदर वी: 
` .होताहे. उसमें चिकनापन दीखे, ऊंचा होय; नाभीके पास बहुत ऊचा होय, चारों ओर तनासा .. 
` -माठ्म होय,पानीकी पोट भरीसी होय,जैसी पानीसे भरी पखाळमं जल (इलताइ उसा सर gE 
हिल, गुडयुड शब्द करे, क, इसको नळोदरअथोत पर रोग का ह. 

२ विदाही (बंश करीरादि ) अर्थात्‌ दाह करनेवाली ओर कंग रे (दव्यादि ) 
अर्थात्‌ स्रोत ( छिद्र ) रोकनेवाळे ऐसे अन्न निरंतर तप्तिही स्त्र ) ER आज र 
इष्टभए जे रूधिर और कफ बढकर छीह ( तापांतेछी. ) 
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. होय फोडाके समान स्पर्श न सहाजाय, ये पित्तगुल्मके लक्षण हैं । ३ देहका गीलापना, | 


__.. रैतिज्वर, शरीरकी ग्लानी, सुखी रद्द, ( उवाकी ), खांसी, अरुची भारीपन, शीतका लगता 
` . आडा पाडा होय, गुल्म ( गोला ) कठिन र ः 


` मंद ज्वर होय, मँंदामें होय तथा कफपित्तोदरके लक्षण इसमें मिलतेहो, 


` ` जाय, अर्थात्‌ पक्काशयमें विलोम ( टेढा तिरछा ) चलाजाय तब आंतोंको. काटे और सीधे | 


... परिस्ताविडदर कदतेहै. और कही छिद्रोदर कहते ऐसा यह क्षतोदर है। ४ जिस. पुस 


=. बहारसि झारा तृण धूर आदि कमसे बेठताहे उसी प्रकार यही बढता है। और बह 


 न्चुभानेकीसी पीडा ) होय,अथवा अनेक प्रकारकी पीडा होय मलकी 


_ ईनि अधिक कोपकरे ओर भोजन करनेके पिछाडी नरम 
| होता रूखा, कसेला, कडुआ, तीखा पदार्थ खा 
` प्यास, मुख ओर अंगोंमें ललाई, अः 


-: लक्षण हे) ४ जिस गुल्ममे वात और पित्त इन दोनों दोषोंके लक्षण मिळते हॉ. उसको 


00: "नना । ६ जिस गुल्ममे कफ और वात इन दोनों दोषॉक लक्षण | 
मिलते हों उसे ऋ तका गुल्म जाननां। . .७ भारी पीडा करनेवाला, दाह करके व्या 
` [त्वरक समान कठिन, तथा ऊंचा गोर |. 
हि र 5200 चह. नाश ताशा ऐसे त्रिदोषज गुल्मको असाध्य अ. 
८. नई प्रसृतमई खरीके-अपथ्य सेवनकरनेसे. क आपा 
-ऱ् हू ४ 5 i र gr 2६0 Prof. Satya Vrat Shastri Cate New स अथवा पक्क... होनेसे 98 | र । 


(30२) ` 5 शाक्परताहवा- . - ` 
अर्भ ज॒ल्म ( गोछिका ) रोग आठ प्रकारकाहै जैसे १ बोतगोछा २. ती | 
` ३केफणल्म ४ वीतपित्त गुल्म ५ पित्तकंफशुल्म ६ कैंफेवाद गुल्म ७ न | 

गुल्म < रक्तं गुल्म इसप्रकार आठ प्रकारका गुल्सरोग जानना 0 उ ऋ रोग जानना मि; 


उद्र कहतेईै । यह बांईतरफ बढताहे । इस अवस्थामें रोगी बहुत दुःख गे 
| ते 
| 


क ७. १ च्छ ~ च भ्‌ क्षीण = 
ओर अत्यंत पीलावर्ण होजाय । ३ कांटा-धूल आदि-अन्नके साथ मिलकर पेरे र | 
| 


वो नही, काटे, अथवा जंभाई, आति अझन करनेसे अर्थात्‌ रोकनंसे आंत फटनाए। ' 


उन फटे अ [तासे गलित पानीके समान स्राव गुदाके माग होकर झरे,नाभीके नीचेका भाग के | 
नोचनेकीसी तथा भेद (चीरने) कीसी पौडासे अत्यंत व्याथेतहोय,इस क्षतोदरको ग्रंथात 


© 


` आंत उपलेपी अथात्‌ गाडे अन्न (शाकादिक) करके अथवा बाल तथा बारीक पत्थरके हु 


० ~ च ~~ ® | 
बडे कष्टसे गुदाद्वार थोडा थोडा 'चेकेळताइ । जब मलका निकसना बंद होजाय, तब मह 


दोषाकरके गुंदासे ऊपर आताहे इसीसे. उद्र बढताहे, अर्थात्‌ हृदय ओर नाभिके मध | 
अन्नपाकस्थानकी वृद्धि होय इसीसे इस उद्रको बद्धंगुदोदर कहतेहें । अथवा युदाके ऊर | 


f टुकडे 
करके बद्ध होजाय, उस पुरुषका दोषयुक्त मळ धीरे धारे आंतडीकी नहीमें होकर जेत 
मढ 


यम वद्ध होतेसेबद्यद कहते 1... बद्ध होनेसे बद्धगुद कहतेहे 


१ जो गुल्म कभी नामे, कभी बस्ति, कभी पसवाडेम चलाजाय, तथा कभी लंबा, कभी 
मोटा गोळ अथवा छोटा.होय, तथा उसमें कभी थोडी कभी बहुत पीडा होय, तोद भेद ( सई 
क नहा ओर अधोवायुकी अच्छी | 
शोतेसे प्रवृत्ति होय नहीं, गला और सुख सूखे, शरीरका वर्ण नीला अथवा लाल होय, | 
शातज्वर, हृदय, कूख, पसवाडे, कंधा ओर मस्तक इनमें पीडा होय। जो गोला जीणे | 

दोजाय, वह गोला वादीसे प्रगट 
नेसे सुख नहीं होता। २ ज्वर | 
? अन्न पचनेके समय अत्यंत झूल होय, पसीना आवे, जलन 


होय, और उचा होय ये सब कफात्मक गुलमके 


वातापत्तका गुल्म जानना | ५ जिस गुल्म 


में पित्त ओर कफ इन दोनों दोषे छते ही 
उसका पित्तकफका गुल्म न क इन दोनों दोषोंकें लक्षण मिलते दी 


ओर शीघ्र दाह करके भयंकर, मन, शरीर, अभि आर. 
जानना । 
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लाई c प्रथमंखण्ड-अध्याय ऽ (१० ३) ऱ्या रे 


rt है. र ग्रज्मापातरोग, | | “ A 


भूत्रापाताल्नयोंद ५१ ॥ वातकुण्डलिकाएव वाताष्ठीला-ट ` | 
ततःपरम्‌॥वातबस्तिस्ततीयःस्यानसूत्रातीतश्चतर्थैकः६२॥। 
पंचमं सूत्रजठरं षष्ठो सूभक्षयः स्मृतः॥ सूतजोत्सगःसत्तमःस्या = 
न्सूत्रमन्थिस्तथाएमः ॥ ५३॥ सूभशुकतुनवमं विडूघातोदशा | 

` ज्ञः समृत।सूत्रसादश्चोष्णवातो वस्तिकुण्डलिकातथा॥९४॥ 


८ ७२७ | 


तरयोऽप्थेते सूञ्रवाताः पृथग्चोराः प्रकीतिताः ॥ 


ऋलुकाळके समय अपथ्य भोजन करनेसे वायु कुपित होकर उस. सीके रूधिर ( जो ऋतु- | 
समय निकले )को लेकर गुलम करताहे वो गुल्म पीडायुक्त ब दाहयुक्त होताहे । यह गुल्म __ 
बहुत देरमें गोल गोल हिले, अवयव कहिये हाथ पेरके साथ नही हिले, शूलयुक्त होय, | 
- गभेके समान सब लक्षण मिलें ( अथोत्‌ मुखसे पानी छूटे, सुख पीला पड जाय, स्तनक 
अग्रभाग काला होजाय, ओर दोहदादिं लक्षण सब मिले. ये लक्षण व्याधिके प्रभावसे . 
होते हैं.) यह रक्तजगुल्म स्त्रियोंके होताहे. द्शमहीना व्यर्तात होजाय तब इस ' 
रक्तमुल्मकी चिकित्सा करनी चाहिये। ° + 


१ मूत्रे वेग रोकनेसे कुपित भये दोषॉसे वात कुंडलिकादिक तेरह प्रकारके | 
` मूत्राघात रोग होते हैं.। २ रूखे पदार्थ खानेसे, अथवा मल मूत्रादिवेगोक का 

घारणकरनेसे ङुपित भई जो वायु सो बस्ति ( मूत्राशय ) में प्राप्त हो पीडा करें; .. 
और मूजसे मिलकर मूत्रके वेगको विगुण ( उलटा ) करके वहां आप इंडलके | 
- आकार ( गोलाकार ) मूच्राशयमें विंचरे तब “मनुष्य उस वातसे पीडित हो मूके . र 

वारंवार थोडा थोडा पीडाके साथ त्यागकरे । प दारुण व्याधिको वांतङडलिक | 
` कहते हैं। ३ बस्ति और गुदा इनमें यह वायु अफय करे, तथा गुदाकी वायुको रोककर | 
चंचल और उन्नत ( ऊंची ) ऐसी अष्ठीला ( पत्थरकी पिण्डीके सहश ) को प्रगटकरे, . | 
` यह मूत्रके मागको रोकनेवाली और भयंकर पीडा केवाली है । उसको बाता्छीला | 

कहते हैं। ४ जो मनष्य अड ( जिद्द )से सूत्रबाधाको रोकताहे उसको बस्ति | 

. ( सूजाशय )के मुखको वायु बन्द कर देताहे तब उसका शून ब% ह . और वो बाइ | ; 
बस्तिमें और कूखमें पीडा करे । उस व्याधिको वातबस्ति कहते ह. यह ब कष्टसे कबीर नच 
होताहे । ५ मूत्रको बहुत देर रोकनेसे पीछे वों जलदी नहीं उतरे और सूत समय ब पः 
उतरे इस रोगको मूत्रातीत कहते हैं। ६ मूनके वेगको रोकनेसे य म कर ड 
दावतका कारणभूत ऐसा अपानवायु ुपितहोनेसे पेट बहुत फूल जाय, आर नानि कहते है।। ली 
- वैदना संयुक्त अफरा करे, अधोबस्तिका रोधकरंनेवाला ऐसे इस रोगको भूबनठरकदत है 
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| (१०४) ` ` शाङ्गेषरसंहिता- i 


} 


 विषदघात ११ भूत्रसाद “१२ ` उषणवात १३ बास्तकुडाळका ऐसे. तेर मका 
` मूत्राघात जानने तिनमें सूघसाद उष्णवात बस्ति कुंडलिका ये तीन बडे 

संकट करनवालेई । पीडा थोडी होकर मूजका रुकना अधिक होवे उसव्य 
` - सूत्राघात कहतह | आर मूवळच्छूतें मूजका रुकना अल्प होकर पीडा अत्यते 
` ` - इतना यूत्राघात आर म्रत्नकृच्छम भेदहे । 


मरत्रकूच्छ | 


मुनकुच्छाणिचाष्टोस्युवातापित्तकफेश्रिथा ॥ «७ ॥ 
|... नातासतुय स्याच्युककच्छंतु पश्चमम्‌॥ विट्कृच्छं पृष्ठमास्यात 
5 -_तातिइच्छ च सत्मम॥ ५६ ॥ अष्टमं चाइमरीकृच्छू- | 


| ७ रूखा अथवा श्रांत ( थकगया ) देह जिसका ऐसे पुरूषके बस्ति । मूत्र 
| _ शयर्मे रजो पित्त ओर वायु सों मत्रका क्षय कर, आर पीडा तथा दाह होताहे. उपो 
` ` मून्रक्षय कहते < य॒वृत्त भया मूत्र बस्तिमें अथवा शोश्र ( लिंग )में अथवा शिक्षक 
' अग्रभागमे अटक जाय, ओर बलसे मूत्रको करैमी तौ वादासे बस्तीको फाडकर जो मूत्र 
पिकळे वो मंद मंद थोडा पीडाके साथ अथवा पीडा रहित रुधिर सहित निकले ऐसी विगुण 
(> - वायसे उत्पन्न हुई इस व्याधिको . मृत्रोत्संग कहते हे ॥ ९ बस्तिके सुखमें गोल स्थिर 
छोटीसी गांठ अकस्मात्‌ होय, उसमें पथरीके समान पीडा होय, इस रोगको मूत्र 

। १० मून्रबाधाको रोकके जो पुरुष सत्रीसगकरे उसका वायु झुक्को उडा 


= स्नानस भ्रष्ट करे, तब मूतनेके पहिले अथवा मूतनेके पीछे शुक्रगिरे, ओर उद्तकावर्ण 
[os , र राख मिलेपानीके समान होय, उसको मूं्रशुक्क कहते 
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मागमें आवे उस समय मनुष्य 
भूजम विष्ठाकीसी दुर्गंध आव. उसको 7 कहते 
हक, जब बिगडेहुए होय तब मनुष्य पीला, लाल, सपेद, 
Ei य ` १ समय दाह होय जब वो सूत्र पृथ्वीमें सूख जाय तब-गोरोचन, शंखका चूर्ण ऐसा 
Ens होय, अथवा सवे वर्णका होय, इस रोगको मत्रसाद्‌ ₹। हे व्यायाम, दंड, कसरत 
i ` अतिमागेका का का चलना, और ध्पमें डोलना इन कारणोसे कुपित भया जो पित्त सो बस्तीमें प्रां ' 
 . हो वायसे छ बस्ति, अंडकोश और गुदा इनमें दाह करे और इल्दीके समान अथवा इर्छ | | 
` रकसयुक्त वा ढाळ ऐसा मूत्र वारंवार कष्टसे होय, उसको उष्णवात रोग कहते हैं । र 


आयदंको. 'चोटलगनेसे, पीडासे बस्ति a 


बडे कष्टसे मत्र उतरे, और उसके 
२ पित्त अथवा कफ वो दो | 
गाढा ऐसा कष्टसे मूते, ओर मूर्त 


` आपने स्यानको छोड ऊपर जाय मोटी होकर गर्भके सम कंप |. 
_ , और दाह ये होय मृतकी एकएक इंद गरे र्‌ समान कठिन रहे, उससे झूल; | 
` ` चक्ति सूजन, होय, पेटमे पीडा हो "गर याद बस्ति जोरसे पीडित होय तो बडी, धार पडे |. 
ह दता पेट १७१ मळ (स रोगकोवस्तिइंडलिकाकहतेहे,. ` 
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प्रथयखण्ड-अध्याय ७ . (१००) 


अर्थ-मूजकुच्छू आठ प्रकारकाहे । जैसे १ वातमूत्रकच्छ २ पित्तंमूत्रकच्छरकेकमू- 
कच्छू ४ सँन्निपातमूजकच्छू ५ शुक्रमूबकच्छ ६ विश्वृज्न॒च्छू ७ वातकृच्छ और 
< अश्मरीकृच्छ । इसप्रकार मूत्रकुच्छ आठ मकारकाहे । मूत्रकृच्छ कहिये वातादिक | 
दोष अपनें २ कारण करके पृथक २ अथवा मिलकर कुपितहों ग्रनाशयमें प्रवेः 
चाकर मूमागको पीडितकरे । उससमय वह मनुष्य अत्यंत छश करके सूते उसरो- | 
-गको मूचकृच्छे कहतेहे । | , 
च अश्मरीरोग । णी 
. चतुर्धाचाइमरीमता ॥ वातात्पित्तात्कफाच्छुक्रात्‌- . 


अर्थ-अइमरी ( पथरी ) रोग चार म्रकारफा हे । जसे १ वाताइमरीरपित्तारमरी | 
३ केफाइमरी ओर ४ शुक्राइमरी । इसप्रकार चार प्रकारकी पथरी जाननी । वायु. | 


` १ वातके मूत्रकुछमें वेक्षण ( जांघ और ऊरू इनकी संधि, ) मन्नाशयः ओर इंद्र 
इनमें पीडा होय. ओर मूत्र वारंवार थोडा उतरे। २ पैत्तिक मृन्रकृछमें पीला, झछ छाल 
पीडायुक्त, अभिके समान वारंवार कष्टसे मूत्र उतरे। ३ कफके मून्रकुच्छमें लिंग 
और मूचाशय भारी हो, तथा सूजन होय, और मत्र चिकना होय । -४ संनिपातके मून- . 
कुछमें सवे लक्षण होतेहे. यह मूत्रकुछ कष्टसाध्यहे। ५ दोषोके योगमें क्र (वीये) | 
दुष्ट होकर मूत्र मागेमें गमन करें, तब उस मनुष्यके मूत्राशय ओर लिंग इनमें शूळ दोय । . 
ओर मूते समय मूचके संग वीर्यपतन होय । ६ मल ( विष्ठा ) के अवरोध होनेस वायु | 
'विगुण ( उलटा) होकर अफर, वात, झूल, और मूत्रनाश करे तब मूत्रकुच्छ मगट हय | 
७ मूत्र वहनेवाले स्रोत ( मार्ग ) शल्य- ( तीर आदि ) से विधजाय, अथवा पीडित | 
होय तो उस घातसे भयंकर मूचकुच्छ होताहे. इसके लक्षण वातमूतरकुच्छके समान दोतेदी | 
< पथरीके निदानसे जो भूञकुच्छू होय उसको पथरीका मूत्रकुच्छ कहतेदै ।` हगको | 
९ वायुकी पथरीसे रोगी अत्यंत पीडाकरके व्याप्तहदोय, दांतोंको नचवावें, काप? Fs o 
हाथसे रगडे, नाभिको रगडे, और रतदिन दुःखसे रोवे, और मूत्र आनेक समय दा 
` होनेके कारण अधोवायुका परित्याग करे, मूत्र वारंवार टपकटपककेगिरे, उक बस्तिमें ; 
_ रंग नीला और रूखा होय उसके ऊपर कांटे होय । १० पित्तकी पथरीसे र गरम. 
दाह होय, और खारसे जेसा दाइ होय, ऐसी वेदना होय, बस्तिक सार ही की 
मालुम होय. और भिलाएकी मांगीके समान होय, लाळ, पीली कालीदोय। ९९२% डके. 
`. पथरीसे बस्तिमें नोचनेकीसी पीडा होय, झीतलपन दोय, और पथरी बडी सुगीके he 
समान, स्वच्छ और .मद्य ( दारू ) के रंगकीसी अथोत कुळ पीरीसी होय ज प्रा 
पथरी बहुधां बालकोके होतीहे । १२ शुक्राश्मरी शुक्र (वीर्य ) के रोकनेसे दाताद ' ३ | 
पथरी बडे मनुष्योकेही होती है। मैथुन करनेके समय अपनेस्थानसे चलायमान होगयादी क. 
` इससमय मैथुन न करे तब शुक्र ( वीर्य ) बाहर नहीं निकले भीतरही रहे npr म 
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० | १०६) [ | ६ | शाङ्गषरसंहिता- EE न | व | 
` कपितहों बस्तिमें जायके सूर शुक्र, धातु, पित्त, कफ इनको सुखायके उ | 
मुखमें क्म करके पाषाणके गोलेके समान गांठ उत्पन्नकरे उश्ञरोगको पथरी कहे | 
जैसे गोके पित्तेमें क्रमसे गोलोचन होताहे उसीप्रकार पथरी होतीहे । | 
` बस्तिका फूलना, तथा बस्ति, शिक्ष ( रिंग ) और अंडकोश इनमें पीडा तया र | 
च्छ, अरुचि इत्यादिक उपद्रव होतेहे । उस पथरीका पाकहोकर वाळूके सम्रान | ` 
मागमें होकर गिरे उसको रार्केराइमरी कहतेहे । कः | 
र इ _अरभेहरोग। | E 
_ तथामहाश्वविज्ञतिः ॥ ५७॥ इशनुमेहःसुरामेहःपिषटमेहश्च 
` सान््कः ॥ शुकमेहोदकास्योच छालामेहअजशीतकः॥ ५८॥ 
` सिकताह्नःशनमहो दशतेकफसंभवाः ॥ मंजिष्ठारूयोहरिदर 
ह्नारमदश्वरक्तकः॥ ५९ ॥ कृष्णमेहःक्षारमेहःषडेतेपित्तसं . 
` भवाः॥ हस्तिमेहों वसामेहो मजमेहो मधुप्रभः॥ ६०॥ च 
त्वारो वातजा मेहा इतिमेहा्च विझतिः ॥ | 
' _अर्थ-अमेहरोग वीस मकारकाहे । जसे ९ पने मेह, $ पिठे 
टर सांट्र भेंह "शुक्र मे ह ६ उंद्कमेह)७ लालामेह ञी तमे र, सौ रामह) कु छम्‌) 
ये दश ममेह कफजनयदे अर्थात्‌ कफसे गट ताम आर१० इनमे 


SN ९७ ५. 


AR 


१ ह = "भोर हेतेहे मिमे . मंजिष्ठमेह २ हारिद्रामेर 


| सूजन डल OS कक | 
अंडर, डू इनमें पड रह । इस शुक्राइमरीकी आदिमें लिंग और | 
उतञ्नहोतोदे। ` ` ` "श दोनेके कारण पथरीकी नांई झकेए 


समान ऊपर कद के अत्यंत मीठा मूब होय) २ सुराप्रमेहसे दारूके 
सपेद और बहुतसा मूते तथा मते... २ पि््ममेहसे पिसे चांवलोके पानीकेसमान 

' धरने जेसा मू हे ऐसा समय रोमांच होय. ७ सां म पार 
झुक मिलो होय । | ऐसा मूत्रह्दोय । ५ झकरप्मेहसे उक्त इस ` यंत्िमें hs 

PO पसा व. कग करके स्वच्छ. बहुत स के ( वीर्य ) के समान अथवा 
.. मजीतके समान मते । मंद मंद समान मलके खा गिर! 
.. मणीउके समान मूते। १२ हारे रो! ११ माणिम झा दुरी और 
SRR द CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri "गळ वाके-'समीन र 5 ध ७ के 
क, » 2 क SSID Rs EE डक | - दाहयूक्त मूते : 34 
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प्रंथमसण्द-अध्याय ५ (१०७) 


३ नीळेमेद ४ रक्तमेह ५ छष्णमेह और ६ क्षॉरमेह ये छाप्रमेह पित्तजन्यहे ।- | 
हस्तिमेद २ वैसामेह ३ मंज्जामेइ ४ मर्ुमेह | ये चारप्रकारके मेह वातजन्यह | 
अर्थात्‌ वातसे प्रगट्हे | इसमकार सवभिछकर वीसम्रकारके ग्रमेह जाना । 


सोमरोग | 
क. > "प ---.. 
 सांपरागस्तथाचकः- न रगडत 
अर्थ-सब देहम उदक क्षोभित होकर योनिमार्गसे सफेद रंगका गिरताहे उसका 
सोमरोग कहते है वो एकही प्रकारकाहे । . क 
प्रमेहपिटिका । 
NEN 


प्रमेहपिटिका दश ॥ ६१॥ झराविका कच्छपिका पत्रि | 
णी विनतालजी ॥ मसूरिकासषपिकाजाछिनीचविदारका 
॥ ६२ ॥ विद्रषि्चदजशेताःस्युःपिटिकामेहसँभवाः ॥ द 


अथ-प्रभेहकी पिडिका ( फुनसी ) दझप्रकारकीहे । जैसे १ शराविका, २ कच्छ 
पिका, ४ पुत्रिं णी, ४ विनंता,५ अळँजी, ६ मेसूरिका, ७ संषपिका, < जालनी, ९ 
विदारिका ओर १० विद्रुधिका। इसप्रकार ददाम्रकारकी पिंटिका प्रमेइकी उपेक्षा कुरनेसे 


IPE 


१ नीलप्रमेहसे नीले रंगका अर्थात पपेया पक्षीके पंखके सहर मते । २ रक्तप्र' : 
' मेहे दुर्गेधयुक्त गरम खारी ओर रुधिरके समान लाल मूत्र करे । ३ कुष्ण ( काळे ) 
प्रमेहसे स्याहीके समान काला मृते । ४ क्षारप्रमेहसे खारी जलके समान गंध, वण; ६ i 
रस ओर स्पर ऐसा मूत्र होता है । ५ हस्तिप्रमेहसे . मस्तद्वाथीके समान निरंतर वेग 
रहित जिसमें तार निकले और ठहरठहरके मूते। ' | 
६ वसाप्रमेहे वसा( चर्वी )युक्त अथवा वसाके समान मूते । ७ मजप्रमेइसे मजाक 
समान अथवा मज्जामिला वारवार मूते । < मधुप्रमेहसे कषेला, मीठा और चिकना ऐसी | 
मूते। ९ शराविका पिटिक्रा ऊपरके भागमें उंची ओर मध्यमें बेठीसी होय जसे किम- | 
` इका शराव होता हे । १० कच्छपिका पिटिका अछुआकी पीठके समान इछ दादरी 
होय हे । . १९ पुत्रिणी पिटिका यह बीचमें बडी फूसी होय. उसके दारो आर छोटी छोटी 
फुसियां और होय. उंसंको पुत्रिणी कहते हैं। १२ विनता फुनसी पीठम अथवा पेटमें 
तीह । इसकी पीडा बहुत होय, ठंडी होय तथा बडी ओर नीले रंगकी हती है । ड : 
१३ अरूजी पिटिका लाल, काली, बारीक फोडी करके व्यास आर भर्यकर होता ह | 
१४ मसूरिका पिटिका मसूरकी दालके समान बडी होती है। १५ सवपिका पिटिका | के 
सरसौके समान बडी होती है। १६ जालिनी पिटिका तीव्र दाइकरक सयुत आ. | क 
मासके जालमे व्याप्त होती हे । १७ विदारिका पिटिका विदारीकंदके समान गोल आर र. 
दोती हे । १८ विद्रधिका पिटिका विद्राधिके लक्षण करके युक्त होती ई। - 
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होती है.। यह संघिमें मर्मस्थलमें तथा जिस जगह मांस विशेष होता है रस क 


र् ड ~ ७ ७३ होने ha n च्छ १ | 

तथा देहमें भेदादुष्ट होनेसे उत्पन्न होती है । री 

|  . ` मेदोरोग। pe... 

य मेदो दोष ल्त थाचके ळे | | 

गेदोदोषस्तथाचकेः- ती... 
अर्थ-मेदरोग एक प्रकारका है । उसके लक्षणं ये हैं कि कफको उसन कर| 


` पाछा आहार, मधुरान्न, मधुररस, सनेहान्न कहिये घृतपक गोधूम पिष्टादिक हू | 
दाकऱ्यारे इत्यादिकोंके सेवन करेनेसे मेद बढता हे उससे “अन्यथा तु, . अस्थ्या । 
झुक्रात, उनका पोषण नहीं होता हे किंतु मेद बढता हे जिससे मनुष्य सव का. 
अशक्त होजाता हे और अल्पश्चास, तृषा, मोह, निद्रा, वासावरोध, सोतेमें अलंत। . 
ठोरना, शरीरमें, ग्लानि, छींक, पसीनोंकी दुर्गोध, अल्पप्राण, और अल्पमेथुन | 
इत्यादिक उपद्रव य । मेद सर्वे आणीमाज्नोंके प्रायःकरके रहतीहे । अतएव जिस | 
3 सकर मद॒ रोग होते हे उ्तको बहुधा पेटकी अधिक वृद्धि होतीहेः। ओर एस 
भेद करके मागरुद्ध होनेपर पवन कोष्ठाग्रिमे. विशेष करके संचार करने लगता ' 

` शार भामको मदीत करके आहारको शोषण करळेताहे । इसीसे भोजन कियाहुआ | 

पदार्थ तस्काठ- जीणहोकर दूसरे भोजन करनेकी इच्छा दोतीदे । कदाचित्‌ भोजन- |: 

का समय रळजावे तो घोर विकार, ममेहपिडिका, . ज्वर, भगंदर, विद्राधे, भौर | 

र विशेषकर आग्नि और वायुये | 
 वनसूबंची अर वायुकी सहायता RR 


म्म्‌ 


४ 
| 
। 
| 


(र र्‌ । योगसे शरीर अत्यंत मोटा 3२ नुष्यका | 
उदर) स्तन, और कूछे थे चहरे थळर २ ४५५३ i RE र |. 
ज्वर, अतिसार) र SBS * हिलतेहे तथा विसप,.. भगंदर 

ह शा 2. सह, ववासीर, छीपद इत्यादि उपद्रव होते सप्रकार 

` भंद्रोगके लक्षण जानने |... पे प 


ओय वे 
~ अव-शोथरोग नो प्रका डे न यक 'सवराभघातांद्रिषाद१! 
ह कक दे? बोतशोय २ पिशयोय 2... 
` त्वचा यन्य पड जाय, भिन्न मि ठी दी जाय को कोर हो, लाळ की तया Ei 
निमित्तके विना शांत हो जाय. « वेदना होय, अथवा रोमांच ओर ५ डो नरकी 
> आंत हो जाय, उस सूजनके दाबनेसे तत ओर पीडा हो । कदाचिव 
"` `` (तकी सूजन नरम, कुछ दुग हण उपरको उठ आने, दिग | 
810 3170 जे | स्य 2 -CC-0 Prof.Satya Vrat Shs Coilection, 9 14 काली, "पाह और लाल हि 
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ल 0: ' शोथरोग |... कची | कि 
_ शोयरोगानव स्यृताः ॥६३) | 


| - परथमखण्ड-अध्याय ७ रक (१०९ ) 
पित्तशोथ ५ पित्तकफशोथ ६ केफवातशोथ ७ व्र जिदोषकी शोथ < अग्निधातशोथ 
ज्औरः ९ विषेज्ोथ । इसप्रकार शोय रोग नोप्रकारकाहै। इसको छोकमें सूजन ( 
` कहतेहें । स्वकारणसे वायु कुपित होकर उसीमकार दुष्ट हुआ रक्त पिच और कफ | 
इनको वाहरकी शिराआम छायकर फिर वह वायु उस रक्तपित्त और कफकरके | 
रुद्धनतिहो खचा और मास इनके आश्रत जो उसे कहिये सूजन उसको. अकः 
स्मात्‌ उत्पन्नकरे उस रोगको सूजन कहतेहें | . | 
| ` व्राद्व्रोग । 


PAS SSIS SSIS NITY NSN AINSI NPN NNSA OI SR 
~“ ‘~ होती 


So र 
३ कफकी सूजन भारी, स्थिर ओर पीली होती हे इसके योगसे अन्नद्वेष, लारके 
बहुत काळमें होय । इसको दबानेसे ऊपरको नहीं उठे, रात्रिमें इसकी प्रबळता होती ह। | 


१ पित्त ओर कफ इनके लक्षण जिस सूंजनमें मिलते हो उसको पित्तकफकी सूजन | 
जानना । २ कफ ओर वात इन दोनॉके लक्षण जिस सूजनमें मिले उसको कफ ओर 
वातकी सूजन जानना । ३ सन्निपातके सूजनमें वात, पित्त ओर कफ इन तीनोंकेभी | 
लक्षण होते हैं। ४ आभिघातज सृजन काष्ठादिककी चोट लगनेसे, झास्रादिकसें, छेदून 

_होनेसे, पत्थर आदिसे, फूटनेसे, अथवा घावके दोनेसे, लकडी आदिके प्रहारसे, शीतल | 
पवन छगनेसे, सझुड्की पवन लगनेसे.मिलाएका तेल लगजानेसे, ओर कोंचकी फलीका | 
स्पशे होनेसे जो सूजन होय सो चार्रोतरफ फेल जाय उसमें अत्यंत दाइ होय, उसका रंग 
छाल होय और विशेषको करके इसमें पित्तके लक्षण होते हैं। ४ विषवाळे माणियॉके 
अगपर चळनेसे अथवा मूतनेसे, अथवा निर्विष ( विषरहित मनुष्यादिक ) भाणीके दाढ | 
दांत, नख लगनेसे, अथवा सविष प्राणियोंके विष्ठा; मूत्र, शुक्र इनसे भर, अथवों मली- | 
नवत्र अंगमें लगनेसे, अथवा विषवृक्षकी इवाके लगनसे) अथवा, संयोगविष अंग्मे लग- | 
जो सूजन उत्पन्न होय सो विषज कहलाती है । वो सूजन नरम, चंचळ भीतर रवेः | 
करनेवाली, जल्दी प्रगट होनेवाली, दाह और पीडा करनेवाली होतीह । | ण 
... ९ वातसे भरी मस्तक जेसी और हाथके लगनेसे माळूम होय ऐसी माळूम होय, रूक्ष | 
और विनाकारण दूखने लगे उसे वातकी अंडवृद्धि जानना। ७ जिसमें पित्तके लक्षण 
मिलते हों उस अडवृद्धिका पित्तकी अंडवृद्धि जानना। इससे Bh गुलरके समान 
रोताहे तथा दाइ/गरमी-और-माक होती. है।५,&.कफकी,मंडबद्धिमअंड:आ्ीतल, भारो) 
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११०)  ारङ्गधरसहिता-. ` ग | 
. ओर ७ अंभवाद्ध । इसग्रकार ` वृद्धिरोग ' सातप्रकारकाहै । वृद्धिरोग अर्थात्‌ षु त्र 
` अपने स्वकारण करके कुपित हा सूजन ओर शूलको करती नीचेके भागमे जा |: 
` कर वंक्षणद्वारा अंडकोशोमें जायके व्ृषणवाहिनी नाडियोंको दूषितकर कफ कै | 

वृषणकी गोलीके ऊपरकी त्वचाको बढाय देवे उंसको वृद्धिका रोग कहतेहें।.. 

कळ व्र अंडवृद्विरोग. । ` | 
थांचे अ पा 
__ अण्डबृद्विर्तथाचेकः- | नव 
अर्थ-अंडकोशकी दृद्धिको. ( पोतेछिटकना ) तथा कुरंड कहतेहें | यह एकर 

पकारकाहे । इसके लक्षण बहुधा अंजवृद्धिके समान होतेहे । व. 
ह वक ग गंडमाळा गछगण्डओरअपचीरोग । 

-ततथेका गण्डमाछिका॥ ६५॥ गण्डापचीतिचेका रुयात्‌- 
` अर्थ-भडमळा, गंड ( गलगंड ) ओर अपनी ये तीनरोग एक एक प्रकारके हैं। 
इनक लक्षण नाचे लिखे सो देखना | .... . 
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TIAN री 
चिकना ( तथा खुजली युक्त | कठिन नोर घोडी कद बुः पया २ जरे उज | 
र § .) कठिन ओर थोडी पीडा युक्त होताहे । ले फोड़ 

व्याप्त तथा जिसमें पिसबृद्धिके लक्षण मिलते होताहै। ९ काले फोड़ | 
` १० मेदसे जो अंडवृद्धि होती हे वो कफ 
` समान अथोत्‌ पीले रंगकी होय। | 


हिले तथा बजे, ओर उसमें । -डाथवे 
अच्छकीधी ^ आर उसमें पीडा थोडी हो, हाथके छनेसे नरम माळूम होय, उसमें मूत्र 


नि क्या बाल -++- इंदर उधर चलायमान होय । 
| उपस्थित पकारक ' आहारके सेवनसे: CTR 
र मृत्रादिकके वेगॉके धारण करने शीतल जलमें प्रवेवश करके खान कर 

( अर्थात्‌ टेढा तिरछा अंगकरके उठानेसे, अतिमार्गके चलनेसे, अंगोंकी विषम चेष्टा 
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_ यवके एक देशको बिगाडकर अथात र पितमई जो वायु सो छोटी आंतोके अब | - 
‘= 2. ह भिम + त्त्‌ उनका संकोचकर र + ड 
| करे कि करनेसे साधन स्थित होकर उस स्थानमे गरर स प्रगट | | 
.. बाद कॉक शब्द का. त, एय भोय न करनेते ) तथा अंडकोशोके दाबनेएे गे |. 
: हाथ ha | | | 
नीचे उतरकर अंडा छ. से वायु परको चढ ज दाबनेसे ज | 


. ` ९ मेद और -कफसे अ कल 3 इछाता 

_ ` ` चक्षण व ? कधा नाड मन्य २ 
१ पर्सी अनेक प्रकारकी गंड वे बहत 3-०१  बेरके समान, अ 

... माला कहते टे. । | गोडी. ? बहुत i डोळ ? गंड | 
EE | शी ST इते ००5५ नई बि इन पकान Dy 'पिके$छनको Es | | ; 
2 `| 8... वक' बराबर -अंथिरूप सूज |= 


5 | 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ (१११) वी 
के, _ अधिरोग । र | आ 
अन्थयो नवधामताः ॥ जिभिदेषिद्धयों रक्ताच्छिराभिमेंद 


ना 


सोत्रणात्‌ ॥ ६६ ॥ अस्थ्ना मांसेन नवमः- ः 


` अर्थ-ग्रॅथिरोग नो अकारका हे । जेसे १ वातेग्रंयी २ पित्तग्रंथी ३ कर्फगयी 
` 9 रक्तंप्रंथी ५ दिरांग्रंथी ६ मेदोग्रंथी ७व्रणग्रंथी-< अस्थिग्रंयी और ९मांसेअंबी। | 
इसप्रकार ग्रंथीरोग नो प्रकारका है । ग्रंथी कहियें गाँठ । वातादिदोष मांस और रक्त | डू 
ये दुष्ट होकर मेद और शिरा इनको दूंषितकर गो ओर ऊंची तथा गांठके समान | 
सूजन उत्पन्न करे उसको ग्रंथी अथातू गांठ कहतह । | 


सी, 
क्री 
ण क # 
है 
गं 


` अबुंदरोग । pe... 
_ षढ़िय॑ स्यात्तयाबुदुम्‌॥ वातात्पित्तात्कफादरक्तान्मांसादपिचमे _ 


छंबायमान होती है ओर वह सूजन बडी छोटीमी रहती है, उसको गंड अथवा गलगंड 
कहते हैं, वह गलगंडरोग गलेमें जो होता हे सो ज वायु ओर इनके दुष्ट होनेसे होताहे ओर 
मन्यानाडीमें जो होता है सो मेदके दुष्ट होनेसे होता हे । ४ गंडमालाको गांठ पके नहीं; 


अथवा पाक होनेसे स्रवे, कोई नष्ट हो जाय, दूसरी नवीन उठे, ऐसी पीडा बहुत दिनरहे उसको | 
अपची कहते । किक व या र 


` १ वादीकी गांठ तनेके समान करडी मालूम य हो, छीलनेंके समान मालूम हो | 
सुई चुभनेकीसी पीडा' होय, मानोगिरा चाहती है, मथनेकीसी पीडा होय, फोरनेकीसी पीडा 
होय, कालावर्ण हो, बस्तिके समान चोडी होय ओर उसके फूटनेसे स्वच्छ रुधिर निकलें। | 
२ पित्तकी गांठ आंगसे भरेके समान अत्यंत दाहकरे, आंतोसे घुंआं निकलताता मार | 
लूम होय मानो सिंगी लगामके कोई चेसेहे. खार लगानेके सहद्य पका माहम हो; अझिके _ 
समान जलीसी माळुम हो.उस गांठका रंग लाल अथवा किंचित्‌. पीला होय, ओर फटनेसे | 
उसमेसें दुष्ट रुधिर बहुत निकले । ३ कफकी ग्रंथि ( गांठ ) शीतळ, प्रकातेसमान वर्ण / 
( किंचित्‌ विवणे, ) थोड़ी पीड़ा हो, अत्यंत खुजली चले, पत्थरकें समान कठिन-यंडी | 
होय, ओर चिरकालमें बढनेवाली होय, फूटनेसे सफेद गाठी राध निकले । ४ रक्त बुड | 
होकर उससे जो ग्रान्थि उत्पन्न होती हे उसको रक्त ग्रंथि कहते. इसके लक्षण पिततमंथिके क 
: सहश जानना । ५ निर्बल पुरुष शरीरको परिश्रमकारक कमे करें तब वायु ङित होकर | धी 
शिराके जाळको संकुचितकर, एकत्रकर और सुखायकर ऊंची गांठ शीत्र प्रगट. करतीहे ॥. | 
दै मेदकी ग्रंथि शरीरके बढनेसे बढे, और शरीरके क्षीण होनेसे क्षीण होजाय. चिकनी, 
बडी, खुजलीयुक्त, पीडीरहदित होय और जब वो फूटनाय, तब उसमेसे तिलकल्कके 
समान अथवा घृतके समान मेदा निकछे। ७ क्षतादिकों करके रण होकर उतसेली 
यथे उत्पत्न'होतीहे उसको ब्रणग्रंथि कहते 1 < वातादिक प. दोष छत 
योंको दूषित करे तिनसे जो ग्रंथि उत्पन्न होती है उसको अस्थिमंथि कहते &,मांसके जा ् 
ष्ट होनेपर उससे जो ग्रंथि उत्पन्न होतीहे उसको मांसग्रंथि कईतेढे..ओर नटसि ता | 


अस्थिग्रंथियोंमे निन, दोबका-कोमहोः उसके क्षणे जातळेना कै Foundation USA र ऊ | णक म) 
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|; , (११२) oe शाङ्गेवरसंहिता- 

` अर्थ-अबुदरोगे छ!मकारका हे। जैसे १ वाताबुद २ पित्ताबुद, ३ कफावुद, ६ 
रताद; मांसोबुद, ओर ६ मेदकी अबुंद ऐसे अधुद रोगको छःप्रकारज्ञा जानना 
नल छीपदरोग। 


१". टा १९ 


दसः ॥ ६७॥ शीपदंचत्रिामरोकतं वातात्पित्तात्कफादापे ॥ | 
अर्थ-छीपंद रोग तीनप्रकरकाहे ९ वातकाछीपद २ पित्तकी छीपद ३ करई 
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र छीपदऐसे तीन प्रकार जानने । sme a 
९ “फडा, विद्रधिरोग। | 

ऽहे वित्धिःषदिधःख्यातोवातापित्तकफेश्रयः ॥ ६८ ॥ रक्ता 

0 ` ` त्सतात्विदोषे खे र्‌? 7४777 ॐ. ' न 


अथ-विद्रधिरोग छ!प्रकारकाहे । जैसे १ वौतकी विद्रधि २ पित्तकी विठ्रॉवि ३ 


श्व र OC ONIN DTT FN TOT NT Tr noo क्क 


१ शरीरके किसी भागमें दुष्ट भये जो दोष सो मांस रुधिरको दुष्ट कर गोल, स्थिर | न 
: मंद पीडायुक्त, पूर्वोक्त ग्रंथेयॉसे बडी, बडी जिस्की जड़ होय, बहुकालमें बढनेवाली तथा 
. पकनेवाली, ऐसी मांसकी गांठ उठे उसको वैद्य अईद कहतेहे हे । २ इन वातादि तीन 
.. दोषोंके अबुंदोंके लक्षण सदेदा ग्रंथिके समान होतेहे । ३ दुष्टभये जो दोष सो नसो 
- रहा जो रावेर उसको संकोचकर तथा पीडितकर मांसके गोलको प्रगट करें वो यत्किंचित 
` पकनेवाला तथा छुछ स्रावयुक्त हो और मांसांङरसे व्याप्त और शोध बढनेबाला ऐसा 


'होताह. उसमेंसे सुधिर वहाकरे: यह. रक्ताडुंदअसा 
. क्षयके उपद्रवो करके पीडित होताहे लड थो रकाइठे पीडित रोगी 


इसस उम्तकावर्ण पीलाहदोजाताहै । ये रक्ताबुदके 

र ची ह उका शाक 3838 अगम पीडा होय, उस पॉडासे दुष्ट भया जो मांस | 
` पेनह, पत्थरके समान कठिन बह ही होय और वो चिकनी, देहके वणे होय, | 

` अथवा जो नित्य मांसको नां करे, उसके ह ह (गैस सनुम्यका मांत विंगड 3) 
र । कोइ मांसाबुदका भेद रसोली कहतेहं । हि के गाता 
कहते न धीरे धीरे पेराम आव, आर उसके उ श्हीपद. | | 
मतद हाथ, कान्‌, नत्र, शिश्न हॉट नाक इनमें भी होती है ऐ नो किसीका | 
ओर es पद काली, रूखी, फटी स पीक पीड ह E 
डं बहुत होय । ७ प्त्तिकी डाहोय, विनाकारणके दूसै | र 
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होय < कंफकी 'ीप्रदका वर्ण चिकना दाह ओर ज्वरयुक्तहोय, तथा | 
र. अत्यंत बढे तथा अस्य ( दी )का आरः भारी और कठिन होताहे। | 


त्पन्नकरें, उसकी जड 
तुया ग [ज्‌ 


0४53 अथवा लंबा जो झोर्थ 


मथमखण्ड-अध्याय ७ (११३) 


कफकी विद्रधि ४ रुधिरजन्येविद्राचि ० क्षतजंन्यविद्रधि ओर संनिपार्तकी विद्रावे । 
इसम्रकार छः मेद -विद्रषिके ई । ` नळ डन | - 
| रट | व्रणरोग ls 
बरणाःपंचदशोदिताः ॥ तेषांचतुधोभेदःस्यादागंतुदेहेजस्तया 
॥ ६९।शुद्धोदुष्ट्वविज्ञयर्तत्संस्याकथ्यतेपृथक्‌॥ वातत्रणः 
पित्तजश्वकफजोरक्तजोत्रण॥ ७० ॥ वातपित्तभवश्वान्योवात 
डेष्मभवस्तथा ॥ तथापित्तकफाभ्यांच संनिपातेन चाष्टमः 
॥ ७१ ॥ नवमो वातरक्तेन दशमो रक्तपित्ततः॥ खेष्मरक्तभव- 
` आचन्योवातापित्तासूगुद्धवः ॥७२॥ वातलष्मासगुत्पन्ञ'पित्तखे- 
_ ष्यास्संभवः॥ संनिपातासूयुद्धूत इतिपंचदशब्रणाः ॥ ७३॥ | 
अर्थ-त्रण ( घाव ) पंद्रह अकारके हें । उनके चार भेद हैं । जेसे १ आगंतुक . 
त्रण, २ देदैजब्रण ३ शुद्धवेंण ९ दुंधव्रण। इसप्रकार चार प्रकारके व्रण जानन । उनकी 
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कदाचित्‌ छोटी कदाचित मोटीहो, अत्यंत वेदनायुक्त, ओर उसका प्रगट होना तथा पाक ॒ . 
नाना प्रकारका होय, उसको वातविद्वधि कहतेई । ११ पित्तकी विद्राथि पके गूलरके सः | 
मान होय अथवा कालावर्ण होय, ज्वर,दाह करनेवाली, उसका प्रगट ओर पाक शीघ्र होया : 


` १ कफकी विद्रधि मिट्टीके शरावसदृश बडी होय पीलावणे, शीतल, चिकनी, अल्पः . 
पीडा होय, उसकी उत्पत्ति और पाक देरमें होती हे । २ काले फोडोसे व्याप्त, इयामवण, . 
दाह, पीडा. और ज्वर ये उसमें तीव्र होय. तथा पित्तकी विद्रधिके लक्षणकरके युत्त | 
होय. उसके र्क्तविद्रधि जानना । ३ लकडी, पत्थर, डेला आदिका अभिवात ( चोट « 
लगना पिचजाना इत्यादि ) होनेसे अथवा तलवार, तीर, घरछी इत्यादिक छगनेसे घाब 
होजानेसे, अपथ्य करनेवाले पुरुषके कुपित वायुकरके विस्तृत ( फेली ) क्षतोष्मा ( पावकीर 
गरमी ) और रुधिर सहित पित्तको कोपकरे उस पुरुषके ज्वर, प्यास, ओर दाह होस 
ओर उसमें पित्तकी बिद्रधिके लक्षण मिळतेहों. इसको क्षतज विद्रषि जानना. इसकोही | 
आगंतुज विद्रधि कहते । ४ संनिपात बिद्रधिमें अनेकप्रकारकी पीडा ( नेसे तोद 
राइ, खुजली आदि ) तथा अनेकम्रकारका स्राव ( जैसे पतला, पीला संपेद खाव दोय, « 
नीचे स्थूल होय और ऊपर पतरीहो ह अग्रभाग अति ऊंचा होय) 

? षडे, कदाचित्‌ पके कदाचित्‌ नहीं पके ऐसी होय । रन | ठाने. अनेक. 

१ अनेक प्रकारकी घाखाले तथा सुखवाळे शस्त्रॉके अनेक ठिकाने: So 
मकारकी आकृतिवाले ब्रण होतेंहे उनको आगंतुकब्रण कहते । ६ वातपित्त कफे 
प दोष दुष्ट होकर उनसे नण होताहै. उसको देइन त्रण कहतेदैत ७ जोग जीमक | 

मणक समानः अत्यंत. नरम होय, स्वच्छ चिकना, थोडी पीडायुत मळे प्रकारका च त 
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(१99): शाक्ञवरसंहिता- ` 


संख्या कहते हे । जैसे १.वातत्रंण २ पित्तत्रेण- ३ कफत्रण ४ रक्तजे्रेण, ५ व 
त्रण ६ वातकफंत्रण, ७ पित्तकफत्रण, < संनिपातत्रण ९ वातरक्तत्रण, १० 
` ` व्रण ११ कफरक्तत्रण १९ वातपित्त ओर रक्तजन्यत्रण १३ वातकफ और रु 
` -जन्यत्रण, १४ पित्तकफरुधिरजन्यन्रण १५ संनिपात ओर रुधिरजन्यत्रण | ग 
`: प्रकार पंदरह प्रकारके प्रण जानने । | 
आगंतुकव्रणरोंग । 


| 
: `` संद्योबणस्त्वष्टयास्यादवळुप्तविलम्वितो॥ | 
... छिन्नभिन्नप्रचलिता घृष्टविद्वानेपातिताः ॥ ७४॥ 
अर्थ-सद्योब्रण ( आगंतुक) जठ अकारकाहै । जेसे. ९ अवक्ृत्त २ विल॑बिर्द, ; 


छिन्ने 2 भिरे ५ प्रचलित ६ घृष्ट ७ विद्ध ओर ८ निपातिते । इश्तम्रकार आगंतुक 
: _ व्रण आठ प्रकारके है । | 


४२/८०/१४१५, 


` होय, दोष रक्तादि स्रांवरहेत होय. उसको शुद्धतण जानना। < जिसमेंसे दुक्त : 
` राध ओर सडा भया रुधिर बहे, जो ऊपर ऊंचा तथा भीतरसे पोलाहो बहुत दिनः रहुनेवाहा | 
होय. उसको दुष्टवण कहतेहे. वो शुद्धलिंगके विपरीत होतीहे । 28 
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१ वादीस प्रगट ब्रणम जिकडना, तथा हाथके छूनेसे काठेन मालूम होय,उस्तमेंसे थोडा 

` . स्राव होय,तथा पीडा बहुत होय,तथां सुइके च॒भानेकीसी पीडा होय,ओर उसका रंग काढा 

` हाय प्यास, मोह, ज्वर, छद, दाह, सडना, -चिरासां होय, बास आवे, स्राव होय, |. 
पित्तत्रणके लक्षणंढ | ३ कफका स्राव अत्यंत गाढा, भारी, चिकना, £निश्चल, मंदपीढ 

स्रवनेवाला ओर बहुत कालमें पक । ४ जो रक्तके कोपसे होय बो रक्तत्रण उसमेंसे रपिर 

स्वे । वात और पित्त इसके लक्षण निस व्रणमें होय, उसे वातपित्तत्रण जानना । ५ वायु | 


` और कफके लक्षण जिस त्रणमें हो उसे वातकफजत्र 
गजानना । त्तकपत्रणा. । | 
 संनिपातब्रण और वातरक्तत्रण जानने । इसी प्रकारसे पि | 


 `-६ अनेक प्रकारंकी घाखाले तथा मखवा 
 प्रकारकी आकुतिवाले ब्रण होते हैं. उनको 
| ` ` भीतर कतरनीसे कतरनेके सहर पीडा. होय, 

न का हा छंटकता है उसको विलंबित त्रण 
` ९ सीघा ) अथवा लंबा होय, उसको छिच्नन्न | भाण, तर | | 
व्र १० बर्क॑ ण, त | 
| 
i i न ण कहते हे । >! 
आदिकी चोट अथवा दबना किवा आसे ११ र अ प्रहारकहिये स 
करके युक्त होय ( घाव न होय ) डतको प्रचलित प्रण कहते ह न नि | 
क, ४ के मर हरि कहते है। १२ कठिन वस्र आदिके धषण ( न ल 
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छे शस्त्र अनेक ठिँकानेपर ळगनेसे अनेक | 
आगठुक घण कहते हे । '» निस ; 
उसकी अवक्लसत्रण कहते हैं। < निस | 
। ९ जो प्रण तिरछा, सरणं » 


उसको घ 


ˆ प्रथमसण्ड-अध्याय ७ , . . (१६ द रे 
|  - कोष्ठरोग | Et अज र 
कोष्ठ [द्रिधाप्रोक्तोछिन्नान्त्रो नि पृतान्वकः ॥ 


` अर्थ-कोष्भेद दो प्रकारका हे जैसे १ छिन्नांजक २ निःसतात्रक हे । 
अःस्थभंगरोग । 


अस्थिभंगोऽष्टधापरोक्तोभग्नपृष्ठविदारिते ॥ ७५ ॥ बिन . 
वतितश्चवेडिष्टतियविक्षपतरुत्वधोगतः॥ ऊष्वगःसंधिभंगश्च- ` 


अथ-अस्थिभंग शब्द करके इस जगह हस्तादिकोंके कांडका भंग ओर संविभंग 
इन दोनोंका ग्रहण हे । वो भग्नरोग आठ प्रकारकाहे । जेसे १भमैदष्टरविदारित ३ विं- ; ` 
वर्तित ४विक्िष्ट ५ तिरथकूक्षितत ६ अधोर्गत ७ ऊर्ध्वग ओर संघिभंगे । इस रीतिसे 
आठ प्रकार जानने । इड्डी टूटने आदिको भग्न कहते है । Mp 55) 


` वाहेदग्धरोग । 
वाह्ेदग्यश्चठाविधः।७६॥्टोऽतिदग्वोदुदेग्धःसम्यग्दग्धश्चक्कीतितः॥ 


कहते हैं। १३ बारीक अग्रभागवाले ( सुई आदि ) शास्त्रले आशय विना जे अंग हैं 
उनमें वेध होनेसे तुंडित ( कहिये उनमेंसे वो शस्त्र न निकला होय ) निर्गत ( कहिये शस्त्र 
निकल गया ) हो उसको विद्धवण कहते हैं। १४ जिसमें अंग अतिच्छिन्न तथा अतिमित्र 
न भया हो ओर. छिन्नभिन्न इंन दोनोंके लक्षण जिसमें मिलते हो, तथा त्रण तिरछा बांका 
होय, उसको निपातितन्रण कहते हैं. इसको क्षतत्रणभी कहते हैं। 


१ शस्त्रादिको करके पेटकी आंत टूटंगई हो, आर शास्त्र ओर आंत ये दोनों मी पेटके 
भीतर हों उसकी छिन्नांत्रक कहते हैं । - २ शस्त्रादिको करके पेटकी आंत टटके बाहर 
निकल आई हो उसको निःसृतांत्रक कहते हैं। ३ संधियोंके दोनों तरफकी हड्यांके 
_ परस्पर घिसनेसे सूजन होती हे. और रात्िमें पीडा बहुत होय उसको भम्मपृष्ठ कहते हे । ! 
इसको . उत्पिष्ट भी कहते हैं। ४ विश्लिष्ट संधियॉके दोनों तरफकी हड्डियां टके 
.. उनम बहुत पीडा होय, उसको विदारित कहते हैं। ५ विवर्तित संधिर्योमे दोनों तरफ 
हाड संधिसे पलटजाय, तब अत्यंत पीडा होय इस संधिमे हाड दोनों तरफ फिरा करे! 
६ विश्लिष्ठ संधिनमें सूजन ओर रात्रिसेंःपीडा होकर सर्वकालमें अत्यंत पीडा होय | 
शिथिलमात्र होय, इसमें हाडके इटनेसे बीचमें गढेला हो जाय । ७ हड़ोके तिरे 
पाडा बहुत हो ओर एक हड्डी संधिस्थान छोडकर टेढी हो जाय | ८ संधिकी 
रडी एक नीचेको हट जाय तो पीडा होय और संविकी विरुद्ध चेष्टा होय इसमें संविके 
हेड परस्पर दूर होय परंतु नाचेको गमन करें । .९ संधिके ऊपरका हाड संधिसे बाहर 
दो जाय, उसम पाडा हीय, उसको ऊध्वेग कहते हैँ । १९ संधिकी ह्ड्डी चूणे हा जावे, 
` अषा पुरके दो टुडे: हो, 'उसकोः संधिभंम. कहते. हैं ॥ ५४००० ५५ 5३ #०००७१ ७७५ क 


(११६)  शाङ्गेषरसंहिता- 


अर्थ- अग्निसे जलेहुएको दग्ध कहते हे । बो रोग चार.प्रकारका है। जेने, | 
_ ४.२ अतिदांध ३ दुदांथ और ४ सम्यग्‌ दग्ध | इसप्रकार अग्निदग्ध रोग चा. 
_ प्रकारका जानना । | 


नाडब्रणरांग | 


नाडय'पंच समाख्यातावातापत्तकफास्रिथा।७७॥नदाषरापशह्येनः | ` 
. अर्थ-नाहीब्रण ( नासूर ) पांच भकारके हैं । जेसे १ वातनाडीं्रण २ पिसनाही- | . 
_ ब्रण ३ कफनाडीव्रण ४ निदोषनोडीब्रण ओर ५ झल्यनोडीब्रण । इसमरकार नाही |. 
` प्रण पांच प्रकारकादे । | t 


भगद्रराग | 


` “-तथाशे स्युभेगन्दराः॥शतंपोनस्तुपवनादुषटग्रीवस्तु | 
' ` पित्ततः॥ ७८॥ परिख्ावीकफाज्ज्ञेयक्तजुवोतकफो 
` ® ` द्रवः परिक्षेपी मरुत्पित्तादशञाजःकफपित्ततः॥७९॥ | 
 आगंतुजातश्चोनमा्गीांसावतेक्निदोषजः ॥ EE 


९ अभि करके अंग दग्ध होनेसे जो अंगका वर्ण पळ्टजाय उसको प्लुष्ट कहते ३। | 
२ अभिसे दग्ध होकर रक्त, मांस, शिरा, ख्ायु, संधि और हड्डी दीखनेलगे, ओर ज्वर | 
दाह, प्यास, मूछा इनकरकें व्यास हो. उसको अतिदग्ध कहते हे । ३ अझ्निसे दख 
_ हीनसे बहुत पीडा होय, अंगमें फोडे हों, ओर वे फोडे जल्दी अच्छे न हों उसको दुद 
- ऋत 5 असिसे जो अंग दध होय ओर ताडवृक्षक समान अंग काला हो, उसको 
सम्यग्दग्ध कहते है। ५ जो सुख मनुष्य पके हुए फोंडंको कच्चा समझ कर उपेक्षा करे 
. वा बहुत राध पडे फोडेकी उपेक्षा करदे, तब वो बढ़ी हुई राध पूर्वोक्त ' त्वङ्मांसादिक | | 
- स्थानम जायकर उनको भेदकर बहुत भीतर पहुच जाय, तंब एकमार्गकरं उसमें वह रष ह 
_ : ताडाक समान वह. इसीसे इसको नाडीव्रणं । नासूर कहते हे. । [दीसे नाडीव्रणका 
मुख रूखा तथा छोटा व | 
से र. सूळ होय, उसमेसे फेनयुक्त स्राव होय रात्रमे अधिक रूबें। |. 
चिकनी ते? ओर दिनमें साव अधिक होय । < कफज गादी, 
..?. चिकनी राथ निकले, खजली आम: संपदा 
` ज्वरवास,मू्ो, सुखका सखना ने लाव बहुत होय। ९ जिस नोडीजणमें दाह | 
“1 शास, सूछो, सुखका सखना, और तीनों दोषोकि लक्षण होय कोपजन्य |` 
र जानना। इसे स्‌ भयकर--प्राणनाइा करनेवाली कालरातिके उसको निदो किसी | fs 
 प्रकारसे शर्य ( कंटकादि ) रक्त, मां नात तानना १००७ 
` वणः उत्पन्न करे: उस नाडीबणमें काग मिला में पहुंचकर टूट जाय. तो नाडी | 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ 


` . अर्थ-भगंदररोगे आठ अकारका हे । तहां १ वातस शतपोतक २ पित्ते दष्टय़ीव 
३ कफे परिल ४ वातकफसे ऋं ५ वातपित्ते पैरिक्षेपी ६ कफपत्तते अ 
शॉज ७ आगंतुज उंन्मागा, ओर त्रिदोषसे < शंखावत भगंदर होता है | इस प्रकार ठी 
` आठ प्रकारके भगंदर जानने । | च 
| उपद्शरांग | | क 


मेद्रेपंचोपदंशाःस्युवोतपित्तकफेस्रिधा ॥ ८० ॥ संनिपातेनरक्ताच- 

अथ- छिंगमं उपदृश रोग पांचप्रकारका होता है । जेले वात, पिस, कफे, संनि- | 
पाँत ओर रक्तसे उपजाइआ तहा ढिगनद्रीमें किसीकारणते इस्तका कठोर स्पर्सहाः | , 
१ गुदाके समीप दो अंगुल ऊंची पिछाडी एक पिटिका ( फुन्सी ) होय. उसमें बहुत - 

पीडा होय. ओर वह पिटिका फूट जाय उसको भगंदर रोग कहते हैं. यदाइ भोजः 
.“ भगं परिसमन्ताःच शुदुबस्तिस्तथवच । भगवद्दारयेद्यस्मात्तस्माज्ञेयों भगंद्रः ” इति॥ ` - 
___ २ कंषेळे आर रूखे पदार्थ खानेसे वायु अत्यंत कुपित होकर गुदस्थानमें जो पिटिका | 
(-फुन्सी ) करे, उनकी उपेक्षा करनेसे वे फुंप्ती परके ओर फूट जायं तब पीडा होय उनमेसे | 
(छाल झाग मिली राध वदे, तथा अनेक छिद्र हो जायं। उन छिद्रॉमें होकर मूच मळ | 
आर झुक (रेत ) वहे चालनीकेसे अनेक छिद्र दोय, इसी कारण इस रोगको शतपोनक | 
कहते हे शतपोनक नाम संस्कृतमें चालनीका ३ । .३ पित्तकारक पदार्थ खानेसे कुपित . टी 
भया जो पित्त सो गुदामे लाळ रंगकी पिटिका उत्पन्न करे वो शीघ्र पक जायं ओर उनमेंसे | 
गरम राध बहे । ये पिटिका ( फुन्सिया-) ऊंटकी नाडके . समान होय इसीसे इनको उष्ट- | - 
ग्रीव कहते है । ४ कफसे प्रगटभये भगंदरमें खुजली चले, तथा. उसमेंसे गाढी राध वढे 
'चो पिटेका कठिन होय उसमें पीडा थोडी होय ओर उसका वर्ण सपेद होय उसको _ 
प्रित्रावी भगंदर कहते हैं। ५ जो भगँदर वात और कफ इनके लक्षणोंकरके युक्त 
होय और सीधा वहता हो उसको ऋजुभगंदर कहते हैं। ६ जो भगंदर वात और पित्त 
पके लक्षणोंकरके युक्त हो उसको परिक्षेपी भगंदर कहते हैं। ७ जो कफ पित्तके _ 

लक्षणा करके युक्त हो, उसको अशोज भगंदर कहते दै । < युदामें काठे आदिक 
` छगनेसे.क्षत ( घाव ) हो जाय उस घावकी. उपेक्षा करनेसे उसमें कृमि पडतें जायं वो 
मि उस क्षतको -विदारण करे. ऐसे वो घाव बढकर गुदापर्यंत पहुंचे तथा कमि उसमें 


अनेक-मुखकर लेवें उस गे भगंदर मकर 
९ जिसमें गोके थक समान ह प दय उनका रंग, पीला औरस्राव अनेक | 
कारका होय, और ब्रण शंखके ऑटेके समान ,गोल होय, इसको शंखावत अथवा 
' रेुकावते भी कहते हैं। १० लिंगेंद्रीके ऊपर काळें फोडे उठे, उनमें चोॉट्नेकीसी 
गडा होय, तोडनेकीसी पीडा होय और स्फुरण हो ये लक्षण वातोपदंशके जानने। 
९९ पित्तके उपदंश करके पीछे रंगके फोडे होते है। उनमेंसे पानी बहुत वह; दाह होगी. - | 


ड ओर मक उपद्श करके सपेद मोटा फोडा होय उसमें खुजळा चलू He होय ` 


- घेदोषज र र षज डु Prof. S Rv 200 SRR भनक पकार आ कोर भ्‌ होय | र < वट 
` ' ` अपदेश असाध्य हे । १४ रुधिरके उपदंशसे मांसके समान ढक कड दा 


(११८) शाङ्गषरसंहिता- 
नेसे, बडीकामबाधा भासं हो नख (नाखून ) दांत, इनका अभिघात होनेसे, प्र | 
पश्चात्‌ छिग न धोनेसे, दासी आदिक साथ अत्यतं विषय करनेसे, दीष, क्रो 
` केश तथा रोगादि करके दूषित योनि जिसकी हो उसदोषसे, ब्रह्मचारिणी ( 
- छा) म गमनादिक तथा वाजीकरणादकके अनेक उपचार करनेसे इन सब कारणं 
स लिगन्द्राम रांगप्रगट होवे उसको उपदंश कहते हैं । | 
2. | शूकरोग | . | 
` -मेह्शकामयास्तथा ॥ चतुर्विशतिराख्याताठिंगाशोग्रायेतं | 
. तथा ॥ ८1 ॥ निवृत्तमवमंथञ्चसृदितंशतपोनकः॥ अप्लीढि- 
._ कासर्षपिका त्वक्पाकश्चावपाटिका॥ ८२ ॥ मांसपाकःस्पञ 
__हानिर्निरद्वमणिरुद्वतः॥ मांसाबुदंपुष्कारिका संसूढपिटिका | 
` उना॥ ८३ ॥ रक्ताबुदंविद्रविथळुभिकातिठकालकः॥ नि- | 
व 5 रे रुळ मकाशप्रोक्तल्तथेवपारिवर्तिका ॥ ८४ ॥ | 
न उगेन्ट्राम शूकरोग चोवीस प्रकारका होता है । जैसे १ छिंगोंशी, २ गप. 


“XQ 
रे निवृत्त ४ अवंमंथ ५ सुदित ६ शतपोर्नक ७. अष्ठीका ८ सर्षपिका ९ त 
कॅपाक १० अवपीड़िका १९ मांइपीक ९२ स्पर्शह्तौने १६ विरुद्धमणि १४ मां 
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१ जो मंदर्बुद्धिवाला पुरुष शास्त्रोक्त कमक विना लिंगको मोटा किया चाहे, वो पि 
छामका 1रुगके ऊपर लेपादिक करे 


१ अथवा जळयोग वात्स्यायन ऋषिके कहे उनका साध 
करे, उसके लिंगपर झूकरोग होता है ञूकनामं जलके मलसे उत्पन्न जलजंतुका है 
“चरा यह रोग होनेसे इसका भी नाम जक कहा ह। २।छगार्श झूकरोगमें अझाके लक्षे! | 

 जानना। ३ '" तर झक लेप करनेसे हिंगदाकि ऊपर गांठ पेदा होय उसको ग्रथ 
“ ऋ ९। ४ निवृत्त रोगमें कफका संबंध ज्यादा रहता है । . ५ कफ रक्तसे हिंगेंद्री 
. ` ग भवृशमें लंबी लंबी पिटिका होती है और वी पिरिका फूट फूट भीतर फेलती दै उस 
| छ केइते । ६ वायुके कोपसे हिंगमें फुन्सी, होय उसमें लिंगकी पीडा दो 
न स ठाढा होय, सूजन आवे, इसको दत कहते हैं। . ७ जिस पुरूषके 
E ह#- हो जाय, वह व्याधि पातशोणितसे प्रगट होती 


र 
हैं इसको .शतपोनक कहते 
नय को बी र बायु छपत होकर करडी नि दाइके समान पिडिका होय, ओर 
करा व्याप्त होय इस अष्ठीलिका कहते हैं। ९५१ 
जछूजउुका दुष्ट रीतिसे 


स कफवात कुपित जी | 
«० सी होय इसको सर्षपिका कहते हेः। १५ दा सपेद सरसोंके समान ; 
उसको त्वक्पाक कहते हैं । में ज्वर अ तसे 'लिंगकी त्वचा पक की 

पक रव छगि सि rt ४१९८ जिसकी इ द ढीला aby 53९ २०५खयापिडिका ठाकर ५ 
20 5. FD गळजाय और अनेक प्रकार || 


_अथमखण्ड-अध्याय ७ | | (३१९) 


सोबुद १५ पुष्करिका १६ संमूदपिटिका १७ अली १८ रक्ताबुंद १९ ब्रि 
२० कुंनिके २९ तिळकाळक २२ निरुद्ध २३ अकश और २४ परिवर्निका। 
इसम्रकार झूक रोग चोवीस प्रकारका जानना | 

कुष्ठरोग । 


कुष्ठान्यष्टादशोक्तानि वातात्कापाछिकं भवेत्‌॥पित्तेनौ 
दुम्बरं प्रोक्तं कफान्मण्डलचचिके॥ ८ ॥ मरुत्पित्ता 
इष्यूजिहं छेष्मवाताद्विपादिका॥ तथासिष्मेकङुष्ठंच 
किटिभंचाळसंतथा ॥ ८६॥ कफपित्तात्पुनदंद्रःपामा | 
विरुफांटक तथा ॥ पहाकुष्टचमंदल पुण्डरीकंशातारू- 
म्‌॥ ८७॥ तरिदोषेःकाकणंन्ञेयंतथान्यच्छितरसंज्ञिः ` 


तस्‌॥ तथा वातेन पित्तेन छेष्मणाच त्रिधाभवेत्‌ ॥ ८८॥ 
थ-कुँछरोग अठारह प्रकारका है | जेसे १ कापीलिक, २ ओदुबर ३ मंडळ ४ 
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पीडा हो इस व्याधिको मांसपाक कहते हे । यह व्याधि त्रिदोषज है । १३ झूकका लेप 
करनेसे रूथिर दूषित होकर त्वचाके स्पशज्ञानको नष्ट करे। २४ निरुद्धमणिं शकरोगममे 
लिंगकी मणिकी चेतना जाती रहती ह 1 


१ मास दुष्टहोनेसे मांसाबुंद प्रगट होताहे । २ पित्त रक्तसे उत्पन्न भई पिटिका उसके चारात 
रफ अनेक छोटी छोटी फुंसियां होय ओर कमलकी भीतरकी केसरके समान सब फुन्सी | 
.-होय, उसको पुष्करिका कहते हें. । . ३ लेप करनेके अनंतर जब हिंगमें खुजली चळे 
- तब उसको दोनों हाथोंसे खूब खुजानेसे एक मूढ ( बिना मुखकी ) पिटिका होय, उसको 
समूदपिटीका कहते हृ । ७ यह पिटिका प्रमेह पिटिकामें जो अळजी नाम पिटिका कहद 
आए हैं उसके समान लाल काल फोडांसे व्याप्त होय, तथा उस्के लक्षण उस अलजीके 
समान होते हे । ५ जिस पुरुषके छिंगेद्रीके ऊपर काले, लाळ फोडे उत्पन्न हो उसको 
रक्ताबुद कहते हे । ६ विद्वाधिके लक्षणमें जो संनिपातविद्र्धिके लक्षण कदे हैं, वो ही 
' यहा विद्रांधे शूकके लक्षण जानने । ७रक्तपित्तसे जामुनकी गुठलीके समान काळे 
. रगको पिटिका होय, उसको ङुंभिकाः कहते हैं। ८ काळे अथवा चित्र विचित्र रंगके ड 
जिकाके लेपकरनेसे तत्काल सर्वेलिंग पक जाय, तथा सब मांस तिळके समान काळा | 
दोकर गलजाय। इस त्रिदोषोत्पन्न व्याधिको तिळकाळक कहते हे । ९ निरुद्धा 
› और परिवर्तिक इनके,लक्षण गरंथांतरमें निदानस्थानमे क्षु्ररगोंमें लिखे हैं । उनके 
“मान शिक्षमें रोग होतेहे ऐसा जानना । ` 
रवर पिशोषि कहिये क्षीरमत्स्यादि, पतले, ज़ेहयुक्त भार ऐसे अन्नपानके सेवनकरनेसे 
. (पके वेगको रोकनसे, और . मलमन्रादिवेगॉके रोकनेसे, भोजनकरके अत्यंत व्यायाम ड 
`= कसरत )-अथा अतिंसंतोपं" केसे? `सर्थको' 'तापशसहनेसे शीत; प्मरमी; लंघन | 
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| - > ( १२०) gt शाङ्गधरसंहिता- 


= बिवचिका ५ ऋशोजि्ह ६ विपादिका ७ सिर्घोकुष्ठ  किटिभ ९ अस्‌ १. र 
` १९ पामा १२ विस्फोटके १३ महीकुष्ट १४ चर्मदळे १५ पुढेरीक १ ६ तार | 
- १७ काकण ओर १८ खित्रकुष्ठ इस प्रकार अठारह प्रकारका कुष्ठ आ जप रा इस मकार भरद मकारका कुष्ठ लानना| हि: 
ओर आहार इनके सेवनोक्त क्रम छोडके सेवन करनेसे, पसीना, श्रम, ओर भय झे. 
पीडित हो, ओर उसीसमय शीतळ जळ पीवे इस कारणसे, अजीर्णपर अन्न भक्षण करन 
तथा भोजनके ऊपर भोजन करनेसे, वमन, विरेचन, निरूहण, अनुवासन, नस्यकमै, ज्ञ | 
` पंचकमेके करते समय अपथ्य करनेसे, नया, अन्न, ददी, मछली, खारी, खट्टा, न} 
सेवन करनेसे, उडद, मूरी, मिष्टान्न ( छड्डू, खजला, फेनी आदि ) तिळ, दूध, गुड इनके |` 
- खानेसे, अन्नके पचेविना स्रीसंग करनेसे, तथा दिनमें सोनेसे, ब्राह्मण, गुरु इनका तिर |. 
` स्कार करनेसे, पापकर्मको आचरण करनेसे, पुरूषोके वातादि तीनों दोष त्वचा, रषिर | - 
` मास, और जळ, इनको दुष्टकर इष्ठरोग ( कोढ ) उत्पन्न करते हैं, ष्ठ होनेके वातादिदोष | 
और त्वचादि दूष्य थे सात ( वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, मांस, जल ) पदार्थ. अवयः | | 
. कारणभूत हे. इनसे ही अठारह प्रकारके कुष्ठ होते हैं. तिनमें सा” महाकुष्ठ, और ग्याह | 
` शुदइष्ठह । ११ जो चढे काले तथा राळ, खीपडाके सहश, रूखे, कठोर, पतले एह | 
वा तथा नोंचनेकीसी पीडायुक्त होय, वे दुश्चिकित्स्य हैं इसको कापालिक इ | | 
नुत € । १२ ओइंबरङष्ठ-यह शूल, दाइ, लाल और खुजली इनसे व्याप्तहोय, इनमें 
नति गो बि निस ग एटरफलके समान होते हैं। १३ मंडल सेद ह | . 
> १ ' १९०३१ 9 सका आकार म॑ ी जो NES, he 
` होय, ऐसा यह मंडल असे क मंडलके सहश होय. तथा एक द्सरेसे मा > 
ह _ २ अनलीबुक्त, काछेाकी नो फली ( मलक स्न प 5 न यचा) का का जो एन्सी ( माताके समान ) होय, तथा उनमे | ` 
कठोर | व. बहुत हाय, उसको चाचिक अंथवा विचर्चिका कहते हैं गे | र! पक नहु | 
` कैठोर अंतविषे लाल होय,. बीचमें. काला होय; पी ज र जीमके eh 
समान होता हे. इसको अक्षनिह्न कहते हैँ । करे, तथा रीछकी जी चढी | 
| फटजायं. पीडा बहत दोय विपादिकङ्ष्ठ जिसमें घेर दा 17 र 
` पतला हो, खुननसे भूसीसी उडे बह बि जगा _ ४ सिध्मकुष्ठ सपेद; > म 
ड ' नीलंवर्णकाहे' दाता ओर घीयाके | a 6 
` द ओर रुक्ष दोय। “६ अलसककष्ठडस ग चके समान कठोर स 


3 ङ्ठमे पीडा बहुत होय और जिसमें | ` 
होय, और से मुखंवेद्य पित्तीकी शंका करई । 0 
' इको पामा ( खान). कहते हैं। ९ विस्फोटक पा इनली चले और दाइ होय इस | 
.. और जिनकी त्वचा पतली होय उसको विर्य क णी फोंडे काले वा लाल रकि होय. |. 
556 र 8५ )से रहित होता है, और जिस करके स्व दते हैं। 


६; ` ५ 
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ह इसको चमक भी आर रसादि ae व्याप्त क हे. इसको _मक्खियोंके अंगके सहद | | 
` `... 32. कहते.ह। ११ चमंदलइछ-यह छारे 'होडऽ कहत हें । कही | | 
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प्रथमसण्ड-अध्याय ७ न | | (१२१) 
क्षद्ररोग, विस्फोटक ओर मसूरिका रोग. | 

्ुद्ररोगाःषष्टिसंस्यास्तेष्वादो शकराबुदम॥इंद्रवृद्धापनासेका 
विवृत्तांधाळजीतथा ॥८९॥ वराहदेष्रोवल्मीकं कच्छपी तिः | 
लकालकः ॥ गदभीरकसाचेवयवप्रर्याविदारिका ॥ ९०॥ 
` कंदरो मसकश्वेव नीलिकाजालगदेभः॥ इरिवेछी जंतुमणिग- 
दभ्नंशी$भिरोहिणी ॥ ९१ ॥ संनिरुछणुदः कोठः कुनखो 
ऽबुझर्यातथा॥ प्िनीकंटकाश्चप्यमलसो मुखदूषिका ॥९२॥ ` 
_ वक्षावृषणकच्छूश्व गँथःपाषाणगदेभः।राजिकाच तथा व्य॑ ` 
` गश्चतुा परीकीतितः॥ ९३॥ वातात्ित्तात्कफाद्रक्तादित्युक्तं 
व्यृगरक्षणस्‌ ॥ विरुफोटाः क्षुद्र्रागेषु तेऽष्टधा पारिकीर्विताः 
॥ ९४ ॥ पृथग्दोषेस्रयाद्व्द्ेख्निविधाः सप्तमोऽसृजः॥ अष्टमः 
संनिपातेन श्षुद्ररक्षु मसूरिका ॥ ९५ ॥चतुदेशप्रकारेणत्रिभि | 
 दोंषोश्लेधाचसा ॥ द्रन्द्रजा जिविधाप्रोक्ता सनिषातेन सप्तमी 
. ॥ ९६ ॥ अष्टमी त्वग्गताज्ञेया रक्तजानवमी स्मृता ॥ दृमी . 
` मासजाख्याता चतस्नोऽन्याश्वदुर्तराः॥ मेदोऽस्थिमशुक्रः 

 स्थाश्ुद्ररोगाइतीरिताः॥ ९७॥ 5 
फोडोंसे व्याप्त होकर फूट जाय, इसमें हाथ लगानेसे सहा न जाय इसमें त्वचा फटजातीहै | 
१९ पुंडरीक कुष्ठ जो कुष्ठ पुंडरीक ( कमल ) पत्रके समान सफेद होय, ओर उसके 
अतभाग लाल होय. यत्किचित्‌ ऊंचा निकल आवे, और मध्यमें थोडा लाल होता हैं । 
१३ शतारुक ङुष्ठ जो लाळ होय, श्याम होय, जिसमें जलन होय, घल हो, तथा अनेक | 
फोडे हों उसको शतारुक कुष्ठ कहते हैं । १४ काकणक छृष्ठ जो चिरमिठीके समान छाल . «_ 
काला होय और आसपास लाल होय अथवा बीचमें छाल, ओर € ओर क 
ल काला होय, किंचित्‌ पका, तीव्रपीडायुक्त, जिसमे तीनों दोषोंके लक्षण मिलते हो सिक्स यह 
शेर अच्छा नहीं होता । १५ श्वित्रकुष्ठ-पूर्वोक्त कष्ठोके समान दै निदान आर चिकित्सा | 
को ऐसा होता है ओर उसमेसे स्राव होता दै और वह श्रित्रकष्ठ रक्त, मांत 3 
प्रक ईन तीनों धातुओंसे उत्पन्न होता है. वह इष्ठ वात, पित्त, कफ इनके भेदोसे हर 
इससे हाता हृ वायुसे रूक्ष और लाल होय, पित्तसे लाल कमळपत्रके समान लाळ हाथ 


पाह, होय, उ वो कोड सफेद गाढा, 3 
भी होता हे सके ऊपरके बाल गिरपडे, कफके योगसे कोड स आर 


उसमें खुजली गलती है bo दकाः जातना १. 5 
5 व पट म ट्रा डे ५५ 
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| (१९२) 2 . शाङ्गधरसंहिता- 


अर्थ-छुद्ररोग ६० साठ प्रकारकाहे | जैसे र शकरोबुंद २ इन्द्रवृद्धा ३ न | 
कां ४ वित्ता ५ अंधालजी ६ वराह ७ वमीक ८ कच्छपी ९ तिङश्च 


१० गेंदभी ११ रेकेसा १२ येवमरूया १३ विदौरिका १ ४ कंद्र १ पेक १६ गीहिक उ 


१ कफ, मेद ओर वायु ये मांस, शिरा और स्नायु इनमें प्राप्त हो गांठ करते हैं। र 
-वो फूटे तब उसमेंसे सदत, घृत, चवीके समान स्नाव हो तिसकरके वायु पुनः बह 
` मासको सुखाय उसकी बारीक खिचीसी गांठ करे, उसको शर्करा कहते हैं। शकष 
होनेके अनंतर नाडियोंसे दुर्गघयुक्त केदयुक्त अनेक प्रकारके वणका ( घत, मेद और 
वसा इनके वणका ) रुधिर स्रवे, उसको काकराबुंद कहते हैं। २ कमलकर्मके 
समान बीचमें एक पिडिका होय, उसके चारोंओर छोटी छोटी फुन्सियाँ . हो उसको इ... 
वृद्धा कहते हैं यह वातापित्तसे उत्पन्न होती है। _३ कानके भीतर वात, पित्त, कफसे गो 
फुसी उग्रबेदनासहित प्रगट होय, और वह स्थित होय उसको पनासेका कहते हैं। 
` ` 9 पित्तके योगसे फटे मुखकी, अत्यंत दाहयुक्त, पके गूलरके समान, चारोंओर ब | 
पडी हुईं जो पिडिका होय उसको विवृत्ता कहते हैं। `. Eo 
५ कफवातसे प्रगट, काठन, जिस्में मुख न हो, तथा ऊंची ऐसी पिडिका होय तथा | 
- निसके चारों ओर मंडलाकार हो, और जिसमें राध थोडी होय, उसको अंधालनी कह 
ते हैं। ६ शरीरमें गांठके समान कठिन सूजन उत्पन्न होय, उसका आकार मूअखी । 
' ठोडीके सदश होय. उसमें दाह, खुजली ओर पीडा होय. और उसके ऊपरकी लेचा 
क माय उसको वराइदंष्ट, सूकरं, वराहडाढभी कहते हैं। ७कंठ, कंधा, कूंख, पेर, हाथ, 


संधि, गला इनठिकानोपर तीनों दोषॉसे सपंकी बांबीके समान गांठ होय, उसका उपाय 

त वो घीरेधीरे द उसमें अनेक मुख होजायं, उनमेंसे स्राव होय, नोचनेकीसी 

/ हाय, तथा वह मुखके :ऊपर कुछ ऊंची विसंके फेल जाय इस 

. रोगको वेद्य वलमीक कहते हैं. इसके र पर औ देकर विसपके समान फैल 

` विशेष असाध्य जानना । < कफवायुस्ते प्रगट गाठ बंधी, पांच अथवा छः कठिन कछ 

'आका पीठके समान ऊची जो पिडिका होय उनको कच है | रि पि 

` कफके कोपसे काले तिलके समान पीडारहित, त्वचासे मिले ऐसे अंगमें दाग होय, उनको 
| तिळकाळक ( तिल ) कहते ₹। १० वातपित्तसे मंगर एक गोळ ऊंची तथा लाल | 
` ` ओर फोडोंसे व्याप्त नसा मंडळ होय, वो बहुत दूखे, उसको गर्दभी अथवा गर्दमिका ऐसे | | 
कहते हे । १९ शरीरमें जो पिटिका (फंसी ).स्रांवरहित होकर खुनलीयक्त हों (1. 
रकेसा कहते हैं। १२ कफवातसे प्रगट जोके समान, कठिन क यह मांसमिं- | 
श्रित, जो पिडिका होय उसको यवप्रख्या कहते हैं. तर 6 इते हैं। |. 
१३ विदागीकंद्के समान गोळ कांखमें अथवा ३ स्थानमें जो नी र कीसी १ 
` झो, उसको विदारिका कहते हैं. यह संनिपातसे होयहे अर्थात्‌ भें प २23 त व 
- हते हैं। १४ पेरेमें कंकर छिद्नेसे, अथवा काटे लगनेसे असम तीनों EN लवा 
होय उसको कदर अथवा ठेक कहते हैं. यह कद्ररोग हायमेन च गाता | 
ह 32100 कक क (लाक समु काळी. पोडारुहेत, स्थिर, कठिन |. 
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पयमसण्ड-अध्याय ७ . (१२ इ) ४ 
१७ जाळगेदभ र्‌ > इरिवेज्िका १९ जंतुमणि २० गुदभ्रेदॉ २ १ अभिराहैणी २२: : 
संनिसंद्वुद २३ कीठ २४ ङुनख २५ अनुशयी २६ पश्मिनीकंटंक २७ चिषये २८ 
'अळँस २९ मूंखदूषिका ३० क्षा ३९ दृष्णकच्छ ३२ गंध ३३ पाषीणगर्दभ ३७४ | 
er TOT TSS SMR ८ SX: 
कुछ ऊंची गांठसी भगट दोय, उसका मसक माष, मस्सा ऐसे कहते हैं। १६ व्यंगक | 
लक्षणसह्हा जा काळा मडल अगम हाय, अथवा मुखपर होय, उसको नीलिका कहते ~ र प 31 होय, उसको नीलिकाकहतेदे | । 
₹ फ्तिसे विसर्पके समान इधर उधरको .फेलनेवाल्ली, पतली तथा इछ -पकनेवांली ऐसी. 
सूजन होय, उसमें दाह होय, ओर ज्वर होय, उसको जाळगदेभ कहते हैं। २ जिदोषसे | 
प्रगट मस्तकमें गोळ, अत्यंत पीडा ओर ज्वर करनेवाली, निदोषके लक्षण संयुक्त ऐसी | 
पिंडिका होय उसको ईरिविल्लीं कहते हैं। ३ कफरक्तसे जन्मसेही प्रगटभई समान, तथा 
कुछ ऊंचा, जिस्में पीडा होय नहीं, ऐसा गोलमंडळके समान देहमें चिन्ह होय उसको 
लक्ष्म कोई लक्ष्य तथा कोई जंतुमणि ऐसे कहते हैं यह स्त्रीपुरुषोकी अंगमेदकरके शुभाः ` 
>शुभफलदायक हे । का चि | 
` ४ जिस पुरुषकी देह रूक्ष . ओर अशक्त होय, उस पुरुषके ' प्रवाइन ( इंथन ) तथा - 
अतिसार हेठुकर्क गुदा बाहर निकल आवे, अर्थात -कांच बाहर निकल आवे उत्त रोगक) . | 
. गुदभ्रंश रोग कहते हैं इस रोगमें घातुक्षय होनेसे वात कुपित होय है। ५ कांखके आसपास 
मांके विदारण करनेवाले जो फोडा होते हैं.तिसकरके अंतदाह होय,तथा ज्वर होय,वो फोडा | 
प्रदीप्त अभिके समान लाल होय. इन फोडान्मे वायु अधिक होनसे सात, दिन पित्ताधिक्यसे 


बारें दिन, ओर कफाथिक्यसे ५ पांच दिनमें रोगी मरे. यह अभिगेहिणीनामंक त्रिदोषजे पड | 
का असाध्य है. ओर कठिन है।६ मल मूत्रादिकोके वेग रोकनेसें गुदाश्रित अपानवाय कपत | 
होकर महाश्रोत्र (गुदा) का अवरोध करे. और वो द्वारको छोरा करे पीछे मागे छोटा होनेसे . ` 
उस पुरुषका मळ बडे कष्टले बाहर निकले, इस भयंकर रोगको संनिरुद्धगुद कहते हैं ७कफ, | 
एकत पित्त इनके कोपसे देहमें मोहारकी मख्खीके दंशसें जैसे सूजन आती है ऐसी किंचितूलाल | 
"शाकी सूजन आवें. उनमें खुजली बहुत चले, क्षणमें उत्पन्न होती हे. ओर क्षणमें चली 
जाती है उसको कोठ ऐसे कहते हैं। ८ किसी कठोर पदार्थके अभिषातककें नख (नखून) 
इष्ट होंकर रूक्ष, काळेव॒णेके और खरद्रे हो उसको नख कहते हैं। ९ पेरोमें त्वचाके 


समान वर्ण यस्कचित्‌ सूजनयुक्त, भीतरसे पकी जो पिडिका होय उस्को अनुशयी 
केइते हैं। १० देहमें सपेद रंगका गोलं ऐसा मंडल उत्पन्न होताहे. उसके उपरकाटकी | 
भदश मांसके अंकुर आते हे. ओर उनको खुजली बहुत चले उतर गको पञ्चिताकटक  . 
ह - ९९ वायु ओर पित्त नखोंके माँसमें स्थिर होकर दाह आर पाकेको करू इस ०: 
: ` चिप्य ऐसे कहते हैं. यह अल्प दोषॉसे होय. तो इसकी कुनख र Se 
गीली इडे कीच ( वर्षा आदिके पानी ओर संडी कीच )में डोलनेसे परकी उंगली | 

१. रहनेसे, उंगलीयाके बीचमें सपेद सपेद चकत्ता होय, उनमें खुजली दाइ आर गण ० 
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शाक्ूवधरपाहताल . | 
फू 9 रुधिर इन भदा चार 


राजिका ३५ व्यंगे .( यह १ वात ९ पित्त क 
द्ररोग 

ब चौतीस और ये चार ऐसे अडतीप्त प्रकार 3 
हाका) देइ फुन्सी होतीह अतएव उनका क्षुद्ररोगॉमे संग्रहाकया । वो विस्फीट 


आठ प्रकारकाहै | ९ वातविस्फोर्टक २ पित्तविस्फोटक रे कफविस्फोटक ४_ वात” 


ठ. 
फित्त॑विस्फोटक ५ कफर्पित्तविस्फोटक ६ वातकफेविस्फोटक. ४ रक्तविस्फोटक ८. 


संनिपतेविर्फोटक । इसप्रकार आठ प्रकारका विस्फोटक जानना । ददम शीतला 


हुए । तथां | 


होजातांहे । -२४ बाहु ( भुजा )की-जड कंधा ओर पसवाडे इन ठिकाने पित्त कुपित होकर ` ` 


काले फोडोसे व्याप्त तथा वेदनायुक्त जो पिडिका होय उसको कक्षा वा कखलाइ कहत ह | 
 ९२५जो मनुष्य स्नान करते. समय लगेहुए मळको नहीं थोवे, उस पुरुषका मळू अडः 
कोामें संचित होय | पीछे वो पसीना आनेसे गीला दोयं, तब अंडकोशोंमें धोर पीडा होय, 
ओर खुजानेसे तत्काल फोडे होय । पीछे वे फोडे स्रवकर आपसमे मिल जाते ह । कफ- 
` रत्तसे हेनेवाली इस व्याविको वृषणकच्छु कहते हैं। १६ पित्तके कोपसे त्वचाके भीतर 
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t ye है 
7 

ण क), क्क 

"कु >> 

> 


है. कोई कोंद्रवभी कहतेहँ । २५ क्रोध और श्रम इनसे कुपितभया वायसो पित्तसंयक्त 


 (मरिचादि ) गरम, दाहकारक, रूखा, खारा, अजीणे, भोजतके ऊपर भोजन ओर गरमी 
ः _ऋतुदोष कहिये शीतोष्णका अतियोग, अथवा ऋतुविपयेय ( ऋतुका पलटना ) इन कार- 


भयंकर विस्फोटक ( फोडा ) उत्पन्न करें। उनके प्रगट होनेके पूर्व घोर ज्वर होताह । 


च र हाय ये वातविस्फोटकक्रे लक्षण है | ५ ज्वर, द्‌ा 
' पुकना, प्यास, देह पीली -अथवा लाल होय ये 'पित्तविर्‌ ी 
न; अर्च, जडता, तथा फोडा खुजलीयुक्त हो, क 
पीडा होय नहीं, ओर वे बहुत कालमें पके । यह 


ढा ठिन, पीछे, और उसमें 
2 तातपत्तके विस्फोटमें तीव्र” पीडा होती है । ..< खल 


2 : ह कफ ८ पित्तजन्य A विस्फोटक जानना [1९ स्व दाइ, ? ओ र्‌ वमन र 
वातकफका विस्फोटक जानना। १० रक्तसे : यी ! गार[पन, इन लक्षणासे : 


र्धिरके ° विस्फोट | रगक गुंज ; चिर 
औषध ष्ट दोनेसे अथवा पिते 


पर र नुभवकारा रे 
ओर ओरपार दः 
कठिन [+ ind ५ ये पु कुछ पका न ठ्ठ। rt तथा 48: जिस >> 
क रे ७ Le 25५२ 3 ४० र | bg ९. ७0) य्‌ हर ठे ल 1 
ह. TE , इनाण मूळाप, CEs ees * 
i Ee ८ 


- छाली, प्यास, मोह, म्‌ 


१ कफवायुकरके . देहम सरसके सह फुनसी होती हैं उनको राजिका कहते: 
. होकर सुखमें प्राप्त होकर एक मंडळ उत्पन्न करे । वो.दुखे नहीं, पतला तथा . 
` श्यामवणका होय, उसको व्यंग ( झौई ) ऐसे कहते हे. । ३ कडुआ, खट्टा, तीखा . 
णोंसे बातादिदोष कृपितहों चाका आश्रयकर रुधिर, मांस और हड्डी इन्को दूषितकर 


४ मस्तकमें पीडा, झूळ, देहमें पीडा, ज्वर, प्यास, संधीमे पीड़ा, कोडान्का वर्ण . 


ह७पीडा, स्राव, फोडोंका . | 
टकके लक्षण हैं। ६ | 


' जो एक पिडिका फोडाके समान बडी होय, उसको गेधनाम्री पिटिका कहते हे । १७ वात- `. 
६ 'कफसे ठोडीकी संधिमें कठिन मंदपीडा करनेवाली, चिकनी ऐसी सूजन होय, उसको | 


विस्फोटक कफका जानना | . ट्र 


Pi अशी “5०० 32: ... ० त 
E 


हि . `  भथमसण्णअध्याय्‌०: ' (१६७५)| 
| कप रोगसे ये फान्सया होतीहे' | 


४ 
~ 


इसवास्ते श्ुद्ररोगमें मसूरिका रोगका संग्रह कियाहे वो | 


1: अर - पक च्य | a ha 
` ` ५३. चोदह भकारकीहे जैसे १वोतमसूरिका २ पित्तमसूरिको ३ कॅफमसूरिका 9 | 


क क पित्तम सू र i तृ शः | CR 

Es -. ds क वतपित्तमसूरिका २ वातकफमसूरिका ७ संनिर्षतमसूरिका < 
. _ ` शण्दाक्त जो रसंघातु, उसेसे होनेवाळी मसूरिका ९ रक्तजा १० मांस 
2. ८.५ र सानपातका विस्फोट जानना. वह असाध्यहे | 2 CSN 


: yh 
/“ ७७ 


जल, शनेश्वरादे कूरम्रहोका देखना, इनसबकारणोका देखना इन सबकारणेकरके . झरीरमें 


` ` (नको मसारि ऐसे कहते हैं 
.. उनको मसूरिका ( माता ) ऐसे कहते हैं. तिस माता. ( शीतला )के पूर्वं ज्वर होय 


F - - सूजन होय, तथा वर्ण पलटजाय, नेत्रलाल होय. ये झीतलाके पूर्वरूप होतेहे । 
... वातमसूरिकाके फोडे काले, लाळ ओर रुक्ष होते हैं, उनमें तीव्र पीडा होय कान होय, 
शीत्र पक नही इसके योगसे संधि हाड ओर पर्वोमें फोडनेकीसी.पीडा होय, खाँसी, कंप, पि- . 


` बहुत होय ओर यह्‌ शीतला शीम्र पके । इसके योगसे मळ पतला होय, अंग टूटे, दाहे, 
`. प्यास, अरुचे, उुखपाक आर नेत्रपाक होय, ज्वर तीब्र हो, ये लक्षण होय। ४ कफकी 


ह 


| ९ 


शक 
» 


वि 


; । .. ` और चिकनी होतीहे यह बहुत दिनमें पके तथा इसकी त्वचा पतली होय अंगामे खूळ हर 


क 


७४ ` पके, आर उनमेंसे दुर्गधयुक्त स्राव होय । वे सर्व दोषोंके फोडे बहुत होतेहे । ९ रसगत | 


(कारण इसका यह हे [क दोषस्वल्प हे । . १० रुविरगतमस्र्रिका तामेके रंगकी औरजळदी | 


“+ 
“TA 
“ 2" 


५6 र है 


| 'होय, चेन पडे नहीं, खुजली चले, मच्छी 33. 
र, i, होय | My) णु 1... चल, णय दाह [sso 
र र _ “८...” CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. RR 3 


5 र कडुआ, सट्टा नोनका; खारी, विरुद्धभोजन, अध्यशन ( भोजनके ऊपर मोजन.), | 
र अन्न, निष्पाव (शिंचीबीज उडद्‌ मूंग)आदि शाक विषेल फूल आदिसे मिला पवन तथा. 


' ` वातादिदोष कुपित होकर दुष्ट रुधिरमें मिलकर मसूरके समान देहमें अनेक मरोरी करें - 


खुजली चळे, देहमें फूटनी होय अन्नमें अरुचि, श्रम होय, अंगके ऊपरकी खचाने... 


त्त स्थिरन हो, विना परिश्रमके श्रम होय, ताळुआ, होठ, और जीभये सूखनळगें, प्यास, 


० . . _ रै पित्तकी -मसूरिकाका सुख लाळ, पीला, सपेद्‌, होतो है। उसमें दाइ तथा-पीडा _ 


DN i | 
57१ ४९.१... (१. ०४५ १... - 
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भः 


९२ 
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£ १:८१ ` ाङ्गषरसंहिवी- `` . ` | 
> ० | या | * | oe ein में अंतकः: | 
- ` ,'मेदोजो१२अस्यिजा १३ मंज्ञाजन्य तथा १४ शुक्रधातुसे होवाळ ई | 
> रका कष्टसाध्य जाननी इसप्रकार सब १४ मसूरिका < विस्फोट आर 
` पूर्वोक्त ३८ क्षुद्रोग सब॒मिलानेप्ते ६० साठ अकारका क्षुद्रोग जानना । 
उ 3 तपित्तकर्े विसपरोग। _ मेरे RS 

'  विसपरोगानवधा वातपित्तकफेख्निधा।त्रिधाचद्वनद्रभेद्तसत ` 
`  पातेनसप्तमः॥ ९८॥ अष्टमो वन्हिदाहेन नवमश्चाभियातजः॥ [ae 
` ° अर्थ-विसपराग नौप्रकारकाहै। जेसे १वार्तविसपं रपित्तोविलेप रकफविसर्ष ध्वातपित्ते _,...” “- 


.. ४ भरोगतमसूरिका मंडलके आकार अर्थात्‌ गोल होय, नरम, इछ ऊँची; मार: & , 
` काली होती हे. इसके होनेसे भयंकर ज्वर, पीडा, इन्द्री. मनको मोह, चित्तका अस्थिर 
` होना, संताप ये-लक्षण होते हैं | इस मसूरिकास कोई एकआदि मनुष्य बचता होगा का- 
रण कि यह अत्यंत कृच्छसाध्य हे. २ अस्थिंगतमम्र्रिका. बहुत छोटी, देहके समान 

रूक्ष, चिपटी, कुछ ऊंची होती है उसे अस्थिगंतमम्तरिका जाननी । ः 


___.. ३ जिस मस्तरिकामें अत्यंत चित्तविश्नम, पीडा अस्वस्थता ये होते हैं. वह ममेस्था ˆ” 

नंको भेद करके शीघ्र प्राण हरण करे । इसके होनेसे सर्व हड्डीनमें: भोराके काटनेके 

समान पीडा होती हे । उसे मज्जागतमसूरिका जानना । | | | 

४ आुक्रघातुगतमसारेका पकेक समान .चिकनी ओर . अलग अलग होती है। इनमें 5 

` (अत्यंत पीडा होय. इनके होनेसे गीलापन, अस्वस्थता, मोह, दाह, उन्माद ये लक्षण होते. - (ह. 

` हँ. रोगी बचे ऐसे इनमें कोई लक्षण नहीं दीखे. इसीसे इनको असाध्य जानंना । का 
० खारी, खट्टा, कड़वा, गरम आदि पदार्थं सेवन करनेसे वातादि दोषॉकः कोप होकर : . 


` बिसपरेग होता है. वो सर्वत्र फेल जाय, इसीसे इसको बिसे कहते हैं। ६बादीसे जो . , 
„ ` विसप होय pe वातज्वरकं समान होते है तथा उसमें सूजन, फरकना, नोचने- -. 
` कीसी पीडा, तोडनेकीसी पीडा, ददै और रोमांच खडे हो तथा वो विसर्प लंबा होता है। .. . 
( ` ७ पित्तके 2 विसपकी गति शीघ्र होय, अर्थात्‌ वो जल्दी फेलजाय तथा पित्तज्वरकी लत | 
ह इसम मिळते हो, तथा अत्यंत लाल होय । < विसपंमें कुजली बहुत होय, तथा चिक | 
- »,गी होय; आर उसम कळज्बर कोसी पीडा करे । ९ वातपित्तस प्रगट विस जब - ' | 
` बमन, मूच्छ, अतिसार, प्यास, भोर, हडफटन, मंदाश्नि अधकारदरॉन, . अन्नद्वेष, इनल य रा 
करके संयुक्त होवे, इसके संयोगस सवे शरीर अंगारोसे भरासा मालूम. होय न्य न 
में... 72% 


ठिकाने वो विसर्पे फेले उसी उसी ठिकानेपर अभिरहेत अंगारके समान काला, 

| रेटीप्र सूज । आगसें फुकके समान ऊपर फफोला होय, और उस विसर्पकी शीति 
` हिन्दी हृदयमें णायकर मनसा तिस होय । अथवा वो आज ब शीमर्गाते . 

` अर्थात्‌ अंगोको व्यथा करे, संज्ञा और निद्रा इनका नाश करे श्वास 3 प होयः।` 


र जा 


»__ उतन्न करें। ऐसी मनुष्यकी अवस्था अस्वस्थ होय, होनेंके 8 ० | शा हिचकी - ` 
हु $ एसी मन..तथा देहको हन 
. उन भई ऐसी ढुर्वोध निद्रा (मरणरूपी निद्रा )को प्राप्त होय. इस हे”. श देने: 
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| विसपं ५ कंफवोतविसप ६ कफागेत्तावेसेष ७ सनिपातँविसर्प < जठराग्रित्तापज- 
| | | _न्यविसपे ओर ९ अभिघातजविसर्पं इसमकार नौप्रकारका विसपैरोग जानना | 
__ शीतपित्तरोग । 


तथेकःडैष्मपित्ताभ्यामुद॒देःपरिकीतितः॥ ९९ ॥ 
वातपित्तेन चेकस्तु शीतपित्तामयःस्मृतः॥ _ 


। fe f ` :-_ अर्थ-झीतलवायुके संपककरके कफ और वायु ये दुष्टह्कर पित्तसे मिल भीतर 
(५ ` नदीदि घातुनें और बाहर सचामें प्रवेशकर देहमें जैसे मोहारकी मक्सीके काटनेके स- 
` ` मान ददोडा उत्पन्न होताह उसभकार ददोडा उत्पन्न हो उनमें ख़जली पीडा, और 
| ` : दाह ये. उपद्रव होवे कफ पित्तक कोपसे जिसमें खुजळी अधिक चढे और पाडा 
i बहा उसका उद्द कहतह | वह रोग एक भकारकाहे | वा/तपित्तके कोपकरके 
॥ `  जिसर्मे खजळी थोडी ओर व्यथा अधिक होवे उसको शीतपित्त ( पित्ती ) कहतेह । 
न Tse TEINS अप मम 
-__ ९ स्वहठुस ङपितभया जो कफ सो पवनकी गतिको रोक कफको मेदकर अथवा 
« 55 .„ १० 1) रुवरका भंदकर त्वचा, नस, ( नाडी ) ओर मांस इनमें प्राप्त हो, और इनको 
. ह ५... दुष्टकर लंबी, छोटी, गीली, मोटी, खरद्री, लाल, गांठोंकी माला प्रगट कहे । उन गांठोमें 
|, पीडा आधेक होय, ज्वर होय, श्वास, खांसी, अतिसार, सुखम पपडापरे, हिचकी, वमन, 
नम माह, वणका पछटना, मूच्छा, अंगोका टूटना, मंदाम ये लक्षण होते हैं. इस रोगको 
अंथिविसप कहते है । यह कफवातके कुपित होनेसे उत्पन्न होता हैं, इसको सुश्रृतमें 
अपा कहते हैं। २ कफपित्तके विसपमें ज्वर, अगोंका निकडना, निद्रा, तैद्रा, मस्त- 
क, अगरलान, हाथ, परोका पटकना, बकवाद्‌, अरूचि, भ्रम, मूर्छा, मंदामे, इडफूटन, 
यास, इन्दरान्का जकडना, आमका गिरना, सुखादि्रोतों ( छिद्रों) में कफका लेप इत्यादि 
लक्षण हाते हैं, तथा वो विसप आमाझयमें उत्पन्न हो पीछे सर्वत्र फेले उसमें पीडा थोडी 
होय, स्वेत्र पीली, तामेके रंगकी, संपेद रंगकी पिडिका होय, तथा बो विस चिकनी: 

कि समान काली, मलीन, सूजनयुक्त, भारी, गंभारपाक कहिये भीतरसे पकी हो 
उनम घोर दाह हो, ओर वो दबानेसे तत्क्षण गीली होजाय तथा फटजाय वह कीचके समान 
हो ओर उसका मांस गलजाय, उसमें शिरा, नाडी, (नस) ये दीखने लगे उसमें मुदी- 
कोसी बास आवे, इस विसर्पको कदेमविसर्प कहते हैं। ३ संत्रिपातजन्य क जो 
वातादिकोंके लक्षण कहे हैं सो सब होय । ४ जटठरामनंके बहुत संतप्त होनेसे रक्त दूषि 
होकर जो विसे होता है उसको वहिदाहज विसर्प कहते हैं । इसके लक्षण पित्तविर पक ळा 
fd pF ` समान जानना । ५ बाह्य कारण करके क्षत ( घाव ) होकर उसमें वाय॒ कृपित होकर | 
|... -वो रुधिर सहित पित्तको बणमें प्राप्तकर विसपंरोग उत्पन्न करे । उसमें इुल्थीके समान 
| ` यामवणके फोड होते हैं. सूजन ज्वर और दाह होय, उसका सरकाः निकले । ये. 


। . अभिषातज (क्षतज ) विसपंके लक्षण जानने । 7 ती 
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(१२८) | असारता 


«५ Uf 


` इतनाही इनमें भेद जानना तया ज्वर वमन और दाह इत्यादि ये दोनॉके साधा- 
` रण लक्षण जानने | 


i अम्ङपित्तरोग। 0. टर 
अम्लपित्तनिधाप्रोक्त वातनडेष्मणातथा १०० तृतीयं छेष्मवाताभ्यां- 
अर्थ-अम्लेपित्तरोग तीन अकारकाहै १ वातज॑अम्छपित्तः २ कफजँअम्लपित्त 

` ३ ओर कफवातज अम्लपित्त इसप्रकार अम्छपित्तके तीन भेद जानने चाहिए । 

र वातरक्तरोग । | | 


वातरक्तंतथा्टधा ॥ वाताधिक्येन पित्ताचकफादोपत्रयेणच | 
॥ १०१ ॥ रक्ताधिक्येनदोषाणां दन्द्रेन त्रिविधःस्मृतः ॥ 


अथ-वातरक्तरोग आठ प्रकारकाहै । जेसे वायुकी आधिक्यता जिसवात्तरक्तमें 


NN rape 


१ वरटी ( ततेया ) के काटनेके समान त्वचाके ऊपर. चकत्ते होजाय, उनमें खुजली 


' चले ओर सुइ चभानेकीसी पीडा होय उसके संयोगसे वमन, संताप, ओर दाह होय, इस- 


को उद्दे ह | हे २ शीतल पवनके छगनेसे कफ वायु दुष्ट होकर पित्तसे मिल भी- 
तर [म आर बाहर त्वचामें विचरे, प्यास, अरुचि मुखमेसे पानी गिरना अंग 


` गना और भारी होना नेत्रमें लाली, ये शीतपित्त होनेके पूव होते हैं. शीतपित्तको हौक्गि- 


कमें पित्ती कहते हैं। इसमें खुजली होती है सो कफसे जानना । चोटनी वादिसे होती है। 
ओकारी, संताप ओर दाइसे पित्तसे होते हैं ऐसे जानना । ३ विरुद्ध ( क्षीरमत्स्यादि. ) 

आर उंछान्न, खट्टा, दाहकारक, पित्त बढानेवाला ऐसे अन्नपानके सेवन करनेसे, वर्षादि 

कमं नलोषधिगत विदाहादे स्वकारणे संचित भया पित्त दुष्ट होय, उसको : र 

कहते हैं. अन्नका न पचना, विना परिश्रम करे परिश्रमसा माळूम हो, वमन, हि 

2 ) 


खट्टी डकार आवे, देह भारी रहे हृदय और के कडुबी तंथा | 
दोनेसे अम्लपित्त जानना | _ ८ „>. ताइ होय, अङि राच होय, ये लक्षण 


के समान ), देहग्लानी, पेट, दूखना, नेतरो आगे अंधकार दीखे 


गिरे, शरीरका अत्यंत जडपडना, अरुचि, शीतलगे, अंगग्लान 


. रद, मंदाभे, बनाइ, - 73 ओर निद्रा ये लक्षण होते ह (के हा 
| पित्तमें ऊपर कहेहुए लक्षण होतेहे । . कब 


9 नोन; टाई; कडवी खारी चिक - ७07 | 
जलसंच ein “se - 3 sky --< ना, गरम कच्चा भोजनसे ~ न 
` घी, कुल्थी, उडद निष्पा वि ( सेम), शाक ( तरकारी ) पळ ९. पिण्याक ( खर ) 


)- | 
ऊपर भोजन), ब ( मय” 
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7 3 भ्रांति प्रगट खुजली- | 
मनको मोह, रोमांच खडे हो ये लक्षण होते हैं। ५ कफ eh होना, इन्र . 


“` 


प्रथयखण्ड-अध्याय ७. (३२९) | 


है वो. १ वातज, २ पित्तजवांतरक्त ३ कफजवातरैक्त ५ त्रिदोषजर्वोत्रंक्त और ५ ` 

_ शक्तके आधिक्यसे होनेवाछा रक्तेज । दोषोंसे मगट इंद्वर्ज वातरक्त तीन प्रकारके | 

तिदे । ऐसे सब मिलायके वातरक्तरोग आठ प्रकारका जानना । क 
वातरोग । 


.- . अशातिवतिजारोगाःकथ्यन्तेमनिभाषिताः॥ १०२॥ आक्षेप ` 
६  कोहवुस्तभऊरुस्तंभःशिरोग्रहः ॥ वाह्यायामोऽन्तरायामः्पा | 
' _ वैशूळःकट्मिहः॥३०३॥दण्डापतानकःखडछी जिह्वास्तंभस्त ` 
¬. ादितः॥ पक्षाचातःक्ोष्ठञीषामन्यास्तंभश्चपंगुता ॥॥०७ ` 
. `  कछायखंजतातूनीप्रातितुनी च खञ्जता पादहषोंग्रध्रसीच 
विश्वाचीचाववाइुकः। १०५ ॥ अपतानोव्रणायामोवातकण्डो 
` ` ऽपतन्त्रकः॥ अंगभेदोंऽगशोषश्च मिम्मिणत्वंचकछता॥१०६॥ ` 


` ` निद्रा, रातमें जागना, इन कारणोंसे, विशेष करके सुकुमार पुरुषेके और मिथ्या आहार |. 
` _ - विहार करनेवाले पुरुषोके आर जो मोटा होय, तथा सूखा होय ऐसे मनुष्यके वातरक्त 
f रोग होताहे । हाथी,. घोडा, . ऊंट, इनपर बेठकर जानेसे ( यह वायुकें बढनेका ओर | 
. विशेष करके रुधिरके उतरनेका कारण हेः ) विदाइकारी अन्नके खानेवाले पुरूषके ( इससे 
दुग्घरुधिरकी वृद्धि होत हू) गरमागरम अन्नके खानेवाले पुरुषके सब शरीरका रुधिर - 
' दुष्ट होकर परोंमें इकट्ठा होय, ओर वह दुष्ट वायसे दूषित होकर मिळे इस रोगमें वायु 
प्रबल हे, इसीसे इसरोगको वातरक्त कहते हैं । | 


ee] 
है 7 . So 


pi is 0२ 


* - १ वाताधिक वातरक्तमें झूल, अंगोंका फरकना, चोंटनेकीसी पीडा ये आधिक 
क टार सूजन, रूखापन, ' नीलापन, अथवा इयामवर्णता, एवं वातरक्तके लक्ष र 


: ` णोंकी वृद्धि होय. ओर क्षणभरमें ऱ्हास ( कम ) हो; धमनी और अंगुळीनको | 
'. संधिन्में संकोच होय, शरीर जकड बंध होय, अत्यंत पीडा होय, सर्दी बुर 


आच्छ 


(१ मेस्तपना, प्यास, स्पशे बुरा मालूम होय, पीडा, लाल रंग, सूजन, छोटे छोटे पारे फोंडा; 


`` > रक्ताधिक वातरत्तमें सूजन, अत्यंत पीडा हो ओर उसमेंसे तामेके रंगका छद वहे!उस 
Es * सूजनमें चिमाचिम वेदना होय. स्निग्ध अथवा . रूे पदार्थसे शांत न होय. उस सूजनमें 
... - खुजली होय, और पानी निकरे। .& दो दोषोंके वातरक्तमे दो दोषोंके लक्षण होते हैं: वात- 
? वातकफ, कफपित्त इन दो दो दोषॉके लक्षण जिसमें हों;उसे द्विदोषन जानना ॥ च 
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> ( नू ) ` ` शाङ्गधरसंहिता- 


` प्रत्यष्ठीलाष्ीलिकाचवामनत्वंचङुन्जता॥ अंगपीडांगशूलंच _ 
४ रचला ॥१०७॥ अंगभंगोऽगविश्रंशो विड्महोब ` 
द्वविट्कता॥सुकत्वमतिजृम्भोर्यादत्युद्ाराऽत्रकूजनम्‌ १०८ ` 
वातप्रवृत्तिःस्फुरण शिराणां पूरणं तथा॥ कूंपःकारयश्यावता 
च प्रलाप/क्षिप्रमूजता ॥३०९॥ निद्रानाशः स्वेदनाशो दु्ेलत्वं | 
बलक्षयः ॥ अतिम्वृत्तिःशुक्रस्यकाइर्यनाइाश्चरेतसः ॥११०॥ 
अनवस्थितचित्तत्वंकाठिन्यंविरसास्यता ॥ कषायवक्ताष्मा 
प्रत्याध्मानंचशीतता ॥१११॥ रोमहषेश्चभी रुत्वंतोदःकंडर ` 
` साज्ञता॥ शब्दाज्ञताप्रसत्तिथगंपाज्लंद्श/क्षयः ॥ ११२॥ 


अथ-वादक्ारोग <० प्रकारका ऋषियोंने. कहांहै । उनके नाम क १आश्षेपैक 
२ हनुस्तंभ ३ ऊरुस्तंभै ४ शिरोगेह ५ बाह्यायां ६ अभ्यत्तरायोम ७ पार्श्वग 


5 TE NS YO 7 777-+70118111......ह/ह8/ह —— मां 
: - १ जिस कामें वायु .ङुपित होकर सब धमनी नाडीन्में जायकर प्राप्त होय, 
तब उस जगह वह वारंवार संचार करके देइको आक्षिप्त करती हे: अथात्‌ हाथीर्पर बेठनेवाढे 
समान सब देहकी चलायमान करती हैं उस देइके वारंवार चळनेको आक्षेपरोग कहते 

९ जिद्वाके अतिघर्षण करनेसे, चना आदि सखी वस्तुके खानेसे, अथवा किसी प्रकार 
'की चोरके लगनेसे, हनुमूल ( कपोल ) के अर्थात्‌ डाढकी जडमें रहा जो वायु 
` होकर इनुमूलको नीचेकर मुखको खुलाही रख दे अथवा सुखको बंद करदे, उसकी 


इस्त अथवा इुनुग्रह कहते हें । ३ वायु कफ और मेद इनसे मिलकर जांधोंमें जाक 
` जॉघोंकों जड करके जकडता है. उस करके ठो ह 


| कला, पीडायुक्त ओर काली करद्‌ यह शिरोग्रह. रोगःअसाध्यदे 
गा 'शरामहभी कहतेहे | ५ बाहरकी नसो त 


ह ME स रहनेवाछा घोंट, ह्दय, पेट, उरःस्थल ओर गला इन डिका 
उस के मेड सो होकर वहांके नसोंके जाळ उस्को सुखाय बाहर निकाहदें। | 
और जिस समय मनुष्य धनुषके सहश नीचेको 


कुपित्‌ | होकर पसवाडेरम 


& 


< करिग्रेह ९ दंडापतानंक १० सखँछी ११ जिव्हास्तंम १२ अदित १३ पक्षापात १४ 
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खंज २१ पाददष २२ भृप्रसी २३ विश्वाची २४ अवबाहुक २५ ऑर्पतत्रक | . 
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20 र) 
४. १ सा वायु कमरका स्तंभन. करे उसकी कटिग्रह कहतेहे. | २ वायु असेत | 
. केफ्युक्त होकर सब धमनी नाडीन्में प्राप्त होकर तब सब देइको दृंड 
य (. लकडी. )के समान तिरछा करदे यह दंडापतानक रोग कष्टसाध्यहे । 
.: ३ जो वायु पैर, जंघा, ऊरू ओर हाथके मूलमें कंपन करे उसको- खल्ली ( मूलाम्नाय ) 
| रांग कहत& । ४ वायु वाणाकी वहनेवाली नाडीनमें प्रापो जिव्हाका स्तंभन करदे, | 
उसको जिह्यास्तंभ रोग कहतेहे अन्न पान तथा बोळनेकी सामर्थ्यका नाशकरे | | 
५ ऊचे स्वरसे वेदादिकका -पाठकरनेसे अथवा कठिन पदाथ सुपारीआदिके खानसे, | 
बहुत हँसने ओर बहुत जंभाईके छेनेसे, ऊचे नीचे स्थानमें सोनेसे, विषमाझन ( विरुद्ध | न 
. ` भोजन ) के करनेसे कोपको प्राप्तभई जो वायु सो मस्तक, नाक, होठ, ठोडी, ललाट ओर 
*_ नेत्र इनकी संधिन्म प्राप्त हो मुखमें पीडा करे अथात्‌ अर्दित रोगको उत्पन्न कर | उस. 
. पुरूषका सुख आधा ठेढा हो जाय, उसकी : नाड मुडे नहीं, मस्तक हिलाकरे, अच्छीतरह | 
ˆ ` बोला नहींजाय, नेत्र, श्ुकुटी, गाळ इनकी विकृति. कहिये पीडा, फरकना, टेढा होना 
इत्याद होय. आर जिस तरफ अदित रोग होय उस तरफकी नाड, ठोंदी ओर दांत इनमें 
! . पीडा होय. इस व्याधिको आर्दित रोग कहते > 
. . ` ६ वायु आधे शरीरको पकड सब शरीरकी नसोंकों सुखायकर दहने अंगको अधना 
शश्वरके समान काये करनेको असामथ्यं करदे ओर संधिके वंधनांको शिथिल करदे 
- पीछे उस रोगीके सब वा आधे अंग हिलेचलें नहीं ओर उसको देखने स्पर्श करने आदिका 
 थाडामी ज्ञान नहीं रहे, इसको एकांगरोग अथवा पक्षवघ किंवा पक्षाघात कहतेहेँ। 
__ 9७ वातस्क्तसे जानु, घेटु इन दोनोकी संधिमें अत्यंत पीडाकारक सजनहो ओर स्थारके 
मस्तकसमान मोटीहो, उस्को कोष्ट्शीष कहतेह | < दिनमें सोनेसे, अन्न, स्नान, 
चको विकृति पूर्वक देखनेसे इनकारणोसे कोपको प्राप्तमई जो बात सो कफयुक्त होकर 
 मन्यानाडीका स्तंभनकरे । इस रोगको मन्यास्तंभ कहतेहे ( अथात्‌ गर्दन रहजावे ) । 
र ९ दोनों जांघोंकी नसाको पकड दोनों पेरोंकों स्तंभित करदे, उस्को पांगुला कहतेहे । ` 
... १० जो पुरुष चलतेसमय थरथर कांपे, ओर खंज अर्थात्‌ एक पेरसे हीन माझुम होय । 
ै ._: इस रोगमें संधिके बंधन शिथिल होते हैं, इस रोगको कलायखंज कहते हे. | ११ पक्का- | 
` राय आर मूत्राशयमें उठी जो पीडा सो नीचे -जायकर प्राप्तहो, ओर गुदा तथा उपस्थ 
` केहिये स्त्रीपुरुषोंके गुह्यस्थान इनमें भेदकरे अर्थात्‌ पीडाकरे, उसको तूनीरोग कहते है 
` ` १२युदा ओर उपस्थ इनसे उठी जो पीडा सो उलटी ऊपर जायकर प्राप्तहों, ओर जोरसे | 
के प्राप्ति. और तूनीके समान पीडा करे, उसको प्रतितूनी अथवा प्रतूनी भी | 
१३ कमरमें रहा जो वात सो जंघाकी नसाको अहण कर एक पगको स्तंमि- ४ 
तकरदेय, उसको खंज (खोडा ) रोग कहते | १४ जिसके पेर हर्षयुक्त ( कहिये झनझ- | 
पीडायुक्त ) होय, उसको पादद्दष कहतेह. यह रोग कफवातके कोपसे होताह। 
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.. (१३२) `` ` ` शापरसंहिता- 


` ३ प्रणोयाम २७ वाके i शेष ३ 
` ७२ काढता ३३ मत्यष्टीलिकी ३० अष्ठीला ३५ वामनत्वं ३६ कुञ्जत्वे ३७ ३२ कहता ३२ अत्यष्टीलिका २४ अष्ठीडा ३५ वामनते ३६ कुःजत्वे ३७ अंगेपीहा 


MIRO TTT SS Sa NN 


` वायु जब हृदयको छोड़े तब रोगीको होश होय, ओर वायु हृदयको व्याप्तकरै तब फिर 

ह यक भयंकर रोगको अपतानक अत गर्भेपातके होनेसे, अथवा अतिरक्तः 
खा हानसं, अथवा. अभिघात कहिये दंडादिकोंकी चोट छगनेसे जो प्रगट 
रोगं सो असाध्य हे।. ` | | र: ता 


CT अप प्राय (नच्च कीर छ जार तब 
` १ जो वायु अभिषातकरके त्रण उत्पन्न होनेसे उसमें पीडा करताहे, उसको 


>> 


३ रूक्षाद स्वकारणोंसे कोपको प्राप्तमईं जो वायु सो अपने स्वस्थानको छोड उपर . 


के 5२७५ ॥ ढ ~ क है; 
जायकर भाप्तदी, ओर हृदयमें जायकर पीडा करे, मस्तक और कनपटी इनमें पीडा करे 


और देइको धनुषकी समान नवाय देवे, और चळे तो मूछित करदे वो रोगी बडें कष्ट 


| व य पर ना 'टेडेहोजाय, कबूतरके समान गूंजे, तथा बेहोश होय इंसं 
` फूटन उपजाताहे उसको अंगद - चैनो वायु सब अंगोका भेद करता है अर्थात्‌ अंगे 
' ठस रोगकी अंग कहते हैं। ५ जो वायु सब ' अंगोका सुखाय देतह 


कि का कती ैं। ६ कफयुक्त वायु शब्दके. वहनेवाळी नाडीमे प्राप्तहोकर 
“नाकसे बोलना । ७ जिस वायुकरके णण कि रय: 
 कईते हैं। ८ जो वाना. ५ कठे स्पष्ट शब्द न है उसको कह्वरोग 
व्य पाई जो वाताष्ठीला अत्यंत गडायुक्त हो वात, मुत्र, अ ताद करनेवाली 
और इस प्रगट भइ होय उसको प्रत्यष्ठीला कहते हे । नाभिंके न त. 


` आर इधर उधर फिरे, अथवा अचल अष्ठीला गोल, पाषाणके 


` भाग इछ लंबा दोय ओर आडी कुछ ऊंची होय, और बार 1. कठिन और ऊपरको | 


` रनर इनका अवरोध कहिये रुकना हो ऐसी गा अ बहिमांगे कहिये अधोवायु, मल! 
५: बना १० दुष्ट हुआ बायु ` गर्माशयमे लवर बा > दा अथवा वाताष्ठीला कहते हुँ | 


करताहे 


_ बोना होता हे. इस रोगको दाः तहा 
` अथवा छातीको फयड "री ण कहते हैं। ११ भिरागत व 
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९ नाभिके नीचे उत्पन्न ही ह 


अथवा छातीको कुबडा करदे छुन्जरोग न ks | 
अंगांको पीडा - होती च. उस उसको कहते हे । य॒ दुष्ट होकर पीठा | 
"डा होती हे उस, को २ फो "्अंगपीडा कदर ही ०६९ विश्व बायुकरके सब व , है 


कब 


_. भथमखण्ड-अघ्याय ७ (१३३) | 


३८ अंगशूळ ३९ संकोच ४० स्तंभ ४९ खूक्षता ४२ अंगंभंग ४३ अगविश्नंश ४४ 
` विड्ग्रह ४५. बद्धविदृता ४६ मुकत ४७ अंतिजुंभ ४८ अत्युद्रार ४९ अंम्ेकूजन ५० 
-वाँतम्रबृत्ति ५९ स्फुरण ५२ दिर्रोपूरण ५३ कंपवायु ५४ कोईँयै ५० उयावता ५६ 
प्रकोप ५७ क्षिप्रंमूज्नता ५८ निद्रानाश ५९ स्वेदेनाश ६० दुर्बळेत्व ६१ बलद ६२ 
शुक्रातिप्रवृत्ति ६३ शैककाइशये ६४ शुक्रेनाश ६५ अनवस्थितचित्तत | 


..१ जिस वायुकरके सब अंगोंमें शूल ( चभका ) चले उसको अंगश्नूल कहत हैं | 
२ जिस वायुकरके सब अंगोंका संकोच (.सुकडना ) होय उसको संकोच कहते हैं। 
३ जिस वायुकरके सब अंगोंका स्तंभ होवे ( सब अंगस्तव्ध होवे ) उसको स्तंभ कहते 
'हैँ। ४ जो वायु शरीरको तेनहीन करता हे, उसको रूक्ष कहते हैं। ५ जिस वायुकरके 
-अंगमें पीडा होती है उसको अंगभंग कहते है । ६ जिस वायुकरके शरीरका कोई एक 
अवयव काष्ठ (लकडी) के समान चेतनारहित हो उसको अंगविग्रंश कहते-हैं। ७ जिस 
-चायुकरके मलका अवरोध हो अर्थात्‌ मल साफ नहँ निकले उक्षको विड्ग्रह कहते हैं। 
< जिस वायुकरके मल पक्काशयमें संघट्ट ( गाढा ) हो उसको बद्धविट कहते हैं । | 
९ कफयुक्त वायु शब्दके वहनेवाली नाडीनमें प्राप्त होकर मनुष्योंको वचनक्रिया रहित 
करदे उसको सूकरोग कहते हैं। १० वायु दुष्ट होकर जंभाई बहुत लावे उसको अति- 
'जुंभ कहते हे। ११ आमाइायमें वायु दुष्ट होनेसे बहुत डकार आते हैं उसको अत्युद्वार 
कहते हैं। १९ जो वायु पक्काशयमें रहकर आंतोंमें जाकर शब्द करताहे. उसका अंत्रः 
'कूजन कहते हें । १३ जो वायु युदाके द्वारा बाहर निकलें उसको वातप्रवृत्ति कहते हैं। : 
` १४ जिसवायुकरके अंग फुरफुराता हे उसको स्फूरण कहते हैँ। १५ वायु शिण : 
९ नाडी ) गत होनेसे झूल, नाडीका संकोच, ओर स्थूलत्व करे, ओर बाह्यायाम, अभ्यंत- 
-रायाम, खल्ली, ओर कुबडापन इन रोगोंको उत्तन्न करें। इसको शिराप्रण कहते हैं। 
१६ सबं अंगांको ओर मस्तकको कंपावे उस वायुको वेपथु ( कंप ) वायु कहते हे 1. 
१७ जो वाय॒ सब अंगोंको कुश करदे उसको काइथं कहते हे । १८ जिस वायु करके 


सब शरीर कालेवर्णका हो जावे उसको श्याव कहते हैं। १९ अपने हेठुसे इपित भईजो | 


` वात सो असंबद्ध ( अर्थरद्वित ) वाणी बोले अर्थात्‌ बकवादः करे, अथवा बडबड शब्दकरे 
सको प्रलाप कहते हं । २० जिस वायु करके वारंवार मूते उसको क्षिपरमू्ररेग कहते 

। २१ जिस वायु करके निद्रा न आवे उसको निद्रानाश कहते हे । १२ जिस वायु करके 
' शरीरको स्वेद ( पसीना ) नहीं आवे उसको स्वेदनाश कहते है । २३ जिस वायु करके | 
पुरुषका बल हीन होवे उसको दुर्बलता ( दुबछेपना ) कहते हैं । २४ जिस वायु करके 
शरीरके बलका क्षय होवे उसको बलक्षय कहते हैं। २५ झक्रस्थातकी वायुका कोप | 
होनिसे वो वायु बहुत. शुक्र ( वीर्य )को जल्दी पतन करे उसको शुक्तातिपात कहंपह॥ | 
२६ जो वायु शुक्र ( वीर्य ) घातुको क्षीण करदे उसको शुक्ताकाइये कहतेह । 
` २७ जिस वायु करके शुक्र ( वीर्य ) नाश होवे उसको छुक्रनाझञ कहते है ! ws २८ निल इ 
वायु करके मनइन्द्रीको स्वस्थता. नहीं रहती है उसको अन' कहतेंह | ` 
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(१३४) शाङ्गवरसाहता- 


६६ काठिन्य६७ विरसास्यता ६८ कषायवक्त्रता ६९अआध्मान ७० अत्याध्मान ७१ | चु 
शीतता ७२रोमईषे ७३ भीरुव ७४ तोद ७५ कंड ७६ रसाज्ञता ७७ झान्दीजता७८ | 
राति ७९गंधोक्षत्व ओर ८० हृशक्षय इसप्रकार वादीके अस्सी जानने । 


| . ` पित्तरोग। 
` अथ पित्तभवारोगाश्चत्वारिशादिहोदिताः॥ धूमोह्गारो विदा- 

` हःस्याढुष्णागत्वं मतिभ्रमः॥ ११३॥ कांतिहानिःकंठञोषो 

` मुखशोषो5ल्पशुक्रता ॥ तिक्तास्यताम्लवक्त्वं स्वेद्नावोंऽ 
`. गपाकता।११६॥ ङमाहरितवणत्वमतातिःपीतकासत॥॥।रत्तस्रा- 
` . वाऽगदरणंलोहगंधार्यतातथा।११९॥दोगीष्यं पीतसूतरत्वमरतिः 
` पीतविताटता॥पीतावलोकनंपीतनेत्रतापीतदंतता ॥११६॥शी 

` तेच्छापीतनसतातेजाद्वेषोऽल्पनिद्रता॥कोपश्चगात्रसादश्चाभैः 
._. नावटत्वमंधता॥ ११७॥ उष्णोच्छासत्वसुष्णत्वं सूत्रस्य॒चसः 

७ ॥ २ -।थासत्वसुष्णत्वं सूनर 


स्र ह 
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' १ जिस वायु करके शरीर कठिन रहता है: उसको काठिन्य कहतेहै । २ जिस 
वाउ करक मुख़म स्वाद नहीं रहे उसको विरसास्य कहते हैं। ३. जिस वायु करके 
सुख कसला होवे उसको कषायवत्क्र कहते हे । ४ गुडगुड शब्दयुक्त, अत्यंत पीडायुक्त. 
ऐसा उद्र ( पक्काशय ) अत्यंत फूछे, अर्थात्‌ वादीसे भरकर चमडेकी थैलीके समान. 
हो जाय इस भयंकर रोगके आध्मान कहते वातके रुकनेसे होती है । ' ५. वही 

आध्मान रोग आमाशयमें उत्पन्न. होय तो उसको प्रत्याध्मान कहते हैं । इसमें 
पसवाडे ओर हृदय इनमें पीडा नहा होय ओर वायु कफ करके व्याकुल होताहै । | 
६ जस वायु करके देह शीतल होय उसका शत्य रोग कहते 2 ७ वाय त्वचा- | ५ न 


` गेत होनेसे सब शरीस्में रामाच खडे हो. उसके 
भय उत्पन्न होता है उसको मीरुरोग गि रोमहर्षं कहते हैं। ८ जिस वायु करके 


कहते ₹। ९ जिस वायु करके शरीरमें 
हे उसको कर को पाह कहते हैं।..: ३४ जिस वायु करके जश खुजली 
खश इत्याद देणे € । ११ जो मनुष्य भोजन करे.उसकी जीमको मधर ( मीठा) » 
` खट्टा इत्यादिक रसाका भका म १. 
- बायु ङुपित होने | होय उस रोगको स्साज्ञान कहते है। १२, कान इन्द्रीम | 
ठ उसको इपित नाका से उ शान जाता रहे करे सो सुननेमें आवे नहीं. हे 

त रब्दाञान्‌ Uo । १३ जिस वायु करके त्वचामे स्पर करनेसे सदु; 
_ आरणेद्रियका ज्ञान नाता रे ते. उसको हैं। १४ जिस वायु के | 
या ज्ञान कहते ह । २५, हा ये के ळशी नहीं आवे उसकी | 
‘en £ वायु eh 
षा दाखत द सक द; क्षय व षिका द पवी डाका रि छ अ्श्षात0ऽछुछ प्‌ 2 र 
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` - ` लस्यच ॥ तमसोऽदशेनं पीतमण्डलानांचदशेनम ॥ ११८॥ 
_ निःसरत्वेचपित्तर्यचत्वारिशद्रुजःस्मृताः॥ ` 


:  अञथे-पित्तरोग ४० चाळीस प्रकारका है उनके नाम कहतेहे-१ धूमोद्रार २ वि 

| दाह ३. उष्णांगत्व ४ मंतिभ्रम ५ कांतिहोनि ६ कंठेशोष ७ मुखशोष < अल्पञ॒क्रत्ता 

, ९ तिक्तास्यता १० अम्लवकूत्रत्व ११ स्वेदेस्नाव १२ अंगपांकेता १३ वम १४ - | रे 
` हरितवणत्व १५ अदि १६ पीतकायता १७ रक्तेखोंव १८ अंगेंद्रण १९ लोदेंगवा | ड ; 


0७ ०१७० 


स्यता २०.दोगध्थं २१ पीतेभरत्रत्व २२ अरति २३ पातीवेट्ता २७ पीतावैछोकन 


१ डकार आते समय मुखमेंसे घुंआसा निकले बह धमोद्वाररोग पित्तके कुपित होनेसे 

` होता हे ।२ जिस पित्तसे झारीरमें बहुत दाह होय उसको विदाइ कहते दे! ३ जिस पिसे _ 

सबं अंग उष्ण होवे उसको उष्णांग कहते हैं। ४ जिस पित्तकरके बुद्धिकी चेष्टा ठिका: 

नेपर न रहे उसको मंतिभ्रम कहते हैं । ५ जिस पित्तकरके शारीरके तेजका नाश होता 

है उसको कांतिद्दानि कहते हैं। ६ जिस पित्तकरके कंठका शोष ( सूखना ) होता है 

. उसको कंठशोष कहते हैं। ७ जिस पित्तकरकें मुख सूखजाता हे उसको सुखशोष 

ते है। <८जिसकरके शुक्र ( वार्य) थोडा उत्पन्न होवे उसको अहपवीय जानना । | 

९ जिस पित्तसे मुख कडुआ होता है उसको तिक्तास्य कहते हैं। १०जिस पित्त | 

करके सुख खड्टासा रहे उसको अम्लवक्त्र कहते हैं । - ११जिस पित्तसे देहमें पसीना बहुत . 

_.अवि उसको स्वेद््राव कहते हैं। १२ जिस पित्तसे अंग पकजाय उसको अंगपाक 
कहते हैं। १३ जिस पित्तके योगसे शरीरमें ग्लानि उत्पन्न होय उसको झम कहते है 

` ९४ जिस पित्त करके देइका वर्ण हरा, नीला होजावे उसको हरितवर्णं कहते ६ | 

१५ जिस पित्तके योगसे कितनाभी अच्छा भोजन पान किया हो तोमी भोजनपानकी 

इच्छा निवृत्ति नहीँ होती हे उसको अतति कहते हैं | . १६ जिसमें सब शरीरका वणे - 

पीला.दीखे उसको पीतकायं कहते हैं। १७ जिंस पित्तसे स्रोतों ( छिद्रों) मेंसे अथात्‌ | 

`. मुख, नाक, आदिसे रूविरका स्राव होवे उसको रक्तस्राव कहते हैं। - १८ जिस पित्ते _. 

अंग फटजाय उसको अंगदरण कहते हैं। १९ जिस प्त्िसे सुखमेंसे आमिमें तपाये 

छोहके गंघके सहश गंध आवे उसको लोहगंधास्य कहते हैं | ` २० जिस पित्त करके 

सब अंगसे बुरा गंध आवें उसको दोगेच्य कहते हैं । २१ जिस पित्त करके मूत्रका वर्ण 

` पीला होवे उसको पीतमूत्र कहते है । २२ जिस पित्तकरके मनकी कभी पदार्थमें परीति 

* न रहती है उसको अराति कहते हैं | २३ जिस पित्तकरके मल (विठा )का वर्णे _ 

मीला होवे इसकी पीताविट्क कहते हैं। २४ जिस पित्त करके पुरुष-सब पदार्थोका 2 | 

परावर देखे उसको पीतावळोकन कहते हैं.। Ko MT 
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` „¬ पीतनेजता २६. पीतेवंतता २७ शीतेच्छी २८ पीतनखंता २९ तेभेदेष :: 
` अल्पनिददता ३१ कोप ३९ गार्जसाद ३३ मिन्नेविद्कत्त ३४ अं्घेता ३५ उष्णो 
` सत्व ३६ उष्णमूत्॒ल ३७ उष्णमेँलत्त ३८ तमोदेशेनः ३९ पीतेभंडलदर्शन और ४, 
`` ले।सरल । इसप्रकार चालीस प्रकारका पित्तरोग जानना । | 
| | 11 .कफरोग । र - 
कफस्य विशति भोक्ता रोगासतंद्रातिनिद्रता ॥११९॥ . 
गोखंसुखमाधुय सुखलेपअसेकता ॥ श्वेतावलोकनंशे 
तविट्रत्वंथेतमूवता ॥३२०॥श्रेतांगवणेताशैत्यमुष्णे- 
च्छातिक्तकामिता ॥ मलापिक्यंचशुकस्यबाहुल्यंबहु॒_ 
/._ सूत्रता ॥ ३९३॥ आलस्यंमंदबुद्धित्वं तृप्तिघेथेरवा | 
` _क्यता॥अचेतन्यंच गदिता विशातिःखेष्मजागदाः ॥ १९२॥ 
` अथे-कफरोग वीस प्रकारका हे जैसे ९ तन्द्रा २ अतिनिद्रा ३ गोरे ४ सुखमी- 
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. दोखे उसको तमोदर्शन कहते हैं १४ जिससे अंघेरांसा 
rhs देखनम » कहते श्छ पीछे ; 
` देखनेंम आवै उसको तमसे Ls जिस पित्तसे देइक ऊपर पीले वर्णके .चकते ' 
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ग मथमसप्दे-अध्याय ७ (३३७) 
| | . ६ असेकेता ७ खेतदेखेना < श्वेतैविष्ठाका उतरना ९ श्ेतमूजें होना १० देहंका . 
... वर्ण सफेद होना ११ शोत्यंता १२ उष्णेच्छों १३ तिर्ककामिता १४ मठा 
चिक्य १९ इक्रबाईल्य १६ वइुमूत्रेता १७ आछेस्य १८ मंदर्वोद्ध १९ कति २० 
: घघेरवाक्यता २ १ अचेतन्य इसभकार कफकेवीस रोगजानने । परंतु यहा संख्या कः 
रनेपर २१ होते हे सो शैत्य ओर उष्णेच्छा एक माननेसे संख्या ठीक हो जाती । 
| व्र रक्तरोग । | 
र रक्तस्यच दशप्रोक्ताव्याधयस्तस्यगोरवम्‌ ॥ रक्तमंडलता रक्त 
अत्वंरक्तसूञजता॥ १२३ ॥रक्तष्ठीवनतारक्तापॉटिकानांचदशेन 
मू ॥ उष्णत्वं पूतिगांधेत्व पीडापाकशजायते ॥ १२४॥ | 
अर्थ-रुधिरसे उत्पन्न होने वाळे १० रोग हे | जेसे ९ गोरेव २ रक्तमंडटती ३ - 
रक्तनेनेत्व व रक्तमूजेता ५ रक्तष्टीवनता ६ रक्तपिटिकोंदेर्शन ७ उष्णस्व < पूतिगंध 
त्व ९ पीडा ओर १० पाके ऐसे दृश प्रकारके रक्तरोगहै । न 


३१ जिस कफसे मुखमेसे लार गिराकरे उसको प्रसेक कहते हैं। ९ जिस कफसे 
सब पदार्थ सफेद दीखें.उसको श्वेतावलोकन कहते हैं । ३ जिस कफसे मल ( विष्ठा). ` 
सफेद उतरे $ उसको श्वेतविटूक कहतेई । ४ जिस कफकरकें मूत्र सफेद उतरे उसको 
'वैतसूज्ञ कहते हैं | ५ जिस कफसे सब अंगोंका वण सफेद हो जाय उसको श्वेतांग- ` 
वणे कहते हैं। -६ जिससे सर्दी बहुत होवे उसको शैत्य कहते हैं । ७ जिस कफ | 
करके उष्ण सूर्य॑ आग्नि आदिकि तापकी इच्छा होवे उसको उष्णेच्छा कहते । 
£ जिस कफकरके तिक्त पदार्थ ( मिर्च आदिके ) खानेकी . इच्छा चळे उसको तिक्तः 
` कामिता कहतेंहे । ९ जिस कफके योगमें मल ( विष्ठा ) बहुत उतरे उसको मलाः | 
'घिक्य कहते ज्र | १० जिस कफकरके शुक्र वीर्य बहुत होवे तथा उतरे उसकी शुक्रः . 
बाहुल्य कहतेहें । ११ जिस कफकरके मूत्र बहुत' उतरे उसको बहुमृत्र कहते हैं । 
| २ जिस कफसे मनुष्यभारी रहे, कोई काम करनेमें उत्सुकता नहीं रहे उसको. आ- 
» ` छस्य कहत्तेहे। १३ जिस करके बुद्धि मंद होवे उसको मंदबुद्धि कहतेहै। १४ जिस 
& #  केफकरके खाने पीनेमें इच्छा न चळे उसको दप्ति कहतेहे । १५ य कफसे बोलते 
समय केठमेंसे धरड घरड़ आवाज _निकले; उसको घधेखाक्य त) कहते । १६ जिस 
` केसे मनुष्य चेतन्यतामें मंद होय उसको अचेतन्यता | । १७जिस | . 
` शक्तसे अंग जड होताहे उसको रक्तगोख कहतेहें । १८ जिस रक्तसे झरीन | 
उके अपर लाळवरणेके चकत्ते उठें उसको रक्तमंडळ कहतेहे । १९ जिस रक्तसे नेन्न 
| ` 'ाठवण्के हों उसको रक्तनेत्र कहतेहैँ । २० जिस रक्तसे लाळवर्णका मूत्र मूते उसको 
| _ . फेम कहतेहर । २१ जिस रक्तसे. लालवर्णका शेके उसको रक्तष्ठीवन कहतेह। 
“१९ जिस रक्तसे लालवर्णके फोडे ( फुसी ) अंगपर दीखें उसको रक्तपिटिंकादशन कंहतेई । 
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(३३९८) ` शाईपरंहिता- 

ऱ्य | ` ओष्ठरोग। | 

`` चतुःसप्ततिसंख्याका इुलरोगास्तयोदिताः। तेष्योष्ठरोगागणि 
` ` ताएकादशमिताबुधै॥॥ १२९॥ वातपित्तकषेख्नेषात्रिदोपेरस्‌ 
 जस्तथा॥ क्षतमांसाबुंदंचेव संडोष्ठश्च जलाबुदम्‌ ॥ १२६॥ 


` ` जदोऽबुदंचाबुदचरोगाएकादशोष्ठजाः ॥ 
(च रोग उनमें ओष्ठरोग ग्यारदप्रकारकेदै जेसे १. वातज २ | 


पित्तज ३ कफज ४ संनिपार्तेज ५ रक्तजें ६ सतर्ज ७ मांसोबुद < खंडोई. ९ जळो . 
` बुद १० मेदोइंदे ११ अदुदेसे ओके ग्यारह रोग हैं । | 
दंतरोग । 


: दन्तरोगादशाख्याता दालनः/कृमिदंतक/॥१२७॥ंतहर्षःकराल्य | 


 दुंतचालश्च झर्करा॥ अधिदंतः इयावदंतो द॑तभेदःकपालिका१२८॥ | 
थे-दांतके १० रोग है उनको कहते है जेसें.१ दान २ कुँमिदंत ३ देतईषे | 


र २३ जिस रक्तसे शरीरमें गरमी माझम हो उसको उष्णत्व कहतेहे। २४ जिस रक्तसे | 
, झारीरमेसे दुगध.आवे उसको पूतिगंध कहते । २५ शरीरमें रक्तकरके जो पीडा होती है. | 
उसको रक्तपीडा कहतेहैं। २६ शरीरम जो रूधिर पकताहे उसको रक्तपाक कहते हैं 


` १९ वादीके कोपसे होढ कर्कश, खरदरे, कठोर, काले होतेहे. उनमें तीव्र पीडा ही 
. और दो टूकडोंके समान दोजाते हैं तथा होठकी त्वचा किंचित फटजाती है। २ पित्तसे 
` होठ चारांओोरसे फुंसोनसे व्याप्तो, उनमें पीडा होय, तथा पक जावें और पीलेसे दीखे। 
. ३ कफसे होठ त्वचाके समान वर्णवाछे फुन्सीनसे व्याप्त होय, कुछ दृखे, तथा मलाईके 
` ` समान चिकने ओर शीतल तथा भारी होयः। . ४ सन्निपातसे होठ कभी काले, कभी पीछे, | 
उसीप्रकार कभी सपेद, तथा अनेक प्रकारकी फुंसीनसे व्याप्त होय। ५ र्क्तसे हर 
खजूर फलके वणेकी फंसी होय. उन्मसे रुधिर गिरे, तथा वो होठ राधेरके समान लोळ. 
` दोय। ६ अभिषातसे ( चोट छगनेसे ) होठ सर्वच चिरजाय, पीडा होय, उनमें गॉट हो. 
_ जाय तथा खुजली चलते समय पीव बह । ७ मांस दुष्ट होनेसे होठ. जड ( भारी ) 
` होतेहे मांसपिंडके समान ऊंचे होय इस रोगवाळे मनुष्यके दोनों होठोमें अथवा हो्टोके | 
र इसको लौह, पडजावे। < पय एक दा चीराजावे ओर उसमेंसे स्राव Ee 
.. उसको कहते हैं। ९ मांसके भाग बढके होठ ऊंचे ओर मोठे होकर उ: 
आड री जलाबुद कइते हैं। १० मेदसे होठ घृतके झागसमान खुजली संगत 
' तथा भाष होय, तथा उनमेंसे स्फटिकके समान निर्मळ स्राव बहुत होय इसमें भया हुआ 


ङ छाः उ दाछनेरोगे' कते हैं ती दोतीड य - 3 ह उसको i हे अबुद तील कहते ह कं it] 3 ह व सके. दांवोमें हे : 
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`. - . ` प्रथमसण्ड-अध्याय ७ (१३१९) 
Ee ४ कराल ५ दृतेचाल ६ दतशकरा ७ अँधिदंत < श्यांवदंत ९ देवभेद और . ० 
Sr १, कपाठेका इसप्रकार दरा भद जानने | - 
‘ १९ ७ 


र तथात्रयोदशामितादंतसूलामयाःस्मृताः ॥ शीतादोपकुशो 

> ` द्रोतुदंतविद्रषिपुप्षुटो ॥ १२९ ॥ अधिमासो विद्‌ 

` . ` भेश्च महासोषिरसोषिरो॥ तथेवगतयःपंचवातात्ित्तात्कफाः ` 
दपि ॥ १३० ॥ सँनिपातगतिशान्या रक्तनाडीचपंचमी ॥ 


अर्थ-अब दंतमूलके रोगोंको कइतेहै। तहां दांतकीजडके रोग तेरहरें। जेसे १जीर्ताद 
: दांतोंमें काले छिद्र पड जाय, तथा हिलनेलगे उनमेंसे स्राव होय, शोथयुक्त पीडा होनेवाळें 
ओर कारण विना दूखनेवाले ऐसे दांत होय, उसको कुमिदंतरोग कहते. हैं यहां दांतोंमें 
- काले छिद्र पडनेका यह. कारण हे कि दुष्ठरुधिरसे काम ( किडा ) पदा होकर दांतोमें 
छिद्र करते हैँ । १४ शीतळ, ऋक्ष, खटाई इत्यादि पदार्थ ओर पवन इनके लगनेको जोदांत नहीं... 
. . सहिसके, उसको दंतहर्ष कइते हैं. यह रोग पित्तवायुके कोपसे होती हैं यह रोग वातज होने | 
, परभी उष्ण ( गरमी ) को नहीं सहि सके, यह व्याधिका स्वभाव हे । : 


HPS ns] ५ र 


_ १ बादी.धीरेधीरे मसूढेका आश्रय लेकर दांतोंकों टेढे तिरछे करे उसको करालरोग 
कहते हैं यह रोग साध्य नहीं होता। २ वादीके योगसे तिसतिस आमिषातादिक करके _ 


IA 


- हनुसांथे ( ठोडी ) में चोट लगनेसे दांतं - चलायमान हो जाय उसको दंतचाळ अथवा | 
. - हनुमोक्ष कहते हैं। ३ दांतोंका मल फ्त्तिवायुकें प्रमावसे सूखकर रेतके समान खरद्रा _ 
. स्परे; मालूम होय, उसरोगको दंतशकेरा कहते हं! ४ वादके योगसे ` दांतके _ ' 
: ऊपर दूसरा दांत ऊगे उससमय पीडा होय जब वो दांत ऊगआवे तबं पीडा शांत. होय | 
. उसको अधिदंत अथवा खल्लीवर्द्धन कहते हैं । ५ जो दांत रुबिरसे मिळे पित्तते जळेके ._ 
.संमान सब॒काले हो जाय उनको इयावदंत कहते हैं। ६ जिस व्याधिकरके मुख ठेढा _ 
होकर दांत फूटने लगे, उसको दंतभेद्‌ कहते हैं यह व्याधि कफवात करके होती ह इस हर ५ ह 
.._. 'देतमंगकारी दोषके  प्रभावसे मुखभी ठेढा होता है [. ७ कपाल. कहिये मट्ठीके घडा | 
_ आदिके जेसे टूक होतेहे ऐसे दांत मलकरके सहित दो जाय उसको कपाछिका क ऐसे ` 
` कहते हैं यहरोग दांतोंको सदा नाश करता है । -< जिसके मसूडेमॅसे अकस्मात्‌ रावर 

* ५ ` बे, ओर दातोंका मांस दुर्गधयुक्त, काला, पीवसहित तथा नरम होकर गिरे, आर 

.__ एक दांतका मसूढा पकनेसे दूसरे मसूढेको पकावे, . इस. कफरुपिस्से प्रगट व्याधिको 
| | ड शोताद नाम कहते ह [20322 60९ a ह : 
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; वर) री त शाईपरसहिता- | | नी 
= पेक ३ वंतेविद्रावे ७ युशुट ५ ऑँविमांस ६ विदेभे ७ महांसोषिर < सौषिरं | 
द वातनाडी र « पिततनोंडी ११ कॅफनाडी १२ सैन्निपातनाडी ओर १३ रक्तेनाडी 
ऐसे तेरह. प्रकारके दंतमूलरोग हैं । 
है" | 'जिंहारोग। . जन 
` तथा निहामयाषट्स्युवांतपित्तकफेल्लिधा ॥ १३१ ॥ अछ ` | 
 सश्चचतु्थःस्यादधिजिह्ृश्चपंचमः॥ षष्ठ्ैवोपजिहृस्यात्‌- | 
._ अर्थ-जीभके रोग छ; म्रकारकेह उनके नाम ९ वातज २ पित्तजे ३ कंफेज ४ 
अह ५ अधिजिहे और ६ उपॉजिह । इसमकार जिव्हांके रोग छः प्रकारके है | 


. १ जिसके मसूर्ेमें दाह होकर पाक होय ओर दांत हिलने लगे, मसूढोंमें पिसनेते 
रूषिरे मंद पीडाके साथ; निकले, रुधिर निकलनेके पिछाडी फेर ह मसूडे फूल आवे, ओर . 
सुखमें वास आवे | इस पित्तरक्तकृत विकारको. उपकुश कहते हैं। २ वातादिक दोष 
ओर रक्तकुपित होकर दांतोके मसूंढोंके भीतर ओर बाहर सूजन करे, ओर रुधिरसे मिली - | 
राध गिरावे, पीडा ओर दाह होय इसको देतविद्रथि कहते है। ३ जिसके दो अथवा 
तीन दांतोकी जडमें महान्‌ सूजन होय, उसको दंतपुप्पुट रोग कहते हैं । यह व्याधि 
कफरक्तसे होती हे। ४ जिसके पीछेकी डाढ़के नीचे अर्थात्‌ मसढेमें बहुत सजन होय | 
आर घोर पीडा होय, तथा लार बहुत वे, उसको अधिमांसक कहते हैं | यह कफके 
'कोपसे होता है ।५ ममेढे रगडनेसे सजन बहुत होय, और दांत दिलने ढगे उसको विदर्भ. 
कहते हे यह रोग चोटके छगनेसे होता है । जिस त्रिदोष व्याधिसे मम्ढेके समीपसे दांत 
इछ, ओर ताळुएमें छिद्र पडजाय, दांत ओर होठभी फटजाय, उसको महासौषिर रोग कहते 
ह यह रोग मनुष्यको सात दिनमें मार डालता हैं । ७ कफरावेरसे दांतोंकी जडमें सजन 
होय) उसमें पीडा और स्राव होय, उसकी सोषिररोग चाव हैं। <देतमूलमें प्रण हो- ' 

नेसे उसके re दोजाती दै । उस नलीमेसे दुर्गघयुक्त राध बहने लगे उसको नाडी ... 
"कहते हे । जिसमें वातं दुष्ट होनेस ञ्ूलादेक हेते हैं उसको वातनाडी कहते हैं।- | 
` ९ उस पूर्वोक्त नाडीकी नलीमें दाहादिक पित्तके लक्षण इेनिसे पित्तनाडी जानना । . 

` ` १० जिस नाडीमेसे गाढ और सेद राध वहे उसमें खुजली ओरं जडपना इत्यादिक 

. कफके छक्षण हों उसको र कफनाडी कहते है। . ११ जो नाडी तीनों. दोषोंके लक्षणॉंसे _ 
इकत होती हे, उसको सँनिपातनाडी कहते है। १२ निस नाडीमेस लाल वर्णकी और 
 पाइडक्त सच वंदे ओर उसमें पित्तके दाह्मादक लक्षण हो उसको रक्तनाडी कहते. हें । - 


.-पत्नसमान कोटेयुक्त खरदरे हो) १७ पित्ते जीभ पीली हो, उसमें दाइ होय तथा ल॑बे 


छे तमके समान काटे.होय, इस रोगको छोकिकमे चा 
२५ कफसे जीम 


प्रथमखण्ड-भध्याय ७ . (१ ४१ गे हः 
|  _ ताढुरोग | | ह ल: | | 
-तथाष्टौ ताळुजागदाः ॥१३२॥ अङञदेताछुपिटिकाकच्छपी | 
माँससंइतिः।गरुंडीताछुशोषस्ताछपाकश्चपुप्ुटः।१३३॥ 
| अथे-ताछुएके रोग आउप्रकारकेहें । जेसे १ अर्बुदे २ ताळुपिटेका ३ कच्छपी | 
र ` ` ४ मांससंहति ५ गलशुडी द्‌ ताटुंशोष ७ तालुपौक ओर < पुपपुर्ट । र 
ह आही | गछरोम। : . 


- गङरोगास्तथाख्याताअष्टादशमिताबुधेः ॥ वातरोहिणिकापू 
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शाङ्गधरसहिता- | 


३ कफरोहिणी ४ संनिपातरोहिणी, ५ मेदेसौहिणी, ६ इंद, ७ गलोषं,. < छवि. 


द्रधि, ९ रेँवरहा १० तुँडीकेरी ११ शातप्ली १२ ताछुक १३ अबद १४ गिला 
१५ वलय १६ -वातगंड १७ कफगंड १८ भदोगड, इसप्रकार अठारह प्रकारके 


कंठरोग हैं । | 
मखान्तगेंतराग । 


मुखांतःसंश्रयारोगा अष्टोख्यातामहार्षीभिः ॥ १३७ ॥पुखपा- 
कोभवेद्रातात्पित्तात्तद्रत्कफादापे ॥ रक्ताचसंनिपाताज्यपूत्या ._ 
स्योध्वेगुदावपि ॥१३८॥ अबुदंचेतिसुखजाश्वतुःसप्ततिरामया 


अर्थ-सुखके भीतरके रोग आठ प्रकारके हे । जेसे. १ वातसुखर्पाक २ पित्तमृख 


_ पाक ३ कफमुखपाक ४ रक्तमुखपौक ७ संनिपातसुखपाक ६ दुर्गधोस्य ७ ऊ्वेगु्दे | 


और < अबुद । इसप्रकार मुखपाक रोग आठ प्रकारका हे 


MN ३ 


जो रोहिणाकंठके मागको रोधकर(रोकदे)तथा हाले होले पके तथा जिसके अंकुर कठिन होय, 
उसे कफजन्यरोहिणी जाननी । २ न्रिदोषसे उत्पन्न भई रोहिणी गंभीरपाकिनी 
होती हे । .तिन करके गलारुक जाताहे ज्वस्युक्त जो उसमें राध बहुत हो 
न र जिसमे आषधिका प्रभाव. नहीं चले, ओर तीनदोषॉके लक्षणॉसे युक्त होय यह | 
तत्काळ. प्राणको इरण करे | ३ मेद दुष्ट होनेसे गलेमें फुसी उत्पन्न होती हैं 


उसको मेदोरोदिणी कहते हैं। ४ गलेमें ऊंची गोळ तीव्रदाह तथा मूजन होय, उसको 
` - बंद कहते है यह वृंद रक्तपित्ते कोपसे होताहे| इसमें वायुका संबंध होनेसे चोटनेकीसी 
पौडा होय । ५ र्क्तयुक्त कफसे गलेमें भारी सूजन होय उसके योगसे. कंठमें अन्नज- 


` छका अवरोध ( रोकावट ) होय, तथा बायुका संचार होय नही, इसको गलोघ कहते | 
_ ६ जो सूजन सब गलेमें व्याप्त होवे, तथा जिसमें सर्वप्रकारकी पीडा उसको बिद्धि 


कहते हैं । '५ वायुका मार्ग कफसे लिप्त होनेसे वारंवार नेत्रांके आगे अंधकार आकर 


` ओर ताछ इन समे व्याप्त होताहे| इस रोगको सुखपाक ( मुखआना ) अथवा स 
सुखमें मंद पीडा और त्वचाके समान वर्ण जिंनका ऐस छाले संवेज होय। १९ रक्तके कोपे 


छाल पोडे होते ष्‌ उनके लक्षण पित्तके सहरा | 
१२ सुखमें जो फोडे होतेहे उनमे हीय उसको रक्तजमुखपाक कहते द 


EE ? कैफ इन तीनोके लक्षण मिळनेसे उद 
डे ज्य आवे उसको पूत्यास्य अंथ ग 


' जो पुरुष श्वासको छोडे, अथवा मूछा आकर जिसकी श्वास. निकले, जिसका स्वर मित्र _ 
होय, कंठ सूख, और वियुक्त कंहिये कंठ स्वाधीन नही, अथात्‌ थोडाभी अन्न खायाही 
` तथापि कंठके नीचे न उतरे इस बातजरोगको स्वरहा ( स्वर ) कहते. हें । < वादीकें 

मागस युखम सर्वत्र छाले होजाय ओर चिनमिनांवे, मुख, जिव्हा, गला, होंठ, मसूढे दात. 


वेसर 
कफे Sk २ 
६2] 


, कहते हे । ९ पित्तसे सुखमें लाळ तथा पाले होय छाले होय और दाह होवें | १० कफे 


क प्रथमखण्ड-अध्याय ७. ६ 10 ३) क 


| कणेरोग । > ण्य 
` ' कणरोगाःसमा्याता अष्टादशमिताबुचेः ॥ १३९॥ वा- 

_ तात्पत्तात्कफादक्तात्संनिपाताचविद्राधेः॥ झोथोबे- 
दुपूतिकणेःकणारशेः कर्णहछ्किका ॥ १४० ॥ वाधिैतंत्रि ` 
कार्कडूः शष्कुलिः कुमिकणेकः ॥ कणेनादः प्रतीनाह | 

` इत्यष्टादश कणेजाः॥ १४१॥ | 
अर्थ-कणेरोग १८ प्रकारके है जेसे-१वोत २ पित्तं ३ कैफ ९ रक्ते ५ सोनिर्पात 


६ िट्रँधि शोथे अबुर्द ९ पूतिकण १० केंर्णाश ११ केरणइछिका १२ वोधिय 
१३ तंत्रिका १४ कंडू १५ शष्छुल १६ कुभिकॅणेक १७ कर्णनाद और १८ मैती | 
नाह.। इसप्रकार कानके रोग अठारह प्रकारके जानने । 2 व व: 


RR RRR i rr hr i rn 000 RS चर अर 


क 


सदृ होवे उसको ऊध्वेगुद कहतेहे । १५ संनिपातके योगसे सुखमें गोल आंकाखाली 
अथि उत्पन्न होतीह उसको अबुद कहतेंहें । | 1) मक 


` सुनाई नहीं देवे अर्थात्‌ बहरा होजाय,। २ पित्तसे कानमें सूजन होय, कान लाल हो, | 
, दाह हो, चिरासा होजाय, तथा किंचित्‌ पीछा दुगैधियुक्त स्राव होय, | ३ कफकें प्रभाः 
वसे विरुद्ध सुनना, खुजली चले, कंठिन सूजन होय, सफेद और चिकना ऐसा स्राव होयः _ 
8 पित्तके लक्षणसे रक्तज कणरोग जानना. | ५ संनिपातसे सब लक्षण होय, स्राव होय; र | 


च्य 


| . ` वाणानसा दोष अधिक होय वेसेही दोषानुसार वर्णका स्राव होय. | ६ कानमें खुनानेसे * | 
` अण्‌ होजाय, अथवा चोटळगनेसे कानमे ्रण होकर विद्राधि होय, उसी प्रकार वातादिदो- | 


षॉकरके दूसरे प्रकारकी विद्वधिहोयहदै, जब बह फूठे तब उस्मेसे लाल पीला रुधिर वहे, | 


4 
f+ 
= 


~ 2 
क्र 


९ बांदीसे कानमें शब्द होय, पीडा होये, कानका मेल सूखजाय, पतला स्राव होय, | 


शो 
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ह ee कर्णेपालीरोग ` EE 
' कणंपाठीसञुदरता रोगाः सप्त इदोदिताः॥ उत्पातः्पा- ... 
 लिशोषश्च विदारी दुःखवर्षनः॥ १४२॥ परिपोटश्च छे- ` 
` ` होच पिप्पछीचेति संरमृताः॥ | ह 

> अर्थ-कर्णपालिके रोग सातम्रकारके हें । जैसे १ उत्पात २ पालिशोष ३ विदारी 

` 8 दुःसवेधेन ५ परिपोटं ६ छेदी और ७ पिप्पळी. . | | जा 
व कणेमूळरोग । 
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- व ह इस रोगको ee कहते ह। १८ जिस समय कानका मेल पतला होकर 
झु कब मनाई रोग कहते है/इसमें आधा मस्तक दूपे र नाकम उतरताइ उसको प्रतीनाह रोग कहते हैं।इसमें आधा मस्तक दूखंताहे! 


परियोट कहतेहर । ६ कफ, रक्त, "असमे पीडा दे, बद वादीसे होतीदे । उसकी 
. कानकी'पालीमे दोय, वो कानकी पालीका केमिसे उत्पन्न भई तथा सबेत्रः विचरनेवाळी जो सूजन | 
` ` परिनि ऐसे ऋते. । ` ७ नको - क खाय नाय, अर्थात उसका मांस झुरनेलगे 
६28 i र Ft कि 2५ कीड ih ७ काल चंचल एसिड) है 
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पथमखण्ड-अध्याय ७ (१४५) 
अर्थ-कणेमूळरोगको वात, : पित्त, कफ, सन्निपात और रक्त इन भेदोसे पांच 
प्रकारका जानना । | 
नासारोग । 


रक्ताच-तथानासाभवागदा।अशादशेव संख्याताःप्रतिज्याया- 
स्तुतेष्वापे ॥ १४४॥ वातात्पित्तात्कफाऱक्तात्संनिपातेन पंच- 
`. स्‌ः आपीनसःपूतिनासोनासारां भ्रेशथुः क्षवः ॥१४५॥ नासा- 
 नाहःपूतिरक्तमञेदं दुष्टपीनसम्‌॥ नासाझोषो घ्राणपाकःपुट- 
श्यावश्च दा्तकः॥ १४६ ॥ 


_ 'अथ-नासारोग काहिये नाकम दोनेवाळे रोग अठारह ६. जले १वातम्रातिरयाय,२पि- 
^ ` त्तंप्रतिरथाथ, ३ कफप्रातेश्याय, ४ रक्तप्रतिञ्यायं ५ सानिर्षांतप्रतिश्याय, ६ आपीनं 


_ कफको संगलेकर कठिन,तथा मंदुपीडायुक्त सूजनको प्रगटकरे, उसमें खुजली चले इस 
-कफ्वातजन्य विकारको पिप्पली अथवा उन्मंथक कहतेह | 


१ कानके नीचे मूलको जगहपर गॉठके आकार सूजन उत्पन्नहो । उसमें जिस दोषका | 
कोप हुवाहो उसके लक्षण होतेहे । जैसे वायूका कोप होनेसे पीडा होतीहे,पित्तका कोप होनेसे 
` दाह होताहे कफका कोप होनेसे खुजली. होतीह,संनिपातसे तीनों लक्षण होतेहे ओर रक्तते 
दाह होताहे, इस प्रकारकरके पांच कणेमूल रोग जानने | 
२ जिसके नाकका मागे रुकजाय, आच्छादित होजाय, ओर उसमेंसें पतढा पानी 
निकले; गला, ताछु, होठ ये सूख जाय, ओर कनपटी दूखे, गला बेठजाय, ये वातके प्र- | 
£ "तिञ्याय ( पीनस ) के लक्षण जानने | ३ जिसकी नाकसे दाइ और पीला स्राव निकले, | 
` वह मनुष्य पीला ओर कुश होजाय। उसका देह गरम रहे, नाकसे अभिके समान घूंआं 
निकले ये.पित्तके पीनसके लक्षणहुँ । ४ नाकसे सफेद पीला बहुत कफ गिरे, उसकी 
% . देह सफेद होजाय, नेत्रोके ऊपर सूजन होय औरं मस्तक भारी रहे तथा गळा, ताछु, झिर, : 
'। तथाहोठ ओर शिर इनमें खुजली विशेष चले | ये कफकी पीनसके लक्षणहैं। ५ रुवि- 
£ ` .रकी पीनसमें नाकसें रुधिर गिरे, नेत्र लाळ होय,. उरःक्षतकी पीडाके सहर पीडा होय, 
| धास अथवा मुखमें वास आवे, दुर्गधिका ज्ञान नहीं होय ये रक्तके पीनसके लक्षणे । 
६ जिसके नाकमें वात, पित्त, कफके पीनसके. लक्षणं होय, तथा वह पीनस वारंवार 
पककर अथवा विनापके नष्ट होजाय उसको संनिपातकी पीनस कहते । यह वि- 
देह आचार्यके मतसे असाध्य'है। ७ जिसके नाक रकाय, वात, झोणित, कफसे नाक | 
भीतरमें सूखासा रहे,.गीला रहे, घुंआंसा निकले, जिसके नाकमें सुगंध, दुग्ध माळमन | 
उसके पीनस प्रेगट भई जाननी । इस वातजन्य विकारको आपीनस कहतेहैं। 
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(१४६) . _ शाईषरसंहिता- 

` ७ पूतिनास, < नासो) ९ अंदाथु १० क्वे, ११ नासानांह, १ २ पूतिरक्तं १ ३अँबुद, 
१७ दुईपीनस; १५ नासोशोष+ १६ म्राणंपाक, १७ पुटस्राव+ ओर १८ दोघे. रेत | | 
ये अठरह . नासिकाके रोग. । 2 | 


| शिरोरोगं । | 2: 
तथा दश शिरोरोगा वातेनाधांवभेदकः॥ शिरस्तापश्च वातेन | 
` पित्तात्पीडातृतीयका ॥ १४७॥ चतुर्थी कफजापीडा रक्तजा ` 
| | संनिपातजा। ।सूयोवताच्छिरःपाकात्कृमिभिःशंखकेनच ॥१३८ी 
अर्थ-मस्तकरोग दृश कारका है .। जेसे- १ अधोवमेद्क २ वातजदिरोभिताे 


ee a 


` १ गले और तालुएमें दुष्टभया पित्त रक्तादिदोषकरके वायुमिम्रित होकर नाक और - 
२ 9 


` झुखके मा्गोसे दुगाधे निकलें | इस रोगको पूतेनास वा पूतिनस्य कहतेहे । २ वात, पित्त, 


कहते है र “६ जो दुष्ट होनेंस अथवा कपालमें चोट छगनेसे नाकमेंसे रध और रुधिर 
> वहे) हैं । ७ वातादेदोष पित होनेसे नाकमें 
, ऊँ कहते ई । < वारंवार जिसकी नाक झडा 


+ 


te 


र = 


[nr र 2 योत भोजनके ऊपर भोजन), पूर्व दिशाकी प -_ १३ रूखे अंन्नसे; अत्यंत = 
८ भोजन दिक ोजनकें ऊपर भोजन), पूर्व दिशाकी पवन सेवन करनेसे,बर्फते,मेथनसे, | 


प्रथमखण्ड-अध्याय ७ (१४७) 


३ पित्तजक्षिरोभिताप ४ कफजशिरोभिताप ५. रक्तजैशिरोमिताप ६ सन्निर्ोतजाशि 
रोभिताप ७ सूयीवत्त < शिरःपाक ९ कृमिजेंओर ९० शंर्खक ऐसे मस्तकके दश रोगहें। 


कपालरोग । 


तथा कपालरोगाःस्युनेवतेपूपश्षीषेकम ॥ अरूंषिका 
विद्रधिश्च दारुणं पिटिकाबुंद्म॥१४९॥इन्दरळुप्त च खा 
ङित्यं पठितं चेति तेनव ॥ 


भ्रेदक अथीत्‌ आधासीसी कहते हैं। यह रोग जब बहुत बढ जाता हे तब एक ओरके 


कानसे बहरापन होजाता हे | अथवा एक ओरकी आंख मारी जाती हे जिस ओरको 


`. पीडा होय उधर ये उपद्रव होते हैं। १४ जिसका मस्तक अकस्मात्‌ दूखे, ओर रातिमें 


18 २... “धर aN: 
क | 


. स्पशे सहा नहीं जाता यह विज्ञेष होता है। ४ त्रिदोषसे उत्पन्न मस्तकरोगमं वात, पित्त « र 


` दो पहर दिन बढेतक बढता जाय और सूर्येके साथ.बढकर फिर जसे. जसे सूय अस्त ' | 
` होय तेसे तेसे पीडा मंद होतीजाय, शीतंळ.-और गरम उपचार करनेसे मनुष्यको'छुख |. 


खाकर पोला करदेवे, तथा मीतरसे मस्तक फडके तथा नाकमें रुचि, रावर आ”. कीड; र 


> 
५ 

हर 
हः 


विशेष दूखे, बांधनेस अथवा सेकनेसे शांति हो, उसको वातजशिरस्ताप कहते है । 


RRS II Tr i RRR ळी 


१ जिसका मस्तक अंगारसे तपाएके समान गरम होवे, और नाकमें. दाह होय) . 


शीतल पदार्थसे किंवा रात्रिमें शांत हो, उस मस्तकञ्ूलको पित्तका जानना.। २ जनि- ड 
सका मस्तक भीतरसे कफकरके लिप्त | ल्हिसासा | होवे, भारी, बंधासा आर शीतळ 


होवे तथा नेत्र सुजाकर सुखको झुजाय देवे इस मस्तकरोगको कफके कोपका जानना | 
३ र्क्तजन्य मस्तकरोगमें पित्तकृत मस्तकरोगके सब लक्षण होते है तथा : मस्तकका 


कफ इन तीनोंके लक्षण होते हैं | ५ सूर्यके उदय होनेसे थीरेधीरे मस्तक ( द टी का. 
आरंभ होय और जेसे जेसे सूर्य बढें. तैसे: तेसे वह झूल नेत्र ओर भुकुठी (भोह) म॑ 


. ओर वायु इनके क्षय होनेंस अत्यंत भयंकर मस्तकशूळ होताह. छक बहुत आवे, मस्तक ` है 
` . गरम हवि, तथा उसमें स्वेदून, बमन, धूमपान, नस्य और रुधिर निकलना ये | 


होय इस सांनिपातिक विकारको सूयावते कहते | ६ मस्तकके सराधेर, वसा, कक ९ 
7९५: 
शर्त 


मस्तल्ूल बढताहे. इसको शिरःपाक अथवा क्षयजाशिरोरोग कहतेदै। _ | 
५ जिसके मस्तकमें टांकीके तोडनेकीसी पीडा हेदि, तथा कृमि मीतरसे. मस्तक 


यह*कृमिजशिरोरोग बडा भयंकरदै। . < दुष्टभएं जो पित्त रक्तः ९ र ह र वायु सो | 

बढकर नेत्रॉमें भयंकर सूजन उत्पन्न करें इसमें घोर पीडा दोय, घोर दाह होय तथा | 

लोळ बहुतहों यह विषके वेगके. समान बढकर गलेमें जाकर गलेको, रोकद इस | 

शखक रोगंसे रोगीके तीन द्विनमें प्राणांका नारा होवे इन तीन दिनमें त कुशल र प. ठाण ~ 5 ड ह 2 
पहुँचनेसे रोमी/ बच्चे; प्ररंतु' प्रथम, तिश्चम्रक सके, करिति, करता, baa 2" i हु है । 
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| UR क. Rt Sa ¢ न 
(३४८) .... शाङ्गधरसंहिता-- 

हू अर्थ-कपालके रोग नो प्रकारके हैं । जैसे ९ उपशीषकर२अरूंषिका ३ विद्रधि ४ 
दारुण ५ पिटिका ६ अबुद ७ इन्द्रडेँप < खालित्यं ओर ९ पढिते। ऐसे नो | 
प्रकारके कपाळके रोगहें । 


वत्मरोंग | | 

` तथानेत्रभवाःख्याताश्चतुनेवतिरामयाः।१% °॥तेषुवत्मंगदाः 
्ोक्ताश्चतुविशतिसंज्ञिताः।॥ कृष्रोन्मीलःपक्ष्मशातःकफोत्क्रि- 
इञ्च छोहित॥१५१॥ अरुङ्कानिमेषःकाथितो रक्तो त्छ्िष्टःकुकू- 
णकःपक्ष्माशःपकष्मरोषश्च पित्तोत्डिष्टश्वपोथको॥१५२॥ङि- 
एवत्माचवहरूःपक्सोत्संगर्तथाबुंदम्‌॥ झंभिकासिकतावत्मा 
लगणोंऽजननामिका ॥१५३॥ कदमःञ्याववत्मापि बिसवत्मं 
तथालजी॥ उत्िष्टवत्मेतिगदाःपरोक्तावत्मंससुङ्गवाः।१५४॥ 


SNIPS NNN NANA NAS 


१ वातादिक दोष कुपित होनेसे मस्तके समीप मार्थेक ऊपरके भागपर सूजन उत्पन्न 

शेती हे उसको उपशीषक कहते हैं। २ सुधिर, कफ और कामिके कोपसे माथेमें बहुत ' 
कसी हो जाय उनमसे चेप विशेष निकले, ओर छ्लेदयुक्त होय । इन फुंसीको 'अथवा 
बणोको अरूंषिका कहते हैं.।. ३ वातादिक दोषोंसे माथेमें गाठ होकर पके और फूटे . | 
उस्म झूल दाह ये होय उसको विद्रधि कहते हैं।. ४ कफ वायुके कोपसे केझोकी 
जमीन अति कठिन होकर खुजावे, खबरदारी होय तथा बारीक फुंसी होकर पके उसको 

दारण कहते हैं कफवातक कोपसे यह रोग होताहे इसका कारण यह हे कि विनापरित्तके. : 
गक नहीं होय ।. ५ निदोषके कोपसे मस्तकमें गोल फुंसी होती है उससे झूल दाह 

आदि पीडा होवे उसको पिटिका कहते हैं। ` ६ माथेमें वातादि दोष कुपित होकर रुविर 
Rt मासको दूषितकर. मोटी ओर गोल ऐसी गांठ उत्पन्न. करे उसमें पीडा थोडी होवे, | 
उसकी जड़ नोचे रहती है यह गांठ बहुत देरमें बढती ओर बहुत देरमें. पकती हे उसको . 
झडद ऐसे कहते है । ७ पित्तवादीके साथ कुपित होकर रोमकूमोमें अर्थात वालोंके ढिदरोमे 

सास दा, तब मस्तक अथवा अन्यस्थानके बाल झडने लगे पीछे कफ और रुधिर रोमकूप : 
कदि बाळाके प्रगट होनेके स्थानको रोकदे उत्से फेर वाल नहीं उगे इस रोगको इन्द्रस | 
अधात चाईरोग कहते हैं यह रोग जयोक नहीं होता कारण यह कि उनका सुधिर महदीने- 
क महीने शुद्ध होता रहता है ओर निकलता रहता है इसीसे वो रोमकूपोंको नहीं रोकता ! 

और साहित्य रोग हल होता हे लकण ह दां इ रोग मूठ डन होताहे । 
महे लो ऊमा ( गरमी ) ओर पितत सो मस्तक नाव अमके करनेसे शरी बस्न 
ठा स, करके यह प | सो मस्तकमें जायकर वाळोंको पकायदे अथात संपेद 
४ 2 डी 9 उस करके यह पलित रोग द्ोताडे 1... New Delhi, Digitized by 53 Foundation USA | 
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अर्थ-नेत्रके रोग ९४ हैं उनमें पलकोंके रोग २४ हे जैसे. १ कुच्छान्मीळ २प . 
कमज्षात ३ कफोिष्ट ४ छोहित ५ अरुङ्निमेष ६ रक्तो ७ कुकूणक < पमा 

` इ ९ पक्ष्मेरोध १० पित्तोक्लिए्ट ११ पोथेकी १२ छिश्वेत्म १३ बहले १४ पक्ष्मो- | 
संग १० अबुंद १६ कुंभिका १७ सिकतावत्म १८ अछंगर्णै १९ अंजननोमिका- 
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१ वातादि. दोष जब कोएके मार्गको संकुचित करें तब मनुष्य नेत्रको उघाड कर नही | 
.. देख सके । उस रोगको कुंचन अथवा कुच्छोन्मील कहते हैं । २ पलकोंकी जडमें 
रहनेबॉला पित्त कुपित होकर नेत्रोंके वाळ . जिनको वरूनी अथवा वाँफणी कहते हैं 

`. उनका नाश करे नेत्रोंमें खुजली चले आर दाह होय, उसको पद्षमशात कहते हैं । | 

३ कोएमें अल्पपीडा तथा वाइरसे सूजा हुआ अत्यंत कीचडसे व्याप्त हो | 

उसको कफोत्ल्ि्ट वा भक्तिन्नवत्मे कहते हैं । ४ रुधिरके संबंधसे नेत्रके कोएके 

भीतरके भागमें लाळ तथा नरम अंकुर बढे उसको शोणिताशे वा लोहित कहते हैं - 

सको जैसे जैसे कांटे तेसे तेले बढता हे इस रक्तज व्याधिको विदेहाचार्य 

असाध्य मानते हैं। ५ वरत्माश्रित ( कोएमें स्थित) जो वायु सो निमेष ( कहिये - 

. पलकके उघाडने मूंदनेवाली नस ) में प्रविष्ट होकर वाखार पलकॉको चलायमान कर | 

उसको अरुडनिमेष ( नेत्रका मिचकाना ) कहते हैं | यह रोग: सन्निपातज है। ६ नेतके _ 


'कोएमें लंबे खरदरे कठिन दुःखद्बायक ऐसे मासांकुर होतेहे उसको शुष्काश अथवा . E 
- र्क्तोत्क्िष्ट कहते हैं । >: 
जा 

७ दूधके विकारसे छोटे बालकोंके नेत्रमें खुजली, दाइ और वारंवार स्राव होताढे र 
उसको कुकूणक कहते है । < ककडीके बीजके बराबर, मंद पीडायुक्त, पृथक ऐसी | 


फुंसी कोएमें उठे उसको पक्ष्माशे कहते संनिपातात्मकडे ऐसा निमिं, ओर विदेह 
आचार्यका मंतहै। ९ जिसके नेत्रके कोयोंमें सूजनसे नेत्रके बराबर सूजन आयजावे | 
उससे उस मनुष्यको कुछ नहीं दीखे । इस रगको पक्ष्मरोध वा वत्मेबंध कइत है । 
१० वादीसे चलायमान कोएके वाल नेअमें प्रवेशकर आर व वारंवार नेत्रसे रगडेजाय _ 
इसीसे नेक काले वा सफेद भागमें सूजन होय, वो केश ( वाळ ) जडसे ट्ूटजरि, 
अतएव इस व्याथिको पक्ष्मकोप, उपपक्ष्म; अथवा पित्तोत्क्रिष्टभी कहत हैं। ११ कोयाम 
. छाल सरसेके समान रुधिरस्रावयुक्त; खुजलीसंयुक्त, भारी, तथा पीडासंयक्त ऐसी फुंपी © 
' होय उसको पोथकी कहते हैं। १२ नेत्रके वत्मे घोनेसे अथवा नहीं थोनेसे i 
' चिपकजर्वै, कोए पककर राधसे नहीं चिकटें तौ इस रोगको अल्लिष्ठतत्मे अथवा bo व 
' वर्मं कहते हैं। १३ नेत्रका कोया त्वचांक समान वर्ण तथा कठिन फुन्सीसे व्या य. | 
' होयं उस रोगको बहलवर्त्मरोग कहते हैं। १४ नेतके 220 त होय 
ft फसा भीतर होय; वह लाल खुजल सु के 
सको pi me ह ग तनिदोषजन्यहे । १५ नेत्रके sa | गोल, 
द्‌ वेदनायुक्त, "कुछ छाल, :जल्दी बब्नेताली, ऐसी, जा. गाठ दीय Founda or or 158 | भे वड क 
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(१७७)  शाङगषरसंहिता- 
` ९२५ कदम २१ इयाववत्म २२ बिसिवर्त्म, २३. अढेजी ओर २४ उस्म |. 
` इसप्रकार चोविस प्रकारके: पछकोके रोगई | Ra ग 
Ee | : .. .नेश्रसंधिगतरोग । .. „= 5 प्र 
' नेतरसंविससुद्धता नवरोगाअकीतिताः ॥ जखख्नावःकफख्नावो 
.  रतत्तावश्च पर्वणी ॥१५७ ॥ पूयश्लावःकृमिअन्यिरुपनाहस्त- 
_  -ञझआळजी॥ पूयालसइतिग्रोक्ता रोगानयनसाधेजाः ॥ १५६॥. 
द अथ-नेत्रोंकी संघिके रोग नो हैं । जेसे १जळस्राव २ कफस्रौव ३ रत्तस्रार्व ४ 
' 'पेवणी ५ पूयस्राव ६ कैमिग्रंथिं ७ उपेनाह ८ अलेजी ओर ९ पूयालेस । इतत प्रः | 
कार नेरे रोगहें। ` | 2200 8 “7 
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यह संनिपातजद्दे। १६ पळकोंके समीप कुंभिकाके बीजके समान फुंसी होय वह पककर 
„ ` फूटजाय, ओर फुटकर वहे उसको कुंभिका कहते हैं. कोई आचार्य कहते हैं कि कच्छ- . 
देसम दाडिम ( अनार )के बोजके आकार कुंमिका होती है। १७ कोएंमें जो पिडिका 
` कठिन ओर बडी i होकर सत्र छोटी छोटी फुन्सियोंसे व्याप्त होय उसको वत्मेशकर, 
` अथवा सिकतावत्मे कहते हैं। ९८ नेत्रके कोएमें बेरके समान बंडी कठिन खजलीसँ- 
, युक्त चिकनी गाँठ होय उसको अळगण कहते हैं. थह रोग कफजन्य है इसमें पीड़ा | 
 आमकना नहीं हाता । १९ दाइ तोद (.चोंटनी ) संयुक्त, छाल, नरम, छोटी, मंदे | 
` ` पीडा करनेवाळी ऐसी फुंसी नेत्रके कोएमें होय उसको अंजना कहते हैं. यह संनिपातजई। . 


त | य सूजन तथा पीडा होय. उसको शयाववरत्म कह. . 
उ तथा उनमें के रे तीनों दोष पित होकर नेने कोयोंकों सुजाय 
ह र नाव उन कायाम कमळतंतुके समान भीतरसे पानी झरे इस 
(ही नसवत्म कहते ३1, ४. नेत्रकी सपेद काली संधियोमे तामेके समानं बडी 


3 


ह क च और त. ह ५ जिसके नेत्रके पछक पृथक्‌ पृथक्‌ होय, तथा .. 
` कहते ही इसकोरी झाल ढहि ह. के कोए मिले नही, उसको 'उत्किष्टवर्म | 
Me _ € इसकादी शालाक्यसिद्धांतवाला वातहतवर्त्म कहता हे । ६ जिसकी संथिमें 

` ' पचसे पीला गरम जळ वढे उसको जलखाव कहते हैं। ७ जिप्तमेंसे सफेद, गादी . | | 
 . 5 चिकनी राव वढे, उसको कफखाव कहते हैं। < जिस विकारमें विजेष'गरम सविर . 
| 2110 रक्तस्राव कहते ह MS नेत्रकी सफेद काळी संधियोंमें तामेके समान छोटी | 
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` “गाल जा फंसी होवे आर दर कमी. दाइ होकर पके उसो प | भत्रकी : 
` संधिमें सूजन होकर पके | Ei त रसा कर पके के उसको पवेणी कहते हैं।... १० नेत्रकी | * 
र ह. १ 6:0९. ८.” भन सूजन हर शी १ टे > < है ० 1. कि रं हैं सच क श ण ey -- RS प्यस्राव > र र क 
BIRR. hr 110000 उम क 29९86 वह्‌; उसको 4 रात कहते ङे । यह रोग सा 
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अथमखण्ड-अध्याय ७... ( १५१ ) र: 


> नंत्रकेतपदबवूळकरोग) . | 
तथा झुक्कगता रोगा बुधे श्रोक्ताश्नयोदश॥शिरोत्पातःशिराहपः 
_ शिराजाळंचशुफ़िकः ॥१५७॥ शुङ्कामं चापिमांसाम प्रस्ताये- 
मंचपिष्ठकः॥ शिराजापेटिकाचेवकफम्रथितकोऽच्ुन।१६८॥ ` 
` . -ज्वाय्वर्मचाथिमांसःस्यादिति शुक्कगतागदाः ॥ 


` अर्भथ-ने्रके सपेद भागके ऊपर तरह रोग हेति. जसे १. दिरोत्पात, २ शिरो- 
` इष, ३ शिराजाँल, ४ शुक्तिक, ५ शुक्छांम ६ अधिमांसाँमे ७ प्रस्तॉर्यमं < पि्टक 


^ १३° 


- ९ दिराजपिटिका १० कफग्रथितक ११ ओजुन १२ स्नायवैम १३ अधिपरींस इसप्र- ` | 


कार नेत्रके सपेद भागमें होनेवाळे १३ रोग जानने । 
` अनेक प्रकारकी कृमि खुजली ओर गांठ उत्पन्न करे, ओर नेत्रकी पलक ओर सफेदी भागं | 
` संधिमे प्राप्त होकर नेत्रके भीतरके भागको दूषित करे, भीतर फिरे, उसको कृमिंथी कहते | 
. ` १९ नेत्रकी संघिमें बडी गांठ होवे, वह थोडी पके, उसमें खुजली बहुत हो, दूखेनदी ५ 
उसको उपनाइ कहते हैं। १३ नेत्रकी सफेदकाली संधियोंमें तामेके समान बडी फुसी - 

` उठे उसको अळजी कहंतेहं । १४ नेत्रकी संधिमें सूजन होवे ओर पककर फूटकाय,उस- 
-मेसे दुगैधि आवे ओर राघ वहे, तथा तोद ( सूईछेदनेकीसी पीडा ) होय, उसको पूयाळस “ 

| - उच्य 


कहते 

१ जिसके नेत्रकी नस पीडा सहित अथवा पीडारहित तामेके समान छाछ _ 
रंगकी हो जाय और वह बराबर अधिकाधिक ( जियादासे जियादा ) लाळ होजाय इस 

रोगको शिरोत्पात ( सबलवायु ) कहते । यह रोग रक्तजन्य है । २ अज्ञानकरके 

० दारोत्पात ( सबळवायु )की उपेक्षा करनेसे अर्थात इलाज न करनेसे शिराइषरोग होता 

`. है। उसमें नेत्रॉसे छाल स्वच्छ ऐसे आंसं. गिरे और उस रोगीको नेत्रसे कुछ दिखलाई 

' नदेवे। ३नेत्रके सफेद मागमें शिरा ( नस )का समूह जालीके समान 

झह कठिन तथा स्धिरके समान लाळ होवे । इसको शिराजाल कहतेहें । ४ नेत्रे 
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र = सफेद भागमें इयामबर्ण मांसतुल्य सीपीके समान जो बिंदु होय उसको अक्तिक कहते है। _ 
| ७ नेत्रके शुक्कभागमें सपेद मृदु मांस बहुत दिनमें बंढे।उसकों य्यम ९ हैं। ० 
६ नेत्रमें जो मांस विस्तीण, स्थूळ, कलेजाके समान (इछ छाल काला) वखेडस । 
_ को अधिमांसाम कहते हैं। ७ नेत्रॉके सफेद भागम पतला, विस्तीर्णे, इयामवणे तथा | 
जाळ, ऐसा मांस बढे, उसका प्रस्तारिअमेरोग कहते हैं। < कफवायुके कोपसे झुक | 
-ऊ भागमें पिष्ट ( पिसा )सा जो मांस बढे उसको पिष्टक कहते है. वो मलसे मिळे अः अर य 
`  (वबासीर ) के समान होता है। रजविस्का 3 का | 
ह कहते ९ नेत्रके शुक्ृभांगमें शिरा ( नसों )से व्याप्त सफेंद फुंसी होय; उंसको शिंरा | स व 
हैं। वह 'कृष्णभांगकें" समीप होती दे) "०९०नेजके, संफेळ,आगमे कासेके : 
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(११२) _ शाईपरसंहिता- | 


ह | | गशकेकाळेवबूटेकेरोग । क 
तथा कृष्णससुङ्ूताःपंचरोगाःप्रकीतिताः ॥ १५९॥ शुद्धशु- - 


NN“ 


` क॑ शिराशुक्रं क्षतशुकं तथाजकः ॥ शिरासंगश्चसवेऽपिप्रो-. 
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NS २७ ४९, 


` अर्थ-नेत्रके काले भागमें होनेवाळे रोग ५ है. जेसे शुद्धशुक २ शिराशुक्र ३ देत 


च्च षष्ठं संसगेसंभवस्‌ ॥ १६१ ॥ र. 
`. अर्थ-वातादिदोष कुपितहो दृष्टिके पटळमें प्राप्त हो कोचरोगको प्रगट करते । 
कठिन अथवा .पानीके बदके समान कुछ उंची जो गांठ होय उसको कफम्राथितक अथवा ' 
बलास कहते हे । ११ शुक्कभागमें ससेके रुधिरके समान जो बिंदु ( बुंद ) नेत्रमें उत्पन्न 
होय उसको अजुन कहते हे । १९ नेत्रमें जो कठिन तथा फेलनेवाला स्रावराहित मांस 
बढे उसको स्नाय्वम कहते । १३ नेत्रके सफेद भागमें लालकमलके सहद लाल वर्णका 
. और मृदु ऐसा मांस बढता है उसको अधिमांस अथवा रक्तार्म कहते हैं । ओर मृदु ऐसा मांस बढता हे उसको अधिमांस अथवा रक्तार्म कहते हैं।  _ 


. यह सुखसाध्य हे। २ जिस शुक्रके बीचका मांस गिरजाय इसासे शुकरके स्थानम गढेला | 
. हो जाय, अथवा उसके विपरीत पिशितावृत ( अर्थात्‌ उसके चारो ओर मांस होय )चंचळ 


gi दो पटल कहिये परदोंके भीतर भयाहो, चारों ओरसे लाळ हो, ओर बीचमें 
ह सपेदु अ दिनका शुक्र ( फूला ) हो, इसको शिराशुक्र कहते हे. यह असाध्य है| 
.३ काळे भागमें शुक्र कहिये फूलासा हो जाय. और भीतरसे गढासा होय 


... और बहुतसा स्राव होवे, इस रोगको ह । इसमें 

pe । क्षतशुक्र कहते हे । इसमें पीडा बहुत होती है | 
ह क भागमें बकरीकी शुष्क बिष्ठाके समान, दूखनेवाळा, लाळ हो और गाढा, इछ 
ह Fa SE खी र गर । ५ नेत्रके कृष्ण भागमें वातादि दोषॉके 
द्विया पेद शुक्र ( फूला ) फेल जावे, उसे सं श्िगासंग 

टा: इहि रोग जानना । ह. है 8 ; मात तय सिरासंग अथव! 


लु 


` & दकि सवेपटलोंके भीतर कालिकास्थिके समीप पहले पढदेमें रे पडदेमें 

र ; प 

2 दोष प्राश्तहोकर मनुष्य, नेक आगे अनेकप्रकारके स्वरूप देखे i तिमिर ` 
कदे वक वही तिमिर कुछदिन रोग दज्ञाको प्राप्त होताहे उसको काच. ( मोतिया" | 


दै क्र बिंदु थ्‌ क र ५५ कु र 5 
8 ३ नै Fa (80: पैल Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitize 
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प्रथमसण्ड-अध्याय ७ (१५३) नी 


20, | वह छा प्रकारका ह | जस १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ सन्निपातज ५ रक्तंज 
इ सँसगर्ज ऐसे मोतियाबिंदु छः प्रकारका हे । 
तिमिररोग । 


तिमिराणि षडेव स्युवोतपित्तकफेस्रिधा ॥ संसगेंणच रक्तेन 


घृष्ट स्थात्साीनपाततः ॥ १६२९ ॥ े 
अर्थ-नेत्रके पटळ ( पडदे ) वातादि दोषोंसे दुष्ट हो तिमिररोगको प्रगट करते . 
. ह ॥ तिस करके मनुष्य नानावण ओर विपरीत स्वरूप देखताह । उन दोषोके छ- 
` ` कषण इष्टिके पहले पटलम वातादिदोष जानेसे इस प्राणीको रुपवास्‌ पद्‌ न 
घुंधरे २ से दीखें तथा वातादिदोषोंके समान उन पदाथौके वण दीखें, अथात्‌ वादी- 
से काजलके समान, पित्तसे नीळे रंगके, कफसे सपेद रंगके, रुधिरसे छाल रंगक, _ 
.. और संनिपातसे अनेक वर्णके दीखते हें । ऐसे लक्षण सर्वेपटलोमें जानने | दूसरे 
. पडदोंमें वातादि दोष जानेसे दृष्टि विह्ृळ होती है । अथात्‌ नेत्रके साहाने मच्छर | 
 मदखी बाल मंडल जाळी पताका किरण कुंडल वषी बदल ये सब अंघेरेक समूह _ 
.. और जाळसे दीखते हैं । दूरका पदार्थ समीप और समीपका पदार्थ दूर है ऐसा न 
मालूम होवे । बडे यत्नसेभी सुई पिरोनेमें न आव इत्यादि । नेत्रके तीसरे पडदस 
दोष पहुंचनेसे ऊपरके पदार्थ कपडेसे मढेहुऐसे दीखें । और नीचेके विळछुळ नहीं 
` दीखें । नाक और कानके विना सुखदीखे इत्यादि | वह तिमिर वात, पित्त, कफ, _ 
संसर्ग, रक्त, और संनिपात इनसे प्रगट छः प्रकारका दे। उनके लक्षण मोतियावदु 
जो छ; प्रकारफा प्रथम लिख आए हैं, उसके समान जानना । हः 


१ वादीके काच ( मोतियाबिंदु )में रोगीको मलीन, इछ लाल, तिरछी ऑर हक य 
- वस्तु दीखे. इसे वातज काचर्बिडु जानना । २ जिस मोतियाबिंदुसे रो हि... 
. खद्योत ( पटवीजना ), इंद्रंधनुष, बिजली और . नाचनेवाळे मोर तथा सव बर्ड ता ड क. 
` .. दीखे. वह पित्तज काचाबंदु कहाताहे । ३ चिकनी ओर सफेद तथा पानीमें कर he 
'लनेके समन. और भारी ऐसा रूप कफज काचरोगसे दीखे! ४ अनक मे न 
$ विपरीत (अर्थात्‌ एकके अनेक, दो अथवा अनेकप्रकारके रूप दाल ) दीन ः 
` अथवा अधिक अंगके रूप दीखें ओर ज्योतिःस्वरूपसे सब पदारथ दीले इस हे २ | 
` सँनिपातज जानना।. ५ रक्त कांचाबैंदुरेगमें छाल और, अनेक पका व्रत | 
. तथा किंचित्‌ सफेद, काली और पीली ऐसी वस्तु दीखे। े रके ९ क | 
FOR पित्तसे संसगंज काचबिंदु होताहे इसके योगसे रोगीको दिशा, आकार > न | पि है 
` ` पीले दी उसे सर्वत्र सूय उगे दीखें तथा वृक्षमी तेज स्वरुपसे दी उन र्त | 
6. चे रोगभी कहतेहे, परिम्लायि पित्तको .नील कहते. इस रोगको) कोड कि. 
च भतस होताहे ऐसे केत ts खड Delhi | gr क 53 ए Ae पर हट 
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. (१५४) ` ` शारङ्गधरसंहिता- | 
लिंगनादारोग । 


लिगनाशःसप्तथा स्याद्वातात्पित्तात्कफेनच ॥ त्रिदोषेरुपस- 


गण संसगंणासृजातथा॥ १६३ ॥ 
| थे-तिमिररोग ने्रके चतुर्थे . पटल ( पढें )में पहुचनेसे संपूर्ण इष्टिको व्याप्त- 
._ कर न दीखनेसमान करताहे उसको. लिंगनाश कहत्तेह | वह लिंगनाश १ वातजेन्य 
` २ पित्तजन्य ३ कफजन्य-४ त्रिदोषजन्य ५ उपसगेजन्य ६ संसंगेज ओर ७ र्ता ` 


क इन सात कारणोंसे सांतभकारका द. : टी 
` ` इष्टिरोग। अ 
___ अषधा हष्टिरोगाःर्युस्तेषु पित्तविदग्धकम्‌ ॥ अम्ळपित्तविद्‌ 

ग्धंच तथेवोष्णाविदग्धकस्‌ ॥१६४॥ नकुछांध्य॑ धूसरांध्यं राज्यां 
.. :यं उस्वदृष्टिकः॥ गंभीरदृशिरित्येते रोगा हृ्टिगताःस्मृताः॥४॥ 
>. अथ-दाधमडलम जो रोग होतेहे उनको हष्टिरोग कहतेहें वे १ पित्तविदग्ध 


१. वातके लिंगनाशमें इष्टिके ऊपर मोटा कांचके समान छाल मंडल होताहे, वह चंचळ | 

र आर खरद्रा होताहे । २ पित्तसे दृष्टिमंडल किंचित्‌ नीला तथा कांचके समान पीला . 

- होवे । ३ कफसे भारी, चिकना, इंदफूलके समान और चंद्र्के समान सफेद होय, और | 

नुं उसके ननम इळनवाल कमळपत्रके ऊपरं पानीकी बुंद्के समान टेदी तिरछी सफेद बद a 

. ` फासी दिखलाइदे । | 

` 8 नरिदोषज छिंगनाशमें तरह तरहके मंगळ होय तथा सर्व दोषोंके लक्षण न्यारे न्यारे . 

 दीखे। ५ उपसर्गेज अर्थात अभिषातज छिंगनाश दो प्रकारका है. एक निमित्तजन्य 

` ओर दूसरा आनिमित्तजन्य, तिनमें शिरोभितापकरके ( विषवृक्षके फलसे मिळे पवनका | 

 मस्तकमें स्पर होनेसे ) होय उको निमित्तजन्य कहते हैं. इसमें रक्ताभिष्यंदके लक्षण : 

' दोते है. देव, ऋषि, गंधर्व, महासर्पं और सूर्य इन्के सन्झुख हाष्टिको लगाकर ( टकटकी | 

` छगाकर ) देखनेसे जिस मनुष्यकी दा नष्ट होय, उसको अनिमित्तज छिंगनादा कहते हैं 
“इस रोगे नेत्र स्वच्छ दीखते हैं. और दृष्टि वडूर्यमणिके समान स्वच्छ काये इयामवर्ण . 

ससगज छिगनाझमें पित्त दुष्ट हुए रुधिरे दूषित होनेसे इष्टिका मंडल लाल | 


पीला होजाता 3 । शध 
हीजाता है। हे रुधिरसे इष्टिमंडळ मूंगाके समान अथवा लाल कमलके | 


- 4 


>. ५ पन्न 24 ड ९ होकर ने 
3 ८-७९ यि i छे 'रंमकेः दीते Ee 
A २६. - SIR थै] | 


| प्रथमखण्ड-अध्याय ७. । (१५५) 
` _ ४अम्लपित्तविदर्चे ३ उष्णविद्रध ४ नकुलींध्य ५ धूसरींध्य ५ रात्र्यांच्ये ७ र्‍्हस्व-. 
- इष्टि < गंभीरे एसे आठम़कारकह । 
: _ अभिष्यन्द्रोग । क 
` अभिष्यंदाश्च चत्वारो रक्तादोपेश्रिभिस्तथा॥ 


- -अर्थ-संपूणं नेत्ररोगोंके कारण्रृत ऐसे अभिष्यंद रोग चार है। ९ रक्तानिष्यंद 
` २ वातोभिष्यंद्‌ ३ पिताभिष्यंद ४ ओर कफेमिष्यंद । 1; 


1 

न 

॒ 

: य 

अधिमंथरोग |  . ... 5. 
| 

भं 

. 


चत्वारश्चाषिमंथाःस्युवातपित्तकफास्ततः ॥ १६६॥ ` 


. १ अम्लपित्त करके मनुष्यको रद्द करनेके समय हाष्टिको अभेघात दोनेसे सवे पदाथ सफेद 
रंगके दीखने छगजाते हैं. उस दृष्टि रोगको अम्लपित्ताविद्गव कहते हैं । - २ तिसरे पलटम 

दोष ( पित्त ) जानेसे दिनमें . रोगीको नहीं दिखे, रात्रिमें शीतळताके कारण पित्त कम 
.. होनेसे दोखे इसको उष्णविद्ग्य अथवा दिवांध रोग कहतेई। ३ जिस पुरुषका हाट | 
दोषोंसे व्याप्त होकर नोलेकी दृष्टिसे समान चमके वह पुरुष दिनमें अनेक प्रकारके रू 
देखे. इस विकारको नङुलांध्य कहते ह। ४ शोक, ज्वर, पारिश्रम, आर मर्तकताप 
इन कारणाँसे पित्त कुपित होकर जिसकी दृष्टिमें विकार होवे, उससे उस मनुष्यको सव 
पदार्थ धूंआके रंगके दीखे इस रोगको धूसरांध्य, धूमदर्शा अथवा शोकविदग्धइष्टि कइतेहे 
५ जो दोष ( कफ ) तीनों पटलोमे रहे वो नक्तांध ( रतांधा )को उत्पन्न करे, वो | | 

पुरुष दिवसमें सूर्यके तेजसे कफ कम होनेसे देखे, रातको नहीं देखे उसका राज्याच्य 

` वा नक्तांध्य कहते हैं। ६ दृष्टिके मध्यगत पित्त दुष्ट होनेसे मचुष्यको दिनम बड पदाथ 
छोटे दीखे और रात्रिमें अच्छे दीखे उसको 'हस्वहा्ट कहते हैं । ७ जो दृष्टि वायुसे 
विकृत होकर भीतरसे संकुचित होवे तथा उसमें पीडा होवे, उसको गंभीरहाडे कहते द। 
८ रक्ताभिष्यंदसे नेत्रोसे लाळ पानी गिरे, नेत्र लाल होय ओर नेत्रम आर प्राक्त 
रेखासी लाळ दीखे, और जो पित्तामिष्यंदके लक्षण कहे हैं वो सब लक्षण इसमें होवे । ल 
९ वादीसे नेत्र दूखने आये हों उनमें सुई चुभानेकीसी पीडा होय; नेत्रोंका स्तमन 
है ( ठहरजाना ) रोमांच, नेत्रॉमें रेत गिरनेसमान खटके तथा रुक्ष दीय मस्तक पीडा हो, द: 
ग पानी गिरे परंतु नेत्र सूखसे रहँ और नेत्रॉसे जो पानी गिरे वो शीतळ होय । ८ 
. ९० पित्तसे नेत्र दूखने आनेसे उनमें बहुत दाह हो, नेत्र पकजायः उनम शीतल, । | 
` पदार्थं ळगानेकी इच्छा हो, नेत्रॉसे धुआं निकले अथवा be और ह पीडा | 
| तथा नेत्रोसे अश्र ( आंस ) बहुत पडे ओर गरम पान [न | 
क्रम पडे। ११ न न न आये हों उसको गरम वस्तु नेत्रोंमें लगानेसे आयन... 
माळूम हो( अथात्‌ नेत्रमें सेक अच्छा माढूम हो ) तथा नेत्र भारी होय,सूजनही खुजली चले 5 
कीचडसे नेन्न दूषित हों, और,शीतल.हो.. उनमे, ज्ाव,.होय सो गाढा ओर चहतहोय। 
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(१५६) ` शारङ्गषरसंहिता- 
अर्थ-उस अभिष्यंद रोगकी उपेक्षा करनेसे उससे वात, पित्त कफ और रक्त इन 
. चार कारणोसे चार प्रकारके अधिमंथरोग उतपन्न हो उनके निस्तोद ( चपका ) स्तंभ | 
` इत्यादि पूर्वोक्त अभिष्यंदोके लक्षण होते इ. व कळाते गिरते इए प्रतीत हों, नेतो. 
में कोई घसगया ऐसा माछूम हो. आधामस्तक बहुत दूखे. ये इसके विशेष लक्षण हैं. 
आधिमंथ वातज होनेसे वातके लक्षण शुलादिक, पित्तज होनेसे पित्तके लक्षण दा- 
` इादिक और कफज दोनेसे कफके लक्षण खुजळी आदि होतेहें । इस अधिमंयमें अ॑- 
` जनादिकि मिथ्या उपचार करनेसे दृष्टि नष्ट होतीह | वह भकारः इसमकार जेसे- ` 
कफाधिमंथ भिथ्योपचारसे कुपित हीनेसे सातदिनम॑, रक्ताधिमंथ पांच दिनमें, वाता- ` 
घिमंथ छःदिनमें, ओर' पित्ताधिमंथ तत्काळ इटिनाश करताहे. । | 
| | उवाक्षिरोंग । ०: 
> 9 क्षरो गाश्चाष्टो he LSA र श 
सवां स्युस्तेषु वातविपयेयः ॥ अल्पशो | 
न्न थोष्न्यतोवातस्त व्र | पाकात्यय रॅ | 
याज्न्यतावातस्तथा गय्‌ःरुशुत्‌ः ॥ १६७ ॥ शुष्का 
ग शोफो La # @ 
क्षिपाकथतथा शोफाऽष्युषितएवच ॥ हताधिमंथ इ- 
तयते रोगाःसवोक्षिसंभवाः ॥ १६८ ॥ 
अथे-संपूणे रमे, व्याप्त जो रोग होते हैं उनको सर्वाक्षिरोग कहते हे. । वे आठ 
` अकारकेदै । जेसे- १ वातविपर्यय २ अल्पशोय ` ३ अन्यतो वात. ४ पीकात्यय' 
. ५ शुष्कांतिपाक दः शोफ ७ अध्युषित < ईताविमंथः इसप्रकार सर्वाक्षिरोग आठ है | 
. इसमकार सब नेत्ररोग मिलानेसे ९४ में होते हें। . ! : 


rd 


१ वायु क्रमसे कभी कभी भरूकुटीमे प्राप्त हो और कभी कभी नेत्रोमें प्राप्त होकर अ- 
. नेक प्रकारकी तीब्र पीडा करे उसको वातविपयेय कहते हैं । २ नेज्रोंमें सूजन आकर 
८ ` पकजाय, उनमें आंसू बहें और पके गूळरकें समान लाळ होय, ये अल्पशोथके लक्षण हैं 
' यदद अल्पशोथ त्िदोषज है | ३ घाटी.( घार ), कान, मस्तक, ठोडी, मन्यानाडी 
' अथवा इतर ठिकाने स्थित जो वायु भृकुटी ( भोह ) वा नेत्रोमें तोद भेदादि पीडा करे 
, इसरोगको अन्यतोवात कहते हें. अर्थात्‌ अन्य स्थानोमें स्थित होकर अन्यस्थानोमे पीडा 
' करे इसीसे इसको अन्यतोबात कहते हैं। ४ वातादि दोषोंकरके नेत्रके काले भागंऊपर 
 छरहके सब नेत्र सपेद हो जावे ओर तीब्र वेदना होय उसको ' पाकात्यय कहते दै ! 
 _पनेत्रखछे नहीं अथात्‌ संकुचित हो जाय, जिनकी वाफणी कठिन और रूस | 
| दयः जिसके नेत्रम दाइ विशेष होय यथाथ दीखे नहीं, खोलनेमें बहुत दुःख होय.उस्की 
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षंटरोग | | 


सत्व दोषाश्चपंचेव प्रोक्तास्तञेष्येकःस्मृतः ॥ आसेक्यश्चैव कुं- 

भीकःसुगाधू'पढसक्षुकः ॥ १६९॥ | 

अर्थ-पुंस्त्वदोष कहिये वीयक्षीणताके कारण मनुष्यको नपुंसकत्व प्राप्त होता है | 

` उसे १ इष्येक २ आसेक्ये ३ कुंभिँक ४ खुंगंधि ५ षंढ इंसप्रकार पांच प्रकारका जानना । 
झुक्ररोग । 


शुक्रदोषास्तथाष्टो स्थुवोतात्पित्तात्कफेनच॥ कुणपं- 
चाह्लापत्ताम्यां एयाभं इेष्मपित्ततः।१७०॥क्षीणंचवा- . 
. तपित्ताथ्यांग्रँथिळं छेष्मवाततः॥ सलाभं संनिपाताच 
_ शुक्रदोषा इतीरिताः ॥ १७१॥ . ` 


ri RS 


हित नेत्ररोगके हे यह व्याधे त्रिदोषजन्य ७ मध्यम ङुछनीलवण ओर आसपास ` | 
छाल भराहो ऐसे सवे नेत्र पकनाय ओर उनमें पीली रंगकी फुसी होय, उनमें दाह होकर 
` सूजन होय, तथा नेत्रोंसे पानी झरे यह अम्ल ( खटाई ) के खानेसे होताहे । इसको अध्यु-. | 
षित वा अम्लाध्युषित कहते हैं । < वातज अधिमंथकी उपेक्षा करनेसे वह नेत्रांको सुय | 
देवे. उस मनुष्यके नेत्रोंमें तोद ( सईके चुभानेकीसी पीडा ) दाहादि भारी पीडा होययह  __ 
हताथिमंथनामक नेत्ररोग असाध्य हे । इसको हृष्ट्॒त्क्षेपण, दृष्टिनिगेम तथा सकलाक्षिशोष . . 
ऐसे कहते हैं. इस रोगसे नेत्र सखेकमलंसे हो जाते हैं । 


१ जो मनुष्य दूसरेको मेथुन करते देख आप मेथुन करे, उसको इंष्यक नपुंसक कहते 
इसका दूसरा पर्यायवाचक नाम इग्योनि है । २ मातापिताके. अति अल्पवीर्यसे जो, | 
| ग्रहे वो आसेक्यनामक नपुंसक होता है. वो अन्य पुरुषसे अपने सुखमें मेथुन कराकर 
` उसके वीर्यको खाजाय, तब उसको चेतन्यता ( अर्थात्‌ लिंगसतर ) होवे तब स्रीसे मेथन | 
` केरेइस्का दूसरा नाम मुखयोनिहे। . ३ जो. पुरुष पहले अपनी गुदा भंजन करावे।जब . 
; असको चतन्यता प्राप्त हो तब स्त्रीकिविषे पुरुषके समान प्रवृत्त होय उसको कुमिक नर्पु- | 
$ के कहते हैं. इसका गुदायोनि यह पर्याय शब्द है | इस ङंभिक नएंसककी उत्त्तिएसे | 
होती है कि ऋतुकालमें अल्परजस्क र््रीसे केष्मरेतवारे पुरुषके संभोग करनेसे उस रोका .. 
शांत नहो, इस कारण उस स्त्रोका मन अन्य पुरुषसे संभोग करनेकी इच्छा करे 
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कः कुभिकनामक नपुंसक होताहे आचार्य कुभिक नपुंसकका लक्षण ऐसा ह | 
' केह कि जो पुरुष हौंडेबानी करतेहं. वो झळ ख्रीके पीछे बैठकर पञ्चके समान शिथिल 

> उसकी गुदा भंजन करें। इस प्रकार करनेसे जब चेतन्यता प्राप्त हो तब मेथुन 
(कोनकर 
8. जो पुरुष दुष्ठ'योनिमें' 'सत्पन्न होय" दसको"गोने तथा (लिंगके "मूहनेसे Pe 
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1 (तद). _ शाक्ञेपरसेदिता- 


E . अर-१वातजम्य २ पित्तजन्य ३ कफजन्य 9 रक्तपित्तजन्य कुणपसंज्ञक ५ कफ 
 त्तजन्य प्रयाम ६ वातपित्तजन्य क्षीण ७ कफवातजन्यर्भथिछ ,< संन्निपातरन्य | | 
मळाभ ऐसे आठ पुरुषोंके शुक्रधातुके दोषह । | 
| ख्तियोकेआंतवदोष । 
व 


अथ स्ीरोगनामानि प्रोच्यन्ते एवशासख्रतः ॥ अ शवातवदो- 
षाःस्युवातपित्तकफेस्रिधा ॥१७२॥ पूयाभं कुणपं थे क्षी- 
णं सळंसमंतथा ॥ 


 अर्म-्भियोंका आतंवे कहिये ऋतुसमयका रुधिर वहता है जिसको रज कह- . 
` _ जहे उसके दोष आउमकारकेहें जेसे- १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ पूयाभ ५ 


 क्कुणप ६ ग्रंथी ७ क्षीण और < मलसम इसग्रकार आतेवदोष आठप्रकारकेहे । 
है. | प्रदररोग । 


हो ह तयाच रत चतुवैधसुदाहृतम्‌॥१७३॥ वातपित्तकफे- 
' . सेधा चतुथ संनिपाततः॥ 


प्राप्त होय उसको सुगंधि वा सौगंधिक तथा नासायोनि कहते हैं । ५ जो पुरुष ऋतुका- 
लमे मोहसे स्रीके सहश प्रवृत्त होवे अथोत्‌ आप नीचेसे सीधा होकर ऊपर ख्रीको _ 
चढाकर मेथुन करें । उससे जो गर्भ रहे वो,पुरूष स्त्रीकीसी चेष्टा करे ओर स्त्रीके आकार | 
होय । स्रीकी चेष्टा करे ( अर्थात्‌ त्रीके समान नीचे सोकर अन्य , परुषसे अपने लिंगके 
उपर वीयं पतन करावे । ) 


> १ वादीसे शुक्र झागवाला, सूखा, कुछ गाढा और थोडा तथा क्षीण हो यह.ग्के | 
अथका नहीं हे । २ पित्तसे दूषित शुक्र नीला, पीला, अत्यंत गरम होता है उससे $1 | 
वास आवे ऑर जब निकले तब छिंगमें दाह होय । | 


३ कसे शुक्र( वीय)शुक्रवह्ा नाडियोंके मागे रुकनेसे अत्यंत गाढा होजाता है। ४ कण | 

` शुक्त दोषमें शुक्रकी गंध सुदोके सहर आवे | ५ पित्त कफसे दूषित झुक्रमें राघंकीसी वर्स 

जा " रा 3 ॥ ६ पित्तवादीसे शुक्र क्षीण हो जाता हे । ७ कफवादीसे शुक्र गांठदार 
EE < र i त 0 व कयी हुए हक सुव दोषोंके लक्षण होते हैं ओर पीडा दोय तथा 
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अर्थ-रक्तप्रेदरके १ .वातजेन्य २ पित्तजन्थ ३ कफजन्य और ४ 


सन्निपातं 
इसप्रकार चार भेदै । Bs 


योनिरोग । 
विशतियोनिरोगाःस्युवोतापित्तकफादापे ॥ ७४ ॥ संनिपाः- 
ताच्च रक्ताचलाहतक्षयतर्तथा ॥ शुष्काचवामिनीचेव घं- 
ढाचातसु्सीतथा ॥ ७५ ॥ सूचीमुखी विप्छुताच जातघ्रीच 

परिप्छुता ॥ उपप्लुता प्राक्चरणा महायानश्वकाणका॥ ७६॥ 
. स्थान्नदाचातंचरणा यानरागा इतारताः॥ ल 
______ अर्थ- १ वांतला २ पित्तला ३ छेष्मला ४ सन्निपातजो ५ रक्तजों ६ लोहिते ` 2, 
क्षया ७ जष्काो < वामि नी ९ षं सया ° शुष्क ८ वा नो ९ षं दी १० अंतमुखी १९ सूँचीमुखी १२ विषहते 9 अंतमखी ११ सँचीमसखी १२ विष्ट्तॉ. E 
१ विरुद्ध मद्यसेवन, अजीर्ण, गर्भपात, आति मैथुन, अत्यंत भोजन अयत | 

` बोझेका उठाना तथा दिनमें सोना इत्यादि. सवकारणोंकरके स्त्रियॉका रज दुष्ट होकर प्रवाह 
` ` बहे उसको प्रदर कहते हैं । उंसके पूर्वरूप ये हैं अंगोंका टूटना, पीडा, दुबेलता, .ग्लानि, '. 
मूच्छ, प्यास, दाह, प्रलाप, देहमें पिलास, नेत्रोमें तंद्रा ओर वातजन्य रोग इत्यादि उपद्रव | 
होते हैं। १ वातसे प्रदर रूक्ष, लाळ, झागसंयुक्त मांसके ओर सपेद पानीके समान | 
` थोडा वहे उसमें वादीकी आक्षेपकादि. पीडा होती है | ३ पित्तसे किंचित्‌ पीला, नीला, | Se 
काला, छाल, गरम ऐसा प्रदर वहे उसमें दाइ चिमांचिमादि पीडा होय | तथा उसका वेग | 
... अत्यंत हेय] ४ कफसे आमरस ( कच्चा रस ) संयुक्त, चिकना, किंचित्‌ पीला, मांसके _:... 
` पुढ जलक. समान स्राव होय इसको श्वेतप्रदर अथवा सोमरोग कहते है। ५जोप्रदर 
- शइद्‌, घृत, हरिताल,'ओर मज्जा, इनके रंगके समान तथा मुर्दाकीसी दुर्गधियुक्त होय | 
` इसको वेदोषज प्रद्र जानना वह असाध्य है अथात्‌ इसकी वेद्य चिकित्सान करे) | 
६ जो योनि कठोर स्तब्ध होकर ञ्ूलतोदयुक्त: होवे उसको वातला कहते हैं। ७जो .. 
` `. योनि दाह, पाक, ज्वर आदि पित्तके लक्षणोंसे युक्त होय और उसमेंसे नीला, पील, : 

` काला, आतव ( रज ) निकले उसको पित्तला कहते हैं। < जो योनि बहुत शीतल 

और सेमरके गोंदके समान चिकनी होय तथा उसमें खुजली चले उसको केष्मला कहत | 
॥ है ९ जिस योनिमें बात, पित्त, कफ इन तीनॉके लक्षण मिंळें उसको संब्रिणतजा जा 
` कहते हे.९०जो योनि स्थानम्रष्ट होय, वह बडे कष्टसे बालकको प्रमृत करे उसको रक्तना 
) "ता मस्रसेनी कहते हैं. जिस योनिका अंग बाहर निकल आवे ओर इसे विमर्दित करनेसे 
मव योग नहीं होता है। १९ जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर वहे उसको लोहितक्षया कल 
र ऊहते हे। १२ निस योनिका आर्तब नष्ट हो उसको शुष्का अथवा वंध्या कहते हैत _ 28. 
| जिसमेंसे रजोयुक्त शुक्बायु बराबर बह उसको वामिनी कहते हैं। १४जोयोने | 
राहत रहती हे उस ख्रीके स्तन नहीं होते । ओर मेथनक़्े समय जिस' योनिका स दी 
स्पशे महू होय उसको टी कहते हैँ "१५ बंडे हिंगवाे क पको”तरुणरख्राके . 
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ह क्ता. | ५ 
` १३ पुत्न॒प्ती ९९ परिप्ठुता २५ उपप्डुता १६ ऑक्चरणा १७ महायोनि १८ कणिका, 
नंदो और २० अतिचरर्णा ऐसे वीस प्रकारके योनिरोग दै । 
or ती, योनिकंद्रोग | ae 
चतुविधं योनिकंदं वातपित्तकफेल्लिधा ॥ १9७॥ चतु- 
थै संनिपातेन- . क... 
अर्थ-योनिकेद रोग १ वातज २ पित्तज ३ कफज ४ और सनिपातज ऐसे योनि- 
कंदरोग चारप्रकारकाहे । . - 
| ` ` गर्भेकेरोग। 
-तथाशे गर्भेजा गदा।उपविष्टकगभ्‌ःस्यात्तथा नागीदरः = 
स्मृतः ॥१७८॥ पक्काछी सूढगभशच विष्टंभो गूढगभकः।जरा- ` . 
` युदोषो गर्भस्य पातश्राष्टमकःस्थृतः ॥ १७९॥ 
साथ मेथुन करनेसे उस स्रीके योनिके बाइर दोनों तरफ अंडकोशके समान मांसकी दो | 
गांठ उत्पन्न हो उस योनिको अंतमुखी कहते हे । १६ जिस योनिका छिद्र सुईके अम्रः 


ANNI Ns 


i . ` भागके समान सूक्ष्म होता हे उसको सूचीसुखी-कइते हें । १७. जिसमें निरंतर पीडा 


.- १ जिस योनिमें रुविर क्षय होनेसे गर्भ न रहें उसको जातप्नी वा पुत्रन्नी 


` हो उसको विप्छुता कहते हैं । 


mmm mm 


| ह । ` ९ जिसके मेथुन करनेमें अत्यंत पीडा होय उसको परिप्छता 

` कहते ६। ३ जिस योनिसे झागसे मिला. आतेव ( रज ). ऊपरके भागमें बढे 
कष्टसे उतरे उसको उपप्छता कहतें हैं। ४. जो योनि थोडे मेथुनसे: लिंगसे पहले रवे .. 
उसको प्राक्चरणा कहते हैं । उसमें गर्म धारण नहीं होता'। ५. जिस योनिका सुख 
निरंतर फटारहे उसको महायोनी वा विवृता कहते हैं । ६ जिसमें कफ रुधिर. करके: 


/3॥£ 


` ` कर्णिका ( कमलके भीतर जो होता है ऐसा मांसकंद )होय उसको कर्णिका कहते हैं | 


७ जो योने आति मंथुनसेभी संतोषको प्राप्त नहीं होंबे उसको नंदा कहते हैं| 


° योनि कहते हैं. यह कफजनित रोग है। .. 


प ; ८ जो योनि बहुवार मैथुन करनेसे पुरुषके पीछे दुवे ( छूटे ) उसको अतिचरणा 


1... तिनम सोने! अतिक्रोष, अतिशय पअम, अत्यंत मैथुन करनेसे और योनिमें नख 
उदि क्षत पढनेसे, वातादिक दोष कुपित होनेसे योनिमें संतरके आकांरका रसे 


0. मिला ऐसा मांसका गोला होता.हे उसकी योनिकंद कहते हैं. २० वांदीसे. योनिकंद 


सके युक्त होता दे | ९२ कफ य ला दाइ गए 


योतिं १२ कफसे योनिकंद नीला कंडू युक्त होता हैः | 
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प्रथमखण्ड-अध्याय ७ (१६१) 


|  अर्थ-गर्मसंबंधी रोग आठ प्रकारकेहें जैसे- १ उपविष्टकगम॑ २ नागोदैर 
३ मक्छ ४ पूर्ढेगर्भ ५ विष्टं ६ गूढर्गभ ७ जरायुंदोष और < गर्भपात ऐसे आठ प्रका- | 
रके गर्भपात रोगई । | | | 


| १ सतरीका गर्भ रहनेके पश्चात्‌ विदाही ओर तीक्ष्ण पदार्थ खानेसे देहमें गरमी बढती 
है उससे योनिकेद्वाय रक्तस्राव होताहे । रक्तत्राव होनेसे गर्भ बढता नहीं और पेटमें 
किंचित्‌ हले उसलो उपविष्ट गर्भ कहते हैं। २ शुक्र धातु ओर आतंव इनका संयोग 
होतेसमय वायु उस गर्भका आकार सर्पके सहश करदे उसको नागोद्र कहते हैं| यह 
गर्भ निर्बळ होकर पडता है अथवा पेटमेंही नष्ट हो जाता है । ३ माताके मानसिक 
तथा आगंतुक दुःखसे प्रसूत होनेके प्रथम वायु. झुपित होकर कूखमें हूल उत्पन्न करके 
गर्भको मारंदे | इसको गर्भमक्कछ कहते हैं । ओर प्रसूतिके अनंतर वायु कुपित होकर 
योनिसे रुधिर, जाल आदि जो गिरते हैं उनको रोककर ऊपर जाके हृदय बस्ति, मस्तक, 
ओर कूखमें झूल उत्पन्न करे. इसको प्रमतिमक्कल कहते हैं । यह योनिके संकोच ओर | 
घोर ऊध्वे श्वासको उत्पन्न करके प्रसूतभई स्त्रीको मारदेताहे । ४ मूढ ( कंठित गति)... 
वायु गभेको मूढ ( टेढा ) कर देताहे, ओर योनि तथा पेटमें शूल उत्पन्नकरे, ओर मून्रो- 
त्संग ( धीरे धीरे पीडासहित मृत निकलना.) करे, इसको मूढ्गर्भ कहते है। इस मृढगभकी 
'आठप्रकारकी गाते होती है | विगुण वायुसे गभे विपरीत ( टेढा ) होकर अनेक प्रकार 
` - करके योनिके द्वारमें आयकर अडजाता है, [ १ कोई गर्भ मस्तकसे योनिके द्वारको बंदू 
करदेताह । २ कोई पेटसे योनिके मागेको रोक देय. ३ कोई शरीरके विपरीतपनसे योनिके 
` मार्गको रोकदेय. ४ कोई एक हाथसे योनिके मागेको रोकदे. ५ कोई दोनों हाथोंको 
बाहर निकालकर योनिके द्वारको रोकदे. ६ कोई गर्भ तिछो होकर योनिके मार्गको 
- रोकदे. ७ कोई गर्भ मन्यानाडीके सुडनेसे नीचेको सुख होय वह. योनिकें द्वारकी 
रोकदे. < कोई गर्भ पाश्थभंग ( पसवाडे भंग ) होनेसे योनिके द्वारको रोक देय | इस 
प्रकारसे मूढगभकी आठ गति जाननी। ५ जो स्त्री गर्भिणी होनेसे पश्चात्‌ अकालमे . 
भोजन करे और झुक्षाद पदार्थ खावे उसके गर्भको वायु कृपित-होकर सुखायैदे हैँ। 4. 
जाळेच न्य स्रीकी कूख बडी नहीं नहीं टोल हु गर्भ ह i व es ख 
१) अतनारी रहे. बढे नहीं. इसको विष्टंभगर्भ कहते हैं । ६ गर्भ रहकर | | 
कारसे पेटमेंही जीर्ण होजाय उसको गूठगर्भ कहते हैं । ७ गर्भशब्यामें गर्भके वेष्टनके | 
अर्थे जरयु ( झिल्ली ) रहती है. उसके दोषसे.जो गर्भेको विकार होताहे उसको न इक हू 
' दोष ह । < अभिघात ( चोट ) ; विषमाशन ( विषम 40510 pre Re 
कारणोंसे पकाहुआ फल वृक्षसे चोंट लगनेसे | क्षणभरम गरजाता&5 ः | | 
i अभिषातादि कारणोंसे गिरता हे, चोथे मासपर्यैत गर्भ पतली अवस्थामें होनेसे जो वे 


मोक स्राव कहते हैं. और पांचवे छट्ठे महीने पर्यत शरीर बननेऊपर जो गर्भ ति क्‌ वसे. 
क, कहते हुँ? Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA™ 7, है 
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९. 3 ६२) "` ाङ्गषरसंहिता- 
ह र : स्तनरोग ॥ ् ॒ 
` पूचेव स्तनरोगाःरयुवोतात्पित्तात्कफादापि॥ संनिपातात्क्षता- 
चेव तथा स्तन्योद्गवा गदाः॥ १८० ॥ वाळरोगेषुगदिताः- 
अर्थ-स्तनरोगे १ वातजन्य २ पित्तजन्य ३ कफजन्य ४ सन्निपातजभ्यं और 
` ५ क्षतलत्य ऐसे पांचहें । स््रियोंके दूषसंबंधी रोग .बाळरोगग्रकरणमें कहेहें । 
> ४९ स्रीदोष । ME i. 
 _-्रीदोषाश्चतरयःस्वृताः॥ अद्क्षपुरुषात्पन्नःसपत्नीविहितर्त- ` 
= था॥ १८१॥ देवाजातस्तृर्तायस्तु- ` - 
` अर्भ-स्रियोको दुःख उत्पन्नकरनेवाछे - तीन दोषहें जेसे- १ अदक्षपुरँषोत्न्न 
' ३ सपल्वीविहिंत ३ दैविके इसप्रकार (स्रियोमें तीन्‌ दोषहे । | 
रा - 65 ॐ ` „` ८ असूत्तिरोग । Mr 
- उत्तथाच सूतिकागदाः॥ ज्वरादयश्रिकित्स्यास्ते य- : 
ह थादोषंयथाबठस॥१८२॥.  . 
. ` ` अधथ-वालक होनेसे पश्चात्‌ ज्वरौदिरोग उत्पन्न होते हैं उनको प्रसूतके रोग कः 
- ` इते उन रोगांका दोषानुसांर बलाबल विचार चिकित्सा करनी । 9 


4 
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। ; न कहते दे LS र अपने पतिका मरण होनेसे उसके साथ सती. होनेकी इच्छा जों . करे 
'_ इतकी इन्छानिफेल होनेसे शोकादिकनकरकेनो रोग हता सको दविक जिग क्त 
हः ह oR जिस स्त्राके बालक प्रगटडो चुका हो. ऐसी स्रीके मिथ्या उपचार करनेसे दाषजनर्के 
डर ` अन्नपानके सेवन करनेसे, कोपके कंरनेसे, अथवा अजीणपर भोजनादिक करनेसे प्र 
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बालराग । 


` द्वाविंशातिवाङरोगास्तेषु क्षीरभवास्रयः॥ वातात्पित्तात्कफा- . 
च्चैव दंतोद्गेद्वतुथकः ॥१८३॥ दंतघातो द॑तञान्दोऽकालदं- 
 तोऽहिपूतनस्‌॥ युखपाको सुसङ्नावो गुदपाकोपञाषिके॥१८४॥ ` ` 
.. पार्थारुणस्ताछुकंठो विच्छिन्नं पारिगभिकः॥ दोबेल्यं गात्रः 
' . शोषश्च शय्यासुत्रं कुरूणकः॥ १८५॥रोदनं चाजगढ्ली स्याः 
दिति द्वाविशतिः स्मृवाः॥ ` 


` 'अथ-वाळकाक जो रोग होतेहे उनको बालरोग कहतेह । वे रोग २२ वाईस 
ईं तिनमें ख्रीके स्तनसंबंधी दूध दुष्ट होनेसे उत्पन्न होनेवाळे १ वातजसँय २ पित्त 


जन्य ओर ३ कर्फजन्य, ऐसे.तीन अकारकेहें । 
` _ 9 दँते ह्रेद ५ दुंतघातं ६ देतशब्द ७ अंकॉलदंत ¢ अदिपूतनरीग ९ मुखपाके 


hited 
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१ जो बालक वातदूषित दूधको पीता हैं उसके वातके रोग होते हैं. उसका शब्द 
'क्षीण हो.जाय,. शरीर कुशः होय ओर मलमूत्र तथा अधोवायु नही. उतरे । 
बालक पित्तदूषित दूधको पावे उसके पसीना आवे, मल पतला होजाय, - कामलारेग _ 
दय, तथा पित्तके ओरभी रोग होय.(प्यासका लगना, सवीगमें दाइ- आदि अनेक रोग होय) 
. क जो बाळक कफ दूषित दुधको पीवे उसके सुखसे लारे बहुत गिरे, तथा कफके 

- रोग होय ( निद्रा आवे, अंगभारी होय, सूजन होय, वमन ' होय, खुजली चले ) । 

९ बालकोंके प्रथम दांत उत्पन्न होते समय ज्वर, अतिसार, खाँसी, मस्तकमें पीडा, | 


०९८, . (१७०८-७५, १५ 


र . देत्तशब्द कहते हे । ७ जिस बालकके दांत जिस कालमें गिरते हैं उसके प्रथमही गिरे, 
` उसको अकाहृदंत कहते हैं। < बाळकंके मलमूत्र करनेकें अनंतर गुदाके न घोनेसे. | ग | 
, अथवा पसीना आनेसे तथा धोनेके अनंतर रुधिर कफसे खुजली उत्पन्न होय.' तद्नंतर १ jr 
; . जजानेसे शीघ्र फोडा उत्पन्न होय और उससे स्राव होय. पीछे ये सब मिलकर इसभर्यकर . 
` गयको प्रगट करे. इसको आहिपूतन कदत हैं. यह रोग अंथांतरमें क्षदररोगोंमें कहागयाहे गा 
= ` यह रोग बाल्कोके होताहे अतएव इसको बाळरेगोमें कहा । यह रोग माताके हा क 
: हा मके पीनेसे बालकके द्वोताडै 1. ९. त्राहकका मुख पुकजावे उसको सुखपाक कहतेहं। 
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२७ दौबर्ल्यं १८ गात्रसोद १९ शय्यामूञ २० कुकूणक २१ रोदने२२अजगट्ी 
सब बाईस रोग हैं । 
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बालग्रह । 
तथा वालग्रहाःख्याता द्रादशेव सुनीश्वरेः ॥१८६॥ स्कंदग्र- 
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१ बालकके सुखमेंसे लार वहे उसको. सुखस्राव कइतेंदै । २ बालककी गुदा पके 
उसको गुदपाक कहतेहैँ। ' ३ बालकके. कपालमें व्रण. होवे; उससे ज्वर आदि होताहे. 
उसको उपशीषक कहतेह । | 
४ बालकके भीतर त्रिदोषसे महापद्म-विसपे रोग होताहै, वो दो प्रकारका.. १शीर्षज २ ब- 
स्तज, जो शंखभागसे लेकर हृदयतक बडे वेगसे दुःख देताहे उसको शीषंज कहते, उसमें 

. मुख ओर ताळुए बाह्य प्रदेशमें लालकमलके सहश लाल होते हैं, ओर हृदयसे 'गुदातक वेगसे 
'ख देताह उसको बस्तिज कहतेह । उसमें चस्ति ओर गुदा लाल कमलके समान लाळ 
होय. इसीको पाश्वारुण कहते । ५ बालकके ,तालुएमें जो मांस होताहे, उसमें कफ 
' कुपित होनेस तालु कांटेके समान खरद्रा होव उसको तालुकंटक. कहते । ६ बाल- 
` कके ताळुएमें घाव पडनेसे उसको स्तनपान करनेमें कष्ट होवे, पतला मल निकले, प्यास 
: बहुत लगे; नेत्र ओर कंठ इनमें विकार होवे, मन्यानाडी घरे नहीं दूधकी रद्द करदे, इसको 
'_बिच्छिन्नयेग कहतेहे। ७ बाळकके गर्भिणी माताका दूध पीनेसे खांसी, मंदामिः 
चमन, तंद्रा, अरुचि, कुशता, ओर भ्रम ये होय. और उसके पेटकी बृद्धि होय. इस 
` रोगको पारिगमिक अथवा परिभव ऐसे कहतेह. इस रोगमें अझिदीपनकर्ता ओषा 
-  वालकको;द्‌नाचाहिये । | 
 ._ ` ८निस दोष करके देइ दुबल. ( बल रदित ) होवे उसको दोर्बल्य कहते हैं। ९ जिस. 
. दोषसे बाळकके अंग सूख जाते हैं उसको गात्रशोष कहते हे । १० बाळक वातादि दो" | 
ह Fe 'बरॉकरके शय्यामंद्दी मूतदे उसे ज्ञान नहीं रहे उसको शब्यामूत्र कहते हे ॥ १९ कुकूणक 
i बहें । नेचामें आनेसे वो ललाट नेत्र ओर नाकको सामने न. 
7 देखा जाय ओर उसके नेत्र खुले नहीं। इसको लौकिकमें मजा कहते है यह्‌ 
बाळकाकिही होता ६। १२ बालक थोडा वा बहुत रोनेळगे तब युक्तिकरके रोगके अतु 
Ci हना बडा अथवा छोटा रोग जानना इसको रोदन कहते हैं। १३ बाळकके कफवातसे 
1. चिकनी त्वचाके ह वर्ण समान, वर्णवाली, गांठसीबंधी, सुजा रहित, तथा मूंगके 
* सरश जो-पिडिका*होय*यसक अजगलिका कहते हुँ” * ०-०५० ९१ 


Dd 


प्रथमखण्ड-अध्याय ७. . ११६५) 
'निःशीतप्रतना ॥३८७॥ युसमंडनिका तद्वत्यूतना चांधपूत- 
ना॥ रेवती चेव संख्याता तथा स्याच्छुष्करेवती॥9८८ ॥ 


अर्थ-वाळग्रेह १२ बारह मरकारकेहैं जेछे १स्कंदमेई २ विशाखमैह ३ सग्रह . 


४ पितुग्रह ५ नेगमर्य ६ दॉकुनि ७ शीत॑पूतना < मुखमंडनिका ९ पूतना १० अंध 


कतना ११ रेवे ती १२ शुंष्करवती ऐले बारह वालग्रह जानने | 
हि ता `... ल्क क डीड हाहा 


१ स्कंदादिक बारह अहोसे ग्रहीत बालकके ये सामान्य लक्षण होते हैं । जेसे कभी ' 


क्षणभरमें बालक विहूल हो जाय, कभी क्षणभरमें डरे, रोवे, नख ओर दांतोंसे अपने शरीर 


ओर माताको खसोटे, ऊपरको देखे, दांतोंकी चवावे, किलकारी मारे, जंभाईलेय, ( भेंड .). 


को तिङ करे, दांतोंसे होठोंकों खाय ओर वारंवार मुखसे झाग डाले । वो अत्यंत क्षीण 


होय,.. रात्रिमें सोवेनही, देहमें सूजन होय, मळ पतला होय ओर स्वर बैठ जाय । उसके 


देहमेंसे रुधिर मांसकी वास आवे, जितना पाहिले खाता होय उतना नहीं खाय, ये 


सामान्यग्रंहव्या्त बालकके लक्षण हे । 


` २ बालकके एकनेत्रसे. पानी गिरे और अंगमें स्राव (कहिये पसीना) वहे. एक ओरका 4 


अंग फडके तथा थरथर कांपे, वो बालक आधी इष्टिसे देखे, .सुखटेढा होजाय, रुधेर- 
कीसी दुर्गंध आवे, वो बालक दांतोंको चबावे, अंग श्ञिथिळ होजाय, स्तनको नही पीवे 


ओर थोडा रोवे, ये स्कंदम्रहलगे बालककें लक्षण हैं। ३ विशाख ग्रहकरके पीडित बाढ- | 


कके ज्वर, उध्वेद्ष्टिआदिक लक्षण होते हैं। ४ बालक बेसुधि दोय, सुखसे झाग डाळे; 
जब होसहो तब रोवे, उसके देइमें राधसे मिळे रुधिरकीसी दुगाधे आवे इन लक्षणॉकरके 
स्वग्नहग्रहीत बाळक जानना । इस स्वग्रहको स्कंदापस्मारभी कहते हैं। ५ पिठग्रहसे 


पीडित बाळकके ज्वर, पसीना दाह आदि उपद्रव होते हैं। ६ वमन, कॅप, कठ सुखका | 
सूखना, मूछी, दुगीवे, ऊपरको देखे, दांतोंको चबावे, इन लक्षणोंसे नेगमेय अहकी वाधा 


' जाननी। ७ झङ्ुनि अहसे पीडित बालकके अंग शिथिल होय; भयसे चकित होय, उसके 

-अगमें पक्षीके अंगके समान वास आवे, घावहां उसमेंस लस बै, सब अंगामें फोडा उत्पन्न 
होय ओर वो पके तथा दाह होय । < शीतपूतना ग्रहकी पीडासे बालकके सुखकी कांति 
` क्षीण होजाय, उसके नेत्ररोग होय, देहमें दुगावे आवे, वमन होय और दस्त दोय। ९ उल. 


मंडनिका अकी पीडासे बाळकके मुखकी कांति सुंदर होय ओरं देहली कांति सुंदर दोय | 


शिरसे बधा देह होजाय, उसके देहमें मूत्रकीसी दुगाचे आह यह,ंलक बहुत भक्षण करे! 


१० पूतना आहकी पीडासे बालकको दस्त, ज्वर, प्यास होय, टेढी डिसे देखे, रोवे). 


नहीं, व्याकुळ होय शिथिल हो जाय ये लक्षण होते हैं। ११ अंधपूतना महको 


बालकके वमन होय, खांसी, ज्वर, प्यास, चर्बीकीसी दुगेध, बहुत रोना, दू पीव `| | 
नहीं, अतिसार ये लक्षण होते हैं। १२ खती अहसे पीडित बालकके अंगर्म भाव ओर .. .. 


. डा होय उनमेंसे रुधिर बहे उसमें कीचकीसी बास आवे, दस्त होया वर होप भय 
Eo होय। '१३ शुष्करेवती महसे पीडित बालकके ज्वर, धळ, अजीणे, मस्तकर्म गोडा 
Es सुख आर हृदय इनका/झोषःयेळक्षण होले हत" Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


श 


. (१६६).  शाईपरसंहिता- ` 


अनुक्तरोगांकासंग्रह । 


गेष्वेवसुनीथरेः ॥ द्विषष्टिदाषभेदाःस्युःसंनिपातादिकाश्चये ॥ 


तेऽपिरोगेषु गणिताः पृथकमप्रोक्तानते क्कचित्‌ ॥ १८९॥ 
अथ-वातरक्त, पाद, छात्तपाद, स्तम), पाक, तथा फूटन इत्यादि पैरोके रोग 


तथा चरणभेदारतु वातरक्तादिकाथरये॥द्रिचत्वारिंशदुक्तास्ते रो- 


किसीआचार्यने व्याळीस. प्रकारके कहेहें । उसीम्रकार सन्निपातादिक जो बासठप्रका- | 
रके वातादिदोषोके भेद कहे हैं वो ऋषियोंने कहींभी पृथकू नहीं कहे कितु उनदी | 


गणना अनुक्रमसे पाद्रोगामे तथा वातव्याधिमें ही कोहे । 
.. पंचकर्मोके भिथ्यांदियोगसेहोनेवाछेरोग । 


हीनमिथ्यातियोगानां भेदैःपंचद्‌शोदिताः ॥ पंचकर्मभवारो- 
गा रष्व मकापिता ॥१९०॥ . ' 
अथ--१ वमन २ विरेचन ३ निरुहणबस्ती ४ अनुर्वोसनबस्ती और ५ 

_- पाचकम उत्तर खंडर्म कहेहें । इन पांचकमोमें जिसका: हीनंयोग मिथ्यांधोग हिला 


BS ग्‌ ~ ०५ ० 
. आत्तयोग होवे तो वे कम इन तीन कारणोंसे तीनमकारके रोग उत्पन्न करते ऐसे . 


___.. पारचोके मिळानेसे १५ पंद्रह होतेहे उनका अंतर्भाव उक्त रोगोंमेंदी जानना। 

न्न  .  स्नहादिकासेहोनेवाळेरोग। 

सस्वेदो तथा धूमो गँडूषोंऽजनतरपणे ॥ अष्ादशेतजाःपी- 

. . इास्ता्च रोगेषु लक्षिताः॥ १९१॥  - 

विवि ३ेवूमपान ७ गंडूंप ५ अंजन ६ तर्पणें इ अथ १ लेहपोन २ स्वेदेविधि ३वूमपाने 9 अंडं ७ अंजन ६ तेणें इन 
१ आषधादिकां करके रद्द करानेके प्रयोगको वमन कहते 


दुस्त करानेके प्रयोगकी विरेचन कहते हे । : षघसे एदामें पिचकारी 

९ ३ सनेहाद आषधसे गु 

_ मारनक . प्रयागको निरूइणबस्ति. क हते हैं। ४ अनुवासनबस्तिभी [नस्ूहण बस्तिके 
९ 
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ह, हि केम भमाणका उपयोग करनेको हीनयोग कहते हैं। ७ प्रमाणसे रहित उपयोग 
शि मिथ्यायोग कहते हे । < अधिक प्रमाणसे उपयोग करनेको अतियोग कहते हैं | 


९ लेहपान तेल चूत आदि स्निग्ध पदार्थ 
दार्थ ` पीनेके र 
१ हा अंगको पसीना लानेके प्रयोगको स्वदावोधे कह ली जात 


| ङ रदिमें ओषध डारके 
नला १९ कषाय ओर रसादिं 
वकत करत को गडूषविचि कहते हैं। १३ नेत्रमे औषध डारनेके प्रयो 
हक २' १४.आषधादि करके धातुओंकी वृद्धिकरनेंके विषयक जो 
“कह ये अयवा.-चेचकी वृसिकरनेके प्रये॥की तेपण कहते ह. । 
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हैं। २ ओऔषधादिकोंकरके 


fr ~ ससद होती है। ५ नाकमें ओषध डारनेके प्रयोगको नस्य कहते हैं। ६.कहेइए 


११ गुडयुडी हुक्का 


कप ब््द्रे 
a “a 
»4 << 


_ छसे मत्येकके, हीनयोग मिथ्यायोग ओर अतियोग इन तीन भेद करकेज- | 
ठारह भेद हेतिहैं ओर उनसे जो होनेवाछे रोग होतेहे वेभी सब उक्तरोगॉमे . 
संगृहीत किये गये हैं । : डन 


प्रथमखण्ड-अध्याय ७ (१६७) ` 
Er 
॒ 


NN ७ / | * ; ध 
शीतादिकसे होनेवालेरोंग | ६ 
`  शीतोपद्रवएकःस्यादेकश्चोषणोपतापकः ॥ शल्योपद्रवएकश्च | 
` क्षारा्ञैकःस्शृतर्तथा॥१९२॥ ` 
अर्थ-अत्यंत सरदीके योगकरके मनुष्यको ठंडकका उपद्र्व होवें वह १ अत्यंत : 

गरमीसे मजुष्यके उष्णताका उपद्रव होवे वो २ इाल्यकहिये नख केश, कांटा, । 
सरोवरा, हाड, सींग इत्यादिक पदाथ एक साथ पेटमें जनिसे जो रोग होवे उसको | 
- शल्य कहतेहें वह ओर ३ तीकषणक्षारादिकसे पेटमें अथवा बाह्यस्पशं करके जो उप- | 
द्रवहावे वह इसम्रकार ४ प्रकारके उपद्रव वेधको जानने चाहिये। . . ४ 
विषरोग । | RE अब 


.. स्थावरं जंगमं चेव इत्रिमं च त्रिधा विषम्‌ ॥ तेषांचकाः ` 
 छक्रटाध्ेनेवधा स्थावरं विषम्‌ ॥१९३॥ जंगमं बहुधा प्रोक्तं | 
तत्र छूता बुजंगमाः॥ वृश्चिको सुषकाः कीटाः प्रत्येक तचः 

तुर्विधाः ॥१९४ ॥ दंद्टाविषनखविषवारशृगारिथभिस्तथा। 

 सूतरात्पुरीषाच्छुक्राच्च इष्ठेनिःश्वासतर्तथा ॥ १९५॥ छः . . 
` छायाः स्पशीतस्तद्वत्तथा शंकाविषं मतम्‌ ॥ कृनिमं द्िविषे 
- प्राक्तंगरूषीविभेदतः॥9९६॥  . “7 
` अर्थ-स्थावर जंगम और कृत्रिम ऐसे तीन अकारके विष है उनमें स्थावर विषे 
कालकूट बच्छनागादि विषोंको भेदकरके नो मकारके.हें | जंगम विष बहुत अकार | 

के हैं, जेसे-छूता, सर्प, विच्छ, मूंसा, कीडा, इनके वात- पित्त- कफ ओर संनिपात 
भेदसे एक एकके चार २ भेद हैं । जिन ठिकानों पर विष हे उनका ठिकाना जा- ` 

` तिभेदसे पृथक्‌ २ है। जैसे-डाठ, नख, केश, सोंग) हाड, मूत्र) मळा उक वो «० 
) वास, लार, स्पशे इत्यादि | मनमें विषकी शंका आकर उसे वायु कुपित हो ह; 

a संपूर्ण देइको सुजाय देवे तया ज्वरादिक उपद्रव होवे उसको शंकाविष कहते ग हः 
` भह ओर दूषीविष ( पदार्थके संयोगसं म्रट ) इस मेद करके काजेम पिन ई | 
OM मकारके चत दूषीवित्र,कडहिये..त्रिषाळुछ काढ. कके, शरीरसे SF जीणे होकर छिप कूर 
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म विष दो प्रकारके जानने। | | 
कप [त विषकेमेद!. कर बस | 
. सप्तधातुविषं यं तथा सप्तोपधातुजम्‌ ॥ तथेवोपविषश्य -. . ` | 
' जातं सप्तविधं ततः॥ १९७॥ ` E 


'  अर्भ-सुवर्णादिकि सप्तथातुओंकी शुद्धिके विना का हुई भस्म भक्षण करनेसे तथा 


`. इरितालादिक सात. उपधातुओंकी अशुद्धभस्म, आक आदि, और अशुद्ध उर्पावष 
. ` इनके भक्षणकरनेसे ये विषके समान पीडा करते हैं अतएव इनको विष संज्ञा है।. 


FE, 


 दुषटनीरविषं चेकं तथैकं दिग्धजं विषम्‌ ॥ | 
Mr अथे-जिस पानीमें कीचड, काई, पत्ते, तिनका, ळूतादिक जंतुके मळ, मूत्र तया 


मछली ओर मेंडक मरगएहों तो इन कारणोंसे पानी खराब होजावे उस पानीको दुष्ट 
नीर कहते हैं । उसमें ज्ञान करने अथवा पीवे तो उससे विषक समान पीडा उत्पन्नं 


` श॒त्रज जानना । 


` ` कापकच्छुभवा कंडूदुनीरभवा तथा ॥१९८॥ तथा सूरण- 


' . कैडूअ शोथोभछातजस्तथा॥ . 


` ण) इन तीनका देहम © गेनेसे अंगें अरू + 

श) इन तीनका देहम स्पर्श होनेसे अंगमे अत्यंत खुजठी चलती है तथा देहम 

` . इस पकार चार चार अकारके उपद्रव जानना | 
0... आग 


पूगभंगाक्षकोट़वे क 


त | \ १:10: रे है पुरः. 
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वैः ॥ १९९॥ चतुवैधोऽ | 


द 


| 


`, अन्यविषके भेद। .: 1 तकी 


दावे । शस्त्रादिकम विषका छेपकर प्रहार करनेसे उसस घाव होजांव और वह | 
` जल्दी अच्छा नहीं हो एव विषक समान ज्वरादिक उपद्रव हो उसको विषदग्ध 


५ ट्र > पार -कोंछ चर किवाछ जी 9 नर *+ ० - लव | : 
___ अर्य-कोंछ ( किवाछ ) की फलीके रुआं लगनेसे दुष्जछ ओर जमीकंद (सूर | 
ग ग; व र दाह णा दो न है > भिलाएके ट्र होने कक भर 
दाह होताहे । एवं भिळाएके तेलका स्प होनेसे जंगम सूजन होय ओर खुजली चळे. 


प्रथमखण्ड-अध्याय ७ ` 


 . अर्ये-सुपारी, भांग, बेहेडेके फछकी भीतरको मिंगी कोदो घान्य ये चार पदार्थ 
` अक्षणकरनेसे इनसे चार मकारके मद उततन्न होते हैं सो मदात्यय रोगमें कहाई | 
` उसे जानना । ओर ओषधी, वनस्पाधे इनके फळ, छाछ, मूल और पत्ते इन चारों: | 
 क्केभक्षण करनेसे चार प्रकारके मद उतपन्न होते है । - | त 
` `` इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्धवा भुवि ॥ असंख्याश्रा- 
न सूळजीवादिसंभवा >> - १ | 
| ` परेधातु :॥ २०० ॥ ८ 9 | 
00. इति श्री दामोदरतनूजेन शाहुधरेण निर्मितायां संहितायां 
हि, प्रथमखण्डे रोगगणनानाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
` . अर्थ-ऐेसे असिद्ध रोगरूप उपद्रव इनकी संख्या निश्चय करके झाउँघराचायैने 
` कही है इसके शिवाय दूसरे स्वणीदि धातु, इरताळादिक उपधातु) अनेक प्रकाकी | 
. वनस्पति, ओषधि और जीवादिकसे उपद्रव होते हे वो उपद्रव असंख्य (वमार)  . 

है उनकी संख्या नहीं होती ।.वो अनुमान करके जाननी । ps 
शमन्माथुरकुलकमलमात्तंडपाठकज्ञातीयश्रीकृष्णलाळाशिशुना दत्तरामेणरचितायां 
` आङ्गषरे माथुरीमाषाटीकायां सत्तमाध्यायःपरिपूर्णतामगात्‌॥ ७ |. 


इतिप्रथमखण्डसंपूणे .` | 


र ध 
१५ अ. की \ र | । प्र १ हु. - |, `, “ पृ ध ES 22 4 ¢ : र्‌ र > 1 २० 
 . .. . _CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA . .. US 
क्र + $. ढे धर ९ मं Lge - हि | ७ ७ र र ९ १. म > क धर र a >» है Ss FS न, ` ५5 अभ % ८ त re > a 
~ “se दे 4 a > का > - री : श्र करे ह.) ह | है os अ. अ प्या ७, ह ex के डर पर ८ | म | (क| ध्य 
Cr भर >.= ॥ 3 क के -1 ° ४ & ह र _ 4 ५ i» . १५ :, i. Py ७ ऐप ह क 4" > 1.3 क १३. आर.“ हे i, * पु 15 » टू ey { \, » x 3 de 
~ ® अ...) उ ERR ३.५.26 ® eS = ० भी 15 कै ३४% > si =| है त्व ‘4 Sn 3 As मै हक ८ iE 4 (IR $ 72 045:71 
ऽ” Ar at # थम का का XR i > | * # धर 5 6४, Ny i हे 4) -“ _ ४ ५५ आह ६०१ $ ® _ + 1) “>>, SKN च 1012 
4 RS DT TERN १५० हरे 2०३५ ३२८ ० ५१४ ASRS MAT पव रु.१६०००४३६०६- 292 ra ल 40 (१७2४ 22३ 


ऱ्य = श्रीः। ` नी | 
शाङ्गवरवैद्यक भाषासमेतत। | 


a) i Oo —— अछ | | 


( द्वितायखण्ड ) 


पाचकाठ । 


अथातःस्वसस'कल्ककाथश्रहिमफांटको ॥ 


` . . ज्ञेयाःकषायाःपंचेतेछववःस्युर्येथोत्तर्च ॥ १ ॥ 

अर्थ-१ स्वरसं. २ कल्क ३ काथ ४ हिम. ५ फाट इन पाचोंको कषाय कहतेरे 
यह एककी अपेक्षा दूसरा इळकाई । जसे स्वरसकी अपेक्षा कल्क इलकाह. कल्क 
'की अपेक्षा काथ इळकीदे. क्काथकी अपेक्षा हिम-ओर हिमकी अपेक्षा फांट हळकाहै। 
 रांगगणनाके पश्चात्‌ कषायादिकाका कथन ठीकई अतएव ( अथातः) एसा 
होकमें पद कहाहे | 

2 .- `. - स्वरस।. . ५ 


- आहतात्तत्कणात्कृशाद्द्रव्यात्क्षुण्णात्ससुद्गवः ॥ 
वृद्धनिष्पीडितोयः स रसः स्वरसउच्यते ॥ २ ॥ 
.. अथ-कीडा, आग्ने, पवन, जल इत्यादिक करके जो विगडी न हों ऐसी 
को छायके उसको उसी समय कूट कपडेमें डाळके निवोड लेवे । उस निचुडे इए 
रसको स्वरस अथवा अंगरस कहते हैं | . | ह > 
| _- स्वरसकी दूसरी विधि) ` 
i .  कुडवंचूणितंद्रव्यक्षिप्तंचेदिगुणेजले ॥ 
१... अहोरात्रंस्थितंतस्माद्ववेद्वारसउत्तमः ॥ ३॥ 
अथ-एक कुडव सूखी ओषधका चूर्णकरें । फिर उस ओषधसे दूना जळ किती 
. ` घड़े आदि पात्रें भरके उस ओषधको भिगा देवे । इस प्रकार एकदिन 


रात्र भीगनेदे ।. फिर दूसरोदिन ओषधोंको मसछकर उ कपडेसे छान - 
र छेवे इसकोभी स्वरस कहते दे । 0 को ह 
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` द्वि्तायसण्ड-अध्याय ३. ( १७१). 
स्वरसकां तीसरी विधि । 
आदायशुप्कड्व्यवार्वरसानामसंभवे ॥ जळेऽषठगुणितेसाष्यं 


पादशेषंचशह्मते॥४॥ स्व्रसस्यणुरुत्वाच्चपमर्धप्रयोजयेत्‌॥ 
शोषितंचायिसिद्धंपलमावंरसंपिवेत ॥ ५ ॥ 
अथः याद्‌ गाळा वनस्पति न मिळे तो सूखी वनस्पतिको छाकर उसमें आठग- 
ना पानी डाळके काठाकरे । जब जळते २ चौथाहिस्सा जळ रहे तब उतारके पानी 
छान छं । यह स्परसका तीसरा प्रकारहे । स्वरस भारी है अतएव दो ताळे सेवन- 
करे. ओर जिस औषधिको राजिमें भिगोयके आतःकाळ काढाकियाहो वो ४ तोछेके _ 
` प्रमाण सेवनकरे । ओषध भक्षणमें कछिंग परिभाषाका मान लेनाचाहिये । डा 
स्वरसमें ओषधडालनेकाप्रमाण | 
भड वताइुडक्षाराजारकेलणंतथा ॥ 7 
उततेळचच्णादान्कोरमातंरसेक्षिपेत्‌॥ ६॥ - , | 
अय- सदत, खाड, गुड, जवाखार, जीरा, संघानिमक, घृत, तेल तथा चर्णादि 
ये स्वरसमें डाळनेहो तो १ कोले डाले | | र 
1. असृतादिस्वरतममेहपर । 
„म अटतायारसःकषीद्युत्तःसवप्रमेहाणत्‌॥ | 
दारिद्रइणेयुक्तोवारसोधात्याःसमाक्षिकः ॥ ७॥ a 
4 गिछोयका स्वरस सहत मिळायके पीवे तो सर्व प्रमेह दूरहोवें. अथवा आ | 
मछेके स्वरसमें हळदीका चूर्ण और सइत मिलायके पीवेतो सर्व प्रमेह नष्ट हेव. | 
भु . वासकादिस्वरस रक्तपित्तादिकोपर । | कः 
|  पसकस्वरसःपेयोमधुनारक्तपित्तजित्‌॥ ज्वरकासक्षयहर 
फामला केष्मपित्तहा ॥ ८॥ त्रिफायारसःकषोद्रयुक्तोदावीं 
रसाऽथवा ॥ निवस्यवागुड्च्यावापीतोजयातिकामलाम्‌ ॥९॥ 
अ्थे-अड्सेके स्वरंसमें सहत. प्रिळायके पीवे तो ज्वर खांसी और क्षयरोगको दूर 
म जिफला, दारुहळदी, नीमकी छाले और गिलोय इनमेंसे किसी एकके | 
§ भे सहत मिलाय पीवे तो कामलारोग दूर होवे । | नी | 
जा. तोळे भक्षणमें कलिंगपरिभाषाका मान है। उस मानसे तेलिके व्यवहारिक मासे 
र होते हैं। यह मान रोगीका बलाबल देखिके देना चाहिये यह तात्मय & प २ अडूसेका 
भ्षेपल ओरे संहत दोअमि सेवन तकानाश होर | 
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`. शङ्खेरसँहिता- 


खः तुढंसी ..ओर द्रोणपुष्पी इनका स्वरस विषमज्वरपर । 
“ पीतोमरिचचृणनतुलसीपत्रजारसः ॥ 0 । 
न द्रोणपुष्पीरसोप्येवंनिहतिविषमज्वराव्‌ ॥ १०॥ | 
EE अर्थ-तुलसीके पत्तोंका स्वरस अथवा द्रोणपुष्पी (गोमा रूखडी ) के पत्तोंका स्व 
रस । इन दोनोंमेंसे किसी एकको छे उसमें काळी. मिरचका चूरा डालके पीवेते 
विषमज्वर. दूर होवे. 


क उना रक्तातिस्ारपर | . ` 
जंब्वाम्रामलकीनांचपछवोत्योरसोजयेत्‌॥ ` 
मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तोरक्तातीसारघुल्बणस्‌॥ ११॥ 

. 'अर्थ-जायुन, आम, आमले इनके पत्तोका स्वरस निकाल सहत . घी ओर दूष | 
मिलायके. पीवे तो घोरं रक्तातिसारको दूरकरे । | | 
डे स्थूलबम्बुल्यादिस्वरससबअतिसारापर । : ` 

`` स्थझूखवम्बूछिकापत्ररसःपानाद्रयपोहाते ॥ 

' सवातिसाराञ्छयोनाककुटजत्वग्रसोऽथवा ॥ १२॥ 

.  अथे-कांटे रहित बडे बबूलके पत्तोंका स्वरस पीनेसे सवे प्रकारके अतिसार रोग | 

इूरहोवे अथवा टेटूकी .छालका स्वरस अथवा कूडाके छालका स्वरस इनमेंसे. कि- 
सी एकको पीवेतो सवे प्रकारके अतिसार रोग दूरहो । 
अद्रककास्वरसबृषणवातओरःश्ासपर | 


आट्रेकस्वरस'क्षोदृयुक्तोवृषणवातनुत ॥ 


' . ासकासारुचीईतिप्रतिश्यायंव्यपोइति ॥ १३॥ ` 
 अरञभ-अद्रखके रसमें सहत मिलायके पीवेतो. अंडकोशोंकी बादीको दूरकरे तया. 
४ - शास, खांसी, अरुचि ओर सरेकमाको दूरकरे। ' य 


1272 :: विंजारकास्वरसपाथादिशलोप ।  .. 
बीजपूररसःपानान्मघुक्षारयुतोजयेत॥ .'` 
पाश्चेहद्वस्तिशूलानिकोष्ठवायुंचदारुणम ॥ १४॥ 


कि द्रोणपुष्प 
"रके जातकी रूखडी है। इसका वृक्ष हाथ डेढहाथस 
और सि अधिक 
BET भा इसकी इसको उडीरमे फूलके गुच्छसे २ होते हे. । मध्यदेश ( दिल्ली आगप 
FAM, . - मध्य शा द्‌ १ 
Fi आति जे 1: “gn i ० 9४ मूस कहते हें?“ Digitized by 93 Foundation USA 
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` . हितीयंसण्ड-अध्याय १ ( १७३) 


अर्य-बिजेरिके फडका अथवा जडका सवरस,पइत और जवासार मिछायके पी- | | | 


* जो अपचीदे उसको दूरकरे । 
ह... . अळबुषाद्रिरसगंडमालापर । | 
` ` अळंबुषायाःस्वरसःपाताद्रिपलमात्रया। | 
` ` अपचीगडमालानाकामलायाश्चनाशनः॥ १६॥ /.₹_. 
. अर्भ-गोरखसुंडीका स्वरस दोपेछ पीवे तो अपचीरोग गंडमाळा और कामछा ` | 


| दारसुंडरससूयावत्तोदिकोपर । . | 
$ (a सो pe & री ७७ ५ या मरिचेरवधूळित LS $ हि 
 . ` रसोछुंडयाःसकोष्णोवामरिचंः : ॥ त 
न हे जयेत सप्तदिन यासात्सूयावता र धेभेदको RF 
` ` जयेत्सप्तदिनाभ्यासात्सूयावताधिभिदकी ॥ १७॥ `... | 

` अर्थ-गोरखसुंडीके स्वरसको कुछ थोडा गरम कर काळी मिरचका चूर्ण मिठा. | 
' य पीवेतो सूयोवंत्ते और अधीवमेदक ( आधासीसी ) इनको दूरके। || | 
नार ब्राह्मयादिकारसउन्मादरोगपर | 
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' `` ` ब्राह्मीकुष्पांडषड्ग्रंथाशखिनीस्वरसाःप्रथक ॥ 
क ` मघुङुष्ठयुत्तःपीतःसवान्मादापहारकः॥ ३८ ॥| तवार वि 1 
, अ्थ-ज्राह्मी, पेठा, वच ओर झंखाहूळी इनके स्वरस ए॒थळ२निकाळके कितीएक | 
७ को सहत और कूडका चूर्ण मिळायके पीवे तो संपादक रोग ह 
`. ९पेटमे बांड तरफ रोग होता हे उसको कोई कोई फीहा और कोष्टी तिछी कहते ही. 
.. रेभक्षण विषयमें करिंगपरिभाषाके मानातुसार दोपलके व्यवहारिक छः तोळे और अवा , 
> होते हैं। ३ सूयावत्त कहिये जेसेर सूर्य चढ तैसेरमस्तकमें दद बढे ओर गेसेरअस्तदीय 
. तैसे २ पीडाझाति होवे उसको सूयवत्तरोग कहते हैं। ४ आह्मी रूखडी गंगा यशुनाके | 
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ह र एंक | मंडूकपर्णी यहः ` ० 

_ किनारे बहुत होती है। इसकी दो जाति हैं. पक ब्राह्मी ओर दूसरी मंडूकप॥ रह | 

। र जातिकी लबा है | ५ संखाहुलीको झंखपुष्पीभी क्‍ कहते है । | इसमें कक | 
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(१७४ ) > ` ` शाईषंरसंहिता- 

_ .  कुष्मांडकरसमदरोगपर । 
कुष्मांडकस्यस्वरसोशुडेनसहयोजितः ॥ 
दुएकोद्रवसंजातंमदपानाद्वयपोहति ॥ १९ ॥ 
अर्थ-पेठेके रसम गुड भिलायके सेवन करे तो दुष्ट कोदों धान्यसे उत्पन्नमदको दूरकरे | | 
गांगेरुकीस्वरसत्रणरोगपर । 
खड्गाद्च्छिन्नगात्रस्यतत्कारपूरितोब्रणः ॥ 


* ` ` ` गंगिरिकीमूलरसेजायतेगतवेदनः॥ २० ॥ 
. ` अर्थ-तळवार आदिशख्रका घाव देहमें होनेसे उसी समय उस घावमें भॉगेरु. 


कीकी. जडके स्वरसको भर देवे तो मनुष्य पीडारहित होवे । हीय) 
: पुटपाक कहनेका कारण । : FS 
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१. अतस्तुपुटपाकानांयुक्तिरभोच्यतेमया ॥ २१ ॥ 
> अर्थे-पुटपाक ओर कल्क इन दोनोंकांदी स्वरस. लियाजाताहे अतएव पुटपा- | 
ककी युक्ति कहतहें । 
इटपाकरुयमात्रेयंछेपस्यागारवणेता॥ लेपंचद्वचंशुळंस्थूळंकु 
योडागु्ठमाजकम्‌ ॥ २२ ॥ काइमरीवटजंब्वाम्रपत्ेवेटनु 
७. तमम्‌ ॥ पलपानरसाग्रा ह्य कंषेमाज॑मधुक्षिपेत ॥ २३ ॥ क- 
' . ल्कइणद्रवादारुतुदेयाःस्वरसवदुधेः ॥ 
ह अथ-गीळी' वनस्पतिको कूट पीस गोला बनावे उसको कभारी वड अथवा जा” 
सुनके पतासे रपेट उसपर दो अंगुल मोटा अथवा अंगुष्ठप्रमाण मिट्टिका छेपकरे। .. 
._ फिर उस गोछेके नीचे उपळे चुनके उसके बीचमें उस गोहेको रखके आंच जला- . 
| ps > वे । जब गोलेकी मिट्टे छालहोजावें तब उसको निकाल मिट्टि और पत्ते ऊपरके दूरक' | 
. र उसका रस निचोड लेवे यदि” वह वनस्पति कठोर होवे तो उसके पानीमें अथवा : 
| fe Ce नाहि | कहेई उनम पीसके इसी अकार ` गोळे आदिकी कुतिकरके रस का” | 
„ ` उ्छेना चाहिये इसके छेनेकी मां एक पछकी जाननी। यदि उसरसमें सहते डालना , 
क काहि डाळे करक चूण दूध आदिशब्दसे जो दवरव्यांका मान जैसा स * 
डाढनाठखाह उसी प्रकार इस जगह डालना चाहिये । डी 
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| कुटजपुटपाकसवातिसारोपर | | | 

त्काठाङृएङुट्जत्वचतडळवारिणा ॥ २४॥ पिटा 

चतुःपछपितांजंबूपछववेष्टिताम्‌ ॥ सूवेणबद्धांगोधूम- 

'पिष्टेनपरिवेष्टिताम्‌॥ २५॥ लिप्तांचचघनपंकेनगोमये 

वेहिनादहेत्‌ ॥ अंगारवणीचमृदंदृद्वावहे समुड्रेत ॥ : FF 

॥ २६॥ ततोरसंगृदात्वा चशीतंक्षोद्युतंपिवेते।ज- | 

थेत्सवोनतीसारान्दुस्तरान्सुचिरोत्थितान्‌॥ २७॥ ह. 

_ अथे-तत्कालकी छाई कूडेकी छाळ ४ पछ ले । उसको उसी समय चांवछोंके 

_ घोवनके जलमें पीसके गोळा बनावे | फिर उसको जामुनके पत्तांसे लपेट सूतखे . . 

बांधदेंवे | उसके ऊपर गेहूँके चूनको सानके छपेट देवे ओर उसके ऊपर गादी २ 

भिंट्रिका छेपकरे । फिर उसको आरने उपलोंमें रखके फूंकदेवे । जब गोलेकी मि- | 

श आगके वेगसे छाल इोजावे तब निकाळळे | उसकी मिट्टि और पत्ते आदि दूरकर - | 

किसी स्वच्छ कपडे आदिमें दबायके रस निचोडळेवे | जब यह रस शीतलहो जावे | 

तब सहत भिलायके पावे तो बहुत कालका दुघट अतिसार रोग दूर होवे) | 

FF. _. . चावळकेधोनिकीविधि | र य 
. __ ... . कुडितंतंडुलपलंजळेःघगुणितेक्षिपत॥ 

`: . ` भावयित्वाजरंग्राहयदेयंसवे्रकमंसु॥ २८ ॥ 

'. -अथ- एकपल बीने और फटकेहुए चांवळॉमें आठगुना अथीतू < पछ जळ मि | 

शाय हा्थासे मसळके चांवळोको घोवे फिर यह चांवलाका घुलाहुआ पानी सबका- | 

` भर्मे लेनाचाहिये । a Fe जा जब 

क : अरळुपुटपाक । 


अरळुत्वळूकृतश्चैवषुटपाकोऽग्निदीपनः॥ ` | FF ye 

मधुमोचरसाभ्यांचशुक्तःसर्वातिसारजित्‌ २९॥ 
. ता "देहूकी गीली छालको लायक्रे उसी समय कूटके गोला वनावे 4 रपूर्वी- 
९.५ विधि जो पुटपाककी कहीदे उसके अनुसार पुटंपाक सिद्धकरे । फिर र शि "०. 
` > उसमें सहत और मोचरसका चूण डालके पीवे तो सर्व प्रकारके अति गोप खावे 
र्‌ A ¢ दरहा | CT-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 F oundation USA EE 322” | 
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5 र oe (१७६) € हू | शाङ्गेषरसंहिता- | 
आ न्यग्नोधादिपुटपाक । 


न्यग्नोपादेथकल्केनप्रयेद्वोरातातरे ॥ निरंत्रमुदरंर 
म्यक्पुटपाकेनतत्पचेत्‌॥३०॥ तत्कल्कःस्वरस'क्षो- 


___ द्रयुक्तःसवातिसारनुत ॥ 

_____ अर्थे- ९ वड २ गुलर ३ पापरी ४ जलवेत ५ पीपर इनकी छालका चूर्णकरके 
. पानीसे पीस कल्क करके उसको सपेद तीतैरके पेटमें भरके पूर्वोक्त पुटपाककी विदिः 
से उसका पुटपाक करलेवे । फिर अग्निसे;निकाळ, पत्ते मिर्डआदिको दूरकर, उस. 
. तीतर पक्षीके पेटसे.कल्कको निकाळके रस निचोड उसमें सहत मिलायके पीवे तो 
_ सव अतिसार नष्ट होवें । ह, 


यात ` दाडिमादिपुटपाक । 
प॒टपाकेनविपचेत्सुपक्कंदाडिमीफलस्‌॥ ३१ ॥ 

. _तद्रसामशुसंयुक्तः्स्वातीसारनाशनशा | 
`. अथे- पकेहुए अनारको एटपाककी .विधिसे अग्नि देवे । फिर रक्तवर्ण होनेपर अ- 
_ , ब्रिसे निकाल पत्ते मिट्टी आदिको दूरकर उस अनारको निकाल दाबकर रस नि- 
ड काळ ळेवे । उसमें सदत मिछायके पावे तो संपूर्ण अतिसार रोग दूरहोवें । 
हा बीजपूरादिपुटपाक.। | 
बीजपूरामरजंबूनांपछवानिजटाःपृथक्‌ ॥ ३२॥ विपचेत्पुटपा- . | 
केनक्षोदयुक्तच्ंतदस॥छर्दिनिवारयेदोरांसवेदोषसमुद्धवाम ३२. 
अथे विजोरा, आम, आर जासुन इनके गीले पत्ते आर जड़ लायके उस स” | 


मय कूट पीस गोळा बनाय पूर्वोक्त रीतिसे अग्निदेवे । फिर उस गोळेको बाहर 
निकाल दाबके रस निकाल लेवे । उस रसमें सहत मिळायके पावे तो सवेदोषज- | 


A अर्थ ७ -अडू ६ न 2 मधुयुक्तोजयेद्रक्त | पित्तकासज्वरक्षयान्‌ | | ३४ | | 
| ता _अ-अडसाके गीछे पत्तोंकों उसी समय कूट गोळा बनावे । फिर पूर्वोक्त विषि 
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. सै अग्नि देकर उसमेंसे रस निकाल छेवे | उसमें सहत मिळायके पीवे तो रचता "न 
` कश्रास) ज्वर, ओर क्षयरोग दूर होवे । त. 
केटकारिपुटपाक | 


प्चेत्मुद्रांसपंचांगांपुटपाकेनतद्रसः ॥ 


3. पिप्पळीचूणेसंयुक्तःकासश्चासकफापहः॥ ३८ ॥ 

|... अर्थ-छाटा'कटरीक संपूण वृक्षको फळ. सहित ठाकर उसी समय कूटकेगोला : 

' बनावे । फिर पुटपाककी विधिसे पकाय रस निकाल उस रसमें पीपछका चै क्न | 

' लाय पीवे तो श्वास खांसी ओर कफ ये दूरही।. | | ० 
बिभातकपुठपाक । 


विभीतकफलीकिचिदृघुतेनाभ्यज्यलेपयेत्‌ ॥ गोधूमपिऐनांगारे 
विपचेत्युटपाकवत्‌ ॥ ३६॥ ततःपकंससुद्धत्यत्वचंतल्यमु- 


खेक्षिपेत्‌ ॥ कातधातग्रातिड्यायस्वरभंगाजयेत्ततः ॥ ३७॥ 
.... अथ-बहेडंके फळमें घी चपडके उसपर गेहूंके चूनक। छेपकर पुटपाककी विधति | 
` 'अंगारापर भूने । फिर उसके दुकडे करके सुसमं रक्खे तो श्वास, काह, खांती | 
` सरेकमां ओर स्वरभेग इन सब रोगोंकी शीघ्र दूर करे | यया 
है शुठापुटपाकआमातिसारपर | 


तृ्णकिचिदृयताभ्यक्तंशुंठ्याएंडजेदलेः ॥ वेष्टितंपुटपाकेन- | 
विपचेन्मुंद्बद्विना॥ ३८॥ ततउद्धत्यंतचूणम्राह्मप्रातः ति 


तान्वतस्‌ ॥ तनया[तशसरपाडाआमातासारसंभवाः॥ ३९॥ ||: 
` अय-साठके चूणमें थोडा घी मिलाय गोळाकरे फिर उसको अंडीके पत्तोंधे ढपे- 
3 ट उस गोछेको सूतसे छपेट ऊपर ,मिट्टिका छेप करे । फिर उसकोपुट्याककी विघि- | 
से पककरे | पीछे उस गोळेको आगते निकाळ उस सोंठके चूर्णको खांडके साथ 
आंत/काल खाय तो आमातिसारसे उत्पन्न इई जो पीडा सो सब दूर होवे । 

_ दूसराशुठापुटपाकआमवातपर । 


|... bad ररंडमूळजेः।विपचेत्पुटपाकेनतद्रसः - 
> र _ शीदुसंयुतः ४०॥ आमवातससुद्धतांपीडांजयतिदुस्तराम॥ 


दम चढनेको अथात्‌ दमेके रोगको श्वास रोग कहतेढे | २ गीली अथवा 
सीको कास कहते हैं। ३ अंडके कदनेसे सूरती अंड लेना उसके अभावमें 
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(१७८) :  शाङ्गंधरसहिता- 


| 
' ` कि विधिसे पकायके रस निकाल लवे | उसमे सहत मिछायके पीवे तो आमवायुे 

` इोनेवाली घोर पीडा दूर होवे । | 
ज्य सुरणपुटपाकबवासीरपर । | 
सोरणंकंदमादायपुटपाकेनपाचयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


- संतेठलवणस्तस्यरसश्वार्शाविकारनुत ॥ | 
 'अर्भ-सूरन ( जमीकंद )को कूटके गोला बनावे फिर पुटकी विधिसे पक्क करके 


' शसनिचोडळेवे.। उसमें तिळका तेल आर संथानमक डाळके पावे तो बवासीरका 
सिकार दूर होवे । [ । | 


४  . अर्थ-अंडकी जडके रसमें सोठके चूर्णको सानके गोळां बनावे | उसको पुटपाक 


| | सुगशुगपुटपाक हृदयशूलपर | 
- ` ` शरावसंपुटेरंसंगंहरिणजेपेवेत्‌ ॥ 


ह गव्येनसपिषापिष्ंटच्छ्लंनऱ्यतिधुवस्‌॥ ४२॥ 
 अय-भट्टक शरावम्‌ \इरणक सागके टुकड़े रखक उसको दूसरे झारावेसे ढक 
 कर'उपछोंमें रखके फूंक देवे । फिर इस भस्मको गोके घीमें मिलाथके चाटे तो 
`  हृदयका शूल दूर होवे। . | 

` `. इति शमाथुरकुष्णलाळपाठकतनयदत्तरामप्रणीतशञाड धरसंहिताथबोधनीमाथुरी 
 साषारीकायां द्वितीयसण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥ १. ॥ I | Se 


| , ' . ` अभ द्वितीयोऽध्यायः । 


कु क! 
| 5 र” क 
व्य” बँ 


11... ` काढेकरनेकीविषि) ' ` 
' ` पानीयंपोडशाणुणंकुण्णेद्॒व्यपरेक्षिपेत्‌ ॥ मृतपात्रेक्काथयेद्‌ः 
ग्राह्ममष्टमांशावशोषितम्‌॥ १॥ तज्ञळंपाययेद्धीमान्को- ` | 
' ` व्पंमृद्वगनिसाधितस्‌॥ सृतःकाथःकषायश्रनियूहःसनिगयते॥ २॥ 
EE न _ आहाररसपाकेचसंजातेद्रिपलोन्मितम्‌ ॥ वृद्धवेद्योपदेशेनपि 

ह थसुपाचितस्‌॥ ३॥ . ` रद 

अथ-एकपल ` औषधको. जो कूट कर १ ६ पल पानीम .डाळके इलकी गि 
वि) जब 5दो' पल 5 पानी शेष रहे "तवे उतोरके छोड "इसको कुछ २ गरम * 
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ह्वितीयखण्ड-अध्याय २ (१७९) 
; पीवि तया रोगीको भळे प्रकार. अन्नपचन होनेके पश्चात्‌ वृद्ध | 
2 # ९, 


७ काढा देना आहय । १ शृत २ काथ ३ कषाय ओर 
वाचक नाम हैं । 


काढ्म खाड आर एहतडाळनेका मप्राण | 
2 काथथेक्षिपेत्सितामंशेश्वतुथाएमपोडदोः ॥ 
हः. वातपित्तकफातंकेविपरीतंमधुरुमृतम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथे-कठेने खाड डालना दाव ता वातरांगन काठकी चौयाई, पित्तरोग होवे | र 

. ता आठवा इस्पा, आर -कफराग हावं तो क.ढेका साल्हवां भाग डाले । तथा | र डा | 
सहत-पित्तरोंग हीय तो काढेका सःल्हवां हिस्सा, वातरोग होये तो आठवां हिस्सा, 
ओर कफरोग होवे तो चठर्थाश सहत डाले | लके: 


काठेमेंजीराआदिकरडे ओरदूध आदिपतळेपदाथामेलानेकाम्रमाण। - 


जीरकगुगुळुक्षारंडवणंचशिठाजतु ॥ 
हिशुत्रिकटुकंचेवक्काथशाणोन्मितंक्षिपेत्‌॥ ५ ॥ 
क्षोरंशृतंगुडंतेलंसूत्रंचान्यद्रवंतथा ॥ 


कल्कंचणादेकंक्काथेनिक्षिपेत्कर्षसंमितम्‌ ॥ ६॥ 
. अथ-जीरा, गूगछ, जवांखार, सेंधानमक, शिलाजीत, हींग, निकुटा ये पदार्थ 
.«. फीस डाइने हों तो झाणप्रमाण डाळे । ओर दूध, घ, गुड, तेल, मूत्र त्रया अन्य 
` दूसरे पतळं पदाथ कल्क चूणादिक एक एक कष ( तोळे २) डाले | 


काटेकेपात्रकोढकनेका निषेध । | - 
आपिधानमुखेपात्रेजलंदुजरतांबनेत्‌॥ . | | 
` ` ` तस्मादावरणंत्यक्लाकायादीनांविनिश्वयः॥७॥ 
' _ अथ-काठा होते सम्य उस पात्रको ठे नहीं क्योंकि काढेके पात्रको ठकनेसे ` | 
| ` शठा भारी होजाताहै.। इस कारण काढा करते समय उतके मुखपर ठकना न देय | 
. मम स्व । `: ` BT 
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> _ गुडूच्यादिकाठास्वज्वरपर | २ की 
बुड्चीधान्यकारिएरक्तचंदनपद्मकेः ॥ गुडूच्यादिगणकाथः | 
' ` सवज्वरहरःर्मृतः॥ ८॥ दीपनोदाहहछासतृष्णाठ्येरुचीनपेत॥ | 
£. 'अय-\ [गळोयः २० धनि -नीमकी-छाळ' 9८्पझख 5अ॥(००% रक्त चदन इन 
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(१८०) `  शाईपरसंहिता- 


ES पांच जौषधोंका काढा करके पीवे तो जठराभ्रिको दीपन करके सर्व ज्वरोको हूर | 
` करे | उसी मकार दाह, वसन और अरुचि इन सब रोगोंको दूर केरे । इसे शु 
` च्यादि काथ कहतेह । 


 नागरादि वा झुं्यादिकाढा सवज्वरपर । 


न नागरदवकाष्ठचचान्यकाबहतादइयस्‌ ॥ ९ ॥ ती. . 
ह दद्यात्पाचनंकंपूवज्वारितारनाज्वरापहम्‌॥ E 
अथ-१ साठ २ दृवदारु ३ घानेया ४ कटरी ऑर ५ बडीकटेरीः ( भट कटेया) 
. _ इन पांच ओषधोंको छदाम २ भर छे काढाकर प्रथम ज्वरके पचानेको यह पाचन 
' काढा देवे तो ज्वर दूरहो । ' | 
EE... क्षुद्रादकाथ । i 
Ei `  शुद्राक्राततिक्तंचशुंठीछिन्नानपोष्करस्‌॥ १० 
ग कषय्‌एषशसयत्पातश्चाष्टावृषज्वरस्‌ | 
अय कटर २ ।चरायता ३ कुटकी ४ साठ ५ गिछोय और. ६ अंडकी जड | 
इन छ जावधाका काढाकरक पव तो आठ प्रकरके ज्वर दूरहों । । 
Ce ` गुडूच्यादिकाथ । ५ 
युड्चापप्परीसूळनाग्रःपाचनंस्यृतम्‌ ॥ ११ | 
` - दद्याद्रातज्वरेपूरणटिंगेतप्तमवासरे ॥ 
क, Ss अर्य-१ गिलोय २ पीपरामूल ३ और सोंठ इन तीन औषधोंका काढा वातज्वर 
` पूणाछग होनेपर सातवें दिनके पश्चात्‌ पाचन देवे तो वातज्बर नष्ट होवे । 
झाळपण्योदिकाढावातज्वरपर । 


शार्पर्णीबलारा्नाणड्चीसारिवातथा ॥ १२ ॥ 
आसाक्ार्थंपेषेत्कोष्णंतीबवातज्वरच्छिदम्‌ ॥ 


दब कय सरटी ३ रास्ता ४ गिछोय ओर ५ सरिवन इन पांच औ 
५ १३ याडा गरम २ पीवे तो तीव्र वातज्वर दूर होय । . oe 
Fo re Co काशमर्यादिकाथवातज्वरपर | 
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दवितीयलण्ड-अध्याय २ . (१८१) 


` अथे-१ कंभारी २ सरवन ३ रास्ता ४ त्रायमाण और ५ गिलोय इन. पांच 
औषधोंका काढाकर गुड मिलायके पीवे तो वातज्वर दूर हो । 
कट्फलादिपाचन पत्तज्वरपर । 


क<%०८यवाषषातिक्तासुरुत्‌ःशतंजलम्‌॥ १४॥ 


पाचनद्शमाहरुयात्ताबापत्तज्वरनृणास्‌॥ 
अथ-१ कायफर २ इन्द्रजो ३ पाढ ४ कुटकी ओर ५ नागरमोथा इन पांच 
ओषधोंका काढो तीव्र ` पित्तज्वरके दुझदिन जानेपर यह पाचन देवे तो 
पित्तज्वर दूर होवे । 
| _ ,; पृपंटादिकाढापत्तज्मरवर |. 

पप्टोवासकारितक्ताकिरातोधन्वयासकः॥ १५ ॥ प्रि 
यंजुश्वक्ृतःकाथएपांशकेरयायुत ॥ पिपासादाह पित्ता- 

युत [पृत्तञ्वरेजयृत्‌ ॥ १६ ॥ 

. अथ-९ पित्तपापडा २ अडूसा ३ कुटकी ४ चिरायता ५ धमासा और फूछ 
भियंगु इनका काढा करके खांड सिळायके पीवे तो प्यास दाह ओर रक्तपित्त इन 
करकेयुक्त पेत्तज्वर दूर होव | 

| द्राक्षादिकाठापित्तज्वरपर | ही 
डइाक्षाइरातकाइस्तेकटुकाइंतमालकः ॥ पपटथककत 

काथएपांपित्तज्वरापहः ॥ १७॥ तृण्पूच्छोदाहापेत्ता” 
` सैकहमनोभेदनःस्सृतः ॥ 

। २ दाख, २ छोटीहरड, ३ नागरमोथा, ४ कुटकी, ५ किखारेका गूदा ही, 


६ पित्तपापडा इन छः औषधोंका काढा पित्तज्रको दूर करे, तथा तृषा 
दाह रक्तपित्त इनको शांत करे एवं भेदक ( बंधेहुएं मलको तोरनेवाला ) है 


E  . ` ` बीजपूरादिपाचनकफज्वरपर। | 
बीजपूरशिवापथ्यानागररंथिकैःृतस्‌ ॥ १८॥ 


- ५, सक्षारंपाचनंसुष्मज्वरेद्रादशवासरे पह 
ध . १-१ बिजोरेकी जड २ छोटीहरड ३ सोंठ और ४ पीपरामूळ इन चार * सष ए व 
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EE (३८२). . | शांज्धरसंहिता- पर ॥ 

Ee भूनिंबादिकाथकफज्वपर | , .. ` 
निंबनिबापिप्पल्यःशठीशुंठीशतावरी ॥ १९॥ | 

गुड्चाबृहताचातकाथाहन्यात्कफम्वरस्‌ ॥ 


अर्थ-१ चिरायता २ नीमकी छाळ ३ पीपर ४ कचूर ५ सोंड ६ सताझ | 


___ ७ गिलोय और < कटेरी इन आठ ओषधोंका काढा करके पीवे तो कफज्वरको दूर को 
पटोळादिकाढाकफज्वरपर । 


पटोळत्रिफातिक्ताझठीवासाबुृताभवः ॥ २० ॥ 
काथोमधुयुत्तःपीतोहन्यात्कफकृतंज्वरम्‌ ॥ 


., _ अथ-१ पटाठपत्र २ इरड.३ वहेडा ४ आमळा ५ कुटकी ६ कचूर ७ अडूसा 
ओर < गिलोय ईन आठ ओषधोंका काढा सहत भिछायके पीवे तो कफज्बरको नह करे| 


पपटादकाढावातापंत्तज्वरपर | 


पपठाब्जाजतावशाकरातेशसाधितंजलस ॥ २१ ॥ 
पचभद्रामद्ज्ञ्यवातापत्तञ्वरापहम्‌ ॥ | 


` ओषधाका काढा करके पीवे तो वाहपित्तज्वर दूर होवे ! 


। लघुक्षुद्रादिकाढावातकफज्वरपर । 
खुद्राशुठागुड्चीनांकषायःपोष्करस्यच॥२२॥कफवाताधि 


च क 


केपेयाज्वरेवापोनेदोषजे ॥ कासश्वासारुचिकरेपाथंशू 
छविधायिनि॥ २३॥ . 
थ-१ कटेरी २ सोंठ ३ गिलोय और ४ अंडकी जड इन चार ओषधांका 


ीने २०९. &% 


ह ह कारा पीनेसे जिस .ज्वरमे कफवायु अबल हा उम्चको हर और खासीको दूर करे । 


धर एव शास, खासा, अरुचि, पाठका झूल इन उपट्रवोकरके युक्त ऐसा त्रिदोषज 
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आररददा[दकाढावातकफज्वरपर | 
यात गासूलसुस्ततिक्ताभयाकृत ॥ क्ाथःदाम- - 
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> ९ पित्तपापडा २ नागरमोथा ३ गिलोय ४ सोंठ और ५ चिरायंता इन पांच. 
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द्वितीयखण्ड-अध्याय २ (१ ८३ ) | न | 


अथ-९ अमलतासकायूदा २ पपरामृळ ३ नागरमोथा ४ कुटकी और ५ जंगी- - 
_ हरड इन पांच आपधाका काढा करके पीवे तो वातकफज्वर ओर आमका. शूळ 
: तत्काल नष्ट होय तथा मळ उत्तम होकर दीपन पाचन केर | 


| अमृ ताष्ठका पंत्त छष्प्रज्वर पर | 
अय्रतारंएकटकासुस्तद्रयवनागरेः ॥ २५ ॥ पटोलचंद- 
नाभ्यांचापेप्पलीचूणेयुक्छ्तस्‌॥ असृताएकपरेतच्नपित्तरेष्प- 


ज्वरापहस्‌ ॥ २६ ॥ >थराचकटछापदाहतृष्णानवारणम्‌ ॥ 
अर्थ-१ गिलोय २ नीभकी छाछ ३ कुटकी ४ नागरमोथा ५ इन्द्रजो ६ सोंठ 
` ७ पटोळपत्र ओर < ढाळचंदून इन आठ ओषधोंका काढा करके पीपलका चूणे | 
_ डाळके पीवे तो पित्तकफज्वर दूर होवे तथा वमन अरुचि ह्लास दाह और प्यास: . | 
को नष्ट करॉं। ' ॒ ह 


"hal 
5 
Se 


पटोल दिकाढापित्तकफज्वरपर | 
पटांळ्चद्नसूवातिक्तापाठासृतागणः॥ २छ ` 
पित्तङ्चष्सञ्वरच्छांद्दाइकंडूविषापहः ॥ 7.7 
अथ-९ पटोळपत्र २ रक्तचंदन ३ मूवा ४ कुटकी ५ पाढ ओर ६ गिछोय 
इन छः ओषधोंका काढा करके पीवे तो पित्तेकफज्वर वमन दाइ खुजली ओर 
विषबाधा इनको दूर करे । ब 
| कंटकायादिपाचनसवज्वरपर | 


कंटकारीद्वयंझुंठीधान्यकंसुरदारुच ॥ २८॥ 

_ पाभेःृतंपाचनंस्यात्सवेज्वरविनाशनम्‌॥ | र 
. अथ-१कठेरी २ छोटीकटेरी ३सोंठ ४ धनिया ओर ५ देवदारु इन पाच अषा 
, काढा करके पीवे तो सर्व प्रकारके ज्वर दूर हो इसको पाचन कहते ह| 
§ | . .' दइमूलादिकाठावातकफज्वरादपर । "271 
शालिपर्णीपष्ठपणीबृहतीद्रयगोक्षुरेः ॥ २९॥ बिल्वागिर्गय ` 
___ स्गयोनाककाइमरीपाटळायुतेः॥ दशमूलमितिस्यातंकपितंत- | 
` जलंपिबेत्‌ ॥ ३० ॥ पिप्पलीदर्णेसंयुक्तवातसेष्मज्वराप- 
हम्‌ ॥ तसनिप्रातज्वस्हरंसूतिकादोप्रत्नाहत्रम.॥,३9.॥शोष- ` 
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(१०८४)  शारङ्गरसंहिता- 


शेत्यभ्रमस्वेंदकासश्वासविकारजत्‌॥हृत्कंपग्रहपाश्वोतितंद्रा- 


सस्तकझूलहत्‌ ॥ ३२॥ | 

' ` अर्थ-१ शाळपणी २ पिठवन ३ छोटी कटरा ४ बडा कटरा ५ गोखरू ६ वेढ- | 

गिरी ७ अरनी < टेंटू ९ कंभारी और १०,पाढळ इन दश मूलका काढा पिप्पीका | 
चर्ण डाळके पीवे तो वातकफज्वर, संनिपातज्वर, ग्रसूतका रोग, . शोष, सरदीका. 

लगना, भ्रम, पसीने, खांसी और श्वास इन रोगाको दूर करे । ५ 

अभयादिकाठात्रिदोषज्वरपर | 


. अभयासुस्तधान्याकरक्तचंदनपद्यकेः॥ वासकेंड्रयवोशीरगुडू- 
- . 'चीकृतमाठकेः ॥ ३३॥ पाठानांगरतिक्तामेःपिष्पछीचृण . 
__ युकूश्ृतम्‌ पिवेत्त्रिदोषज्वरजित्पिपासादाहकासनु- . 
. त॥३४॥ प्रापश्वासतंद्राघंदीपनंपाचनंपरस्‌ ॥ विण्यूञा- | 
_ निळविष्टभवमिशोषारुचिच्छिदस्‌ ॥ ३५॥ । 


थ-१ जंगीहरड, २ नागरमोथा, ३ धनिया, ४ छाळचंदन) ५ पञ्चाल, ६ अ. ' 
इसा, ७ इन्द्रजो, < खस, ९ गिलोय, १० अमळतासकागूदा, ११ पाठ, १२सोठ, ओर 
१३ कुटको इनका काढा करके उसमें पीपछका चूर्ण डालके पीवे तो त्रिदोषज्वर 
प्यास, दाह, खांसी, ग्रळाप, श्वास, तन्द्रा इनको दूरकरे | दीपन ओर पाचन है।एवं . 
मळ, मूत्र; अधोवायु इनके रुकनेको, वमन, शोष ओर अरुचि इनको दूर करें) 


मई अष्टादशांगकादासन्निपातादिकोंपर । 


किरातकटुकीसुस्ताथान्येंद्रयवनागरेः॥ दशमूलमहादारुगज- | 
` _ पिप्पलिकायुतेः॥ ३६॥ कृतःकपायःपाश्चातिसन्निपातज्य- 
. रजयेत्‌॥ कासश्चासवमीदिक्कातंदराहद्ग्रहनाशनः॥ ३७ ॥ 
" अर्थ-१ चिरायतां, २ कुटकी, ३ नागरमोथा, ४ धानिया,५इन्द्रजो, ६साठ,१०द 


` आमूळ भिछायकर १६ हुए, १७ देवदारु, ओर १८गजपीपळ, इन अठारह ओषधों- _ है 
` का काढाकरके पीवे तो पा्थशूळ और सन्निपातज्वर ये दूरहों | उसी प्रकार खास 
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` द्विवीयखण्ड-अध्याय २ ( १८५) 
_ यवान्यादिकादाशधासादिकोपर | 
यवानीपिप्पंछीवांसातथावत्सकवल्कछः ॥ 


एषांकारथंपिवेत्कासे ध्रासेचक फजेज्वरे ॥ ३८॥ 


अथ-९ अजमायन, २ पीपल, ३ अड़सेके पत्ते ओर ४ कूडेकी छाल इन भार ग 
औषधोंका,काढाकरके पीवे तो खांसी थास ओर कफज्वर इनका नाशक । 


कॅटफतलादकाठाकासआदिपर | 


कदफलाबुद्भाड़ामिधोन्यशेहिषपपेटेः ॥ वचाहरीत- 

तकीशुंगीदेवदारुमहोषधेः॥ ३९ ॥ क्काथःकासंज्वरंह- ` 

तिश्वासङ्ेष्सगलग्रहान॥ | 4% 
अथे-१ कायफछ, २ नागरमोथा, ३ भारंगी, ४ धनिया; ५ रोहिषतृण, ६ पित्त- | 


` पापडा, ७ वच, < दरड, ९ काकडासिंगी,९०देवदारु और सोंठ इन ग्यारह औषधों- 
का काठा पीनसं खांसी, ज्वर, -धास, कफ ओर कंठका रुकना इन सबको दूरकरे । 


खुड्च्यादकाढातथापपटादकाढा । 
काथोजीणेज्वरंहंतिशुड्च्यापिप्पलीयुतः॥४०॥ तथा 
पप्टजःक्ाथःपित्तञ्वरहरःपरम्‌॥ किंपुनयेदियुज्येत [ ज 
चंदनोदीच्यनागरेः॥ a 4; जा 
थे-गिंछोयका काढा सिद्ध होनेपर पीपळका चूणे डालके पीवे तो बहुतदिन- | यु EF 
का ज्वर जाय | उसीग्रकार केवळ पित्तपापडेका काढाकरके उसमें पीपळाका चूर्ण | 


मिलायके पीबे तो पित्तज्वर होय । यदि छाळचंदन, नेत्रवाळा, सो, इनको मिलायके 
पित्तपापडेका काढ करके सेवनकरे तो पित्तज्वर चळाजाय: इसमे क्या कहनाई । 


निदिग्धिकामताशुंठीकषायंपाययेद्रिषक्‌ ॥ 8१ ॥ पिः पु 
प्पलीचणेसंयुक्तंश्वासकासादितापहम्‌॥ पीनसारुचिव- | हि द 
स्वेयंशूलाजीणेज्वरच्छिद्म ॥ ४२॥ 7; ˆ | 4 
९ कटेरी, ३ गिलोय, ४ सोंठ इन तीन ओषधांका काढा पीपछका चूण 


ह और ल. करेतो खास, खांसी, अ्दितवायु) संरेकमां, अरुचि। स्वरभग) गड 
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(१८६) . शाक्षेपरसहितार . 


| देवदार्वादिकाढाप्रसूतदोषपर । `... | 
-___ देवदारुवचाङुष्ठंपिप्पलीविभेषजम्‌॥' कट्फर्लघुस्तभ्भानब्‌- | | | 
` . तिक्तधान्याहरीतकी ॥ ४३ ॥ गजकृष्णाचदुस्पशोगोशुरंप- ` ` 


` क्लाथपशवशेष॑तुप्रसृतांपाययेत्स्रियम॥ झूलकासज्वर्थ्वास-.. 


सूछाकंपाशिरोतिजित्‌॥ ४५ ॥ जै 

__ अथ-१ देवदारु,.२ वच, ३. कूट, 9 पीपल, ५ सोंठ) ६ कायफर, ७ नागरमोथा, | 

< विरायता, ९ कुटकी, १० धनिया, ९२ जगाहरड, १९ गजपीपळ, १३ छाळधः | 
मासा, १४ गोखरू, १५ घम्सा, ` १६ कटेरी, १७ अतीत, १८ गिलोय, १९.का- | 
 कडासिंगी ओर २० काढाजीरा इन व्वीस ओषधोंका अष्टावशेष काढा. करके 
' पीवे'तो प्रसूतरोग, शूल,.खांती, ज्वर, शाल, मूच्छ, कंपवाशु ओर मस्तकपीडा 
 इनसबको दूर क!। ` 


| | झुद्रादेकाढासर्वश्लीतज्वरोपर । 
क्षु्राधान्यकशुठीभिगुड्चीसुस्तपद्यकेः ॥ रक्तचंदनभूनित्रप- 
टोलवृषपोष्करेः ॥ ४६ ॥ कटकेद्रयवारिष्टभाड़ींपपेटके'स- 


में: ॥ काथग्रातानपेवेतसवेशीतज्वराच्छद्यू ॥ ४७॥ 
अथ-१ कटेरी, २ धनिया, ३ सोंठ, ४ गिलोय, ५ नागरमोथा, ६ पद्मा; 
. हालचंदन, < चिरायता, ९ पटोलपत्न, १० अडूसा ११ अंडकीजड, ९९ कुटकी | 
९३ इद्रजा ९४ नामका छाछ, १५ भारंग ओर १६ पित्तपापडा इन सोलह _ 
ओषधोंका काढा म्ातःकालमें पीवे तो सर्वशीतज्वर दूर हों । | 


सुस्तादिकाढाविषमज्वरपर । 


सुस्ताश्षुद्रामृताशुंठीषात्रीकाथःसमाक्षिकः ॥ 


` पिप्पलीचूणसंयुक्तोविषमज्वर्नाशनः ॥ ४८ ॥ 
अथ- १ नागरमोथा, २ कटेरी, ३ गिलोय, ४ सेठ और ० आम्रछे इन पा 


1. आषधोंका काढा सहत और पीपछका चूर्ण डालके पीव तो विषमज्वर दूर दोय | | 
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क र १ यहाँ, इुस्पशा ओर घन्वयासक दोनों शब्दोंका अर्थ घमासाही होता है अंत एवं. 
परिभाषां कहे प्रमाण धमासा दूना लेना: अथवा दुस्पर्शा शब्द करके कीच 
त्र रे चाहिये र nd 
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“आना दूर हावं । 


सका गूदा, ओर ६ अडूसा इन छः ओऔषधोंका काढा सइंत और खांड डाळके | 
, पीवेतो नित्य आनवारा ज्वर दूर होवे | 


पट नक्का दाख, ७ मुडहटा, ८ गिद्धाय आर ९ अड्ता इन ग्यारह अषिधांका काढा कर ; ; 


ल दवदारु, २ जगाहरड, ३ अडूसा) ४ सालपणा, ४ साठ, ओर १ ना 


| र E ष चोयेयाज्वर/श्वास आर” खाती दूरंही तथा" आम प्रदीप्त “होत्री हे ए84 प : न 


` द्वितीवसण्ड-अध्याय २ (१८७) : 


पटालादकाढाएकाहिकज्वरपर । 
पटोळानफळानवद्राक्षाशम्याकविशर्केः॥ 
काथः सितथिडुयुताजयंद्काहेकज्वरस्‌॥'४९॥ 

अर्थ-१ पटोलपञ्न,..२ जिफडा) ३. नीमकी छाछ, ४ मुनक्गादाख, ५ अमळता- 


पटोलेद्र्यवादारुत्रिफलायुस्तंगोस्तनेः॥ मधुकामृतवासानां 
कार्यक्षोद्रयुतापेबेत ॥ «० ॥ संततेसततेचेवद्वितीयकतृतीय- 

के ॥ एकाहिकेवाविषभेदाहपूर्वनवज्वरे॥ ५१ ॥ | 

अथ-१ पटोटपत्न, २ इन्द्रो, ३ देवदारु, ४ त्रिफळा, ५ नागरमोथा, ६ मु" 


सहत भिळायके पीवे. तो संततज्वर, स ततज्वर+ द्विंतीयकज्वर, तृतीयकज्वर, एकाहि- 

कज्वर, विषमज्वर, द्‌।इपू्वकज्बर ओर नवज्वर इतने रोगोकी दूर करे । 
गुडूच्यादिकाढाततीयज्वरपर । ` 
गुड्चीधान्यवुस्ताभिश्चंदनोशीरनागरेः॥कृतंक्ारथापे 
वंतूक्षाद्रासतायुत्तज्वरादुरः॥ ५२ ॥ तृताथन्व्रनाशाः - 

यृतुष्णादाहनवारणस्‌॥ [ जत 

थ--१ गिळोय, २ धनिया, ३ नागरमोथा, ४ लाळचंदन, ५ नेत्रवाला _ ड 

र ६ सोंठ इन छ; औषधोंकां काढा सहत और खांड डाळके पीवे तो तिजारीका | 


देवदावादिकाठाचातुथिकज्वरपर । 


देवदारुशिवावासाशालिपणीमहौषपैः ॥ ९३॥ धार्त 
तंशीतंदद्यान्मधुसितायुतम्‌ ॥ चातुर्थिकज्वस्थासेकासेमंदाः ` 


नढे तथा॥<४॥ 


® इनछ; ओषधोंका काढा करके शीतल दोनेपर सहत आर खाड मिळायके पावे. 
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(१८८) ` शाङ्गेधरसँहिता- 
` . गुड़च्यादिकादाज्वरातिप्तारपर । 


गुडुचीधान्यकोशीरुंठीवालकपपेटेः ॥ बिल्वप्रतिविषापाउ 
रक्तचंद्नवत्सकेः ॥ ५५ ॥ किरातसुस्तंद्रयवेःकथितंशिशि- 


रंपेबेत्‌ ॥ सक्षोह्॑रक्तापेत्तप्न॑न्वरातीसारनाशवस ॥ ५६॥ | 
अथ-१ गिलोय) २ धानेया, ३ खत, ४ साठ, ५ नेञजवाळा, ६ पित्तपापडा, वे । 
.. छगिरी, < अतीस, ९ पाढ, १० लाढचंदन, ११ कूटकी छाळ, १२ चिरायता, | 
` `१३ नागरमोथा, ओर १४ इन्द्रजो इन चोदह ओषधोंका काठा शीतळकर सहत | 
सायके पीते तो रक्तपित्त आर ज्वरातिसार दूर होवे | | 
| नागरादिकादांज्वरा/तिसार पर । 
__.नागरुट्जापुस्तमस्रतातावषातथा ॥ 
एभःकृत॑पिवेतका्थन्वरातीसारनाशनस ॥ ९७॥ | 
. अथ-१ सोंठ, २ कुडाकी छाछ, ३ नागरमोथा, ४ गिलोय और ५ अतीस इन | 
पांच ओषधोंका काढा पीवे तो ज्वरातिसार शांत होवे । | 
2 धान्यपचक आमशूळपर । 
ह धान्यवारकाबेल्वान्दनागरेःसाधितंजलम्‌ ॥ 
आमशूळहरंमाहिदीपनंपांचनंपरम्‌॥ ५८॥ | | 
अथ-९ चानया), २ नेत्रञला, ३ वेछगिरि, ४.नागरभाथा आर ५ साठ इन पाच _ > 
औषधोंका काढा पीनेसे आमशूळ दूर करके मळका अवष्टंभ और दीपन पाचन करे। 
| | धान्यकादिकाठादीपनपाचनपर | 
घान्यनागरजःकाथोदीपनःपाचनस्तथा ॥ 5 
_ ,एरंडसूल्युक्तथजयेदामानिळव्यथाम ॥ «९ ॥ ही 
७ अथ-? धानेया, २ सोंठ इन दोनों ओषधोंका काढा पीनेसे दीपन पाचन करे।'. 
` ` ओर यादि इसमें अंडकी जड डाळ ठेवे तो आमवायुको दूर करता है | | 
र  . ` वस्सकादिकाढाआमातिसारऔररक्तातिसारपर | 
वत्सकातिविषाबिल्वमुस्तवाठकमाृतम ॥ 
1... अतिसारंजयेत्सामंचिरजंरक्तशूलजित्‌ ॥ ६० ॥ 
अन. ७ हाकी छाट, ९ अतीस, ३ वेछगिरी। ७ नागरमोया और नेवाडा 
| ट A ट् टी दूर करें प 555० Vrat अहुत की दिनके ves Delh गतसारको ऽमो. ूळसहित रक्ताति क १ 
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'हेतीयसण्-अध्पाप रे... (१८९) || 
` ` कुटजाष्टककादाअतिसारादिकोंपर | - Cp : 
कुटजातावषापाठाधातकाठाभसुस्तकः॥ द्वोवरदाडिमयुते 


कृत'काथःसमाक्षिकः । ६9 ॥ पेयामोचरसेनेवकुटजाएक- 


संक्ञकाः ॥ आतंतारावजयंद्रातरक्तशूलामदुस्तरान्‌ ॥ ६२॥ 
` अथ-१९ कूडका छाढ, २ अतस; ३ पाट) ४ पायक फूल, ५ लोघ, ६ नागरमांथा, 
७ नेत्रवाला ओर < अनारकी छाळ इन आठ ओषंधोंका काढा सहत और मोबरस | 
मिळायके पीवे दो जिस अतिसःरमें दाइ. रक्तशूल ओर आन होय ऐसे घोर अति... 
सारको नष्ट करे । "रव्या 
9 हीबेरादेकादा अतिसारादिरोगोंपर । - 


ीवेरथातकीरोश्पाठारजाछुवत्सकः ॥ धान्यकातिविषा- 
घुस्तशुड्चीविल्बनागरेः॥ ६३ ॥ कृतःकपायःहाबयेदतिस्ता- ` 
रावरात्यतन्‌ ॥ अराचकामञझलाह्वम्वरञ्ञःपाचमःस्वृतः॥।६३। ऱ्य 
अर्थ-१ नेञवाळा, २ धःयके फूछ, ३ छोषः ४ पठ, ५ जाळू, ६ कूडाकी छाल, 
४ घानेया, < अतस, ९ नागरमोथा, १० गिलोय, ११ वेछगिरो, ऑर १२ सोळ >: 
£ शन बारह आपकाका काढा दावे ता बहुत दनका आतेसार अराॉच आमञझूळ रुधिरः | 
` विकार ओर ज्वर इनको दूर करे तथा पाचन करे है । | 
` . ` `. ` ` धातक्यादिकाढाबाडकॉकेसंबअतितारोपर | | 
घातकीबिल्वलोभ्राणिवातकंगजपिप्पली ॥ एभिःङृतं 
Jतशाताशशुभ्यःक्षोद्सयुतस्‌॥ ६५ ॥ प्रद्यादवलः . 
हवासवातीसारशांतये ॥ | | 
अथे-१ धायके फूल, २ वेळगिरी ३ लोघ ४ नेत्रवाला ओर ५ गजपीपछ इन _ Ee 
, "पि ओषधांके काढेको शीतळकर सइत मिछायके बालकको 'टावे तो बाढकका | 
.. नेतिसाररोग दूर होवे । त 


झालपण्योदिकाढासंग्रहणीपर । | 
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(५९० ) * शाङ्गधरसंहिता- ` 

` औषधोंका काठा करके वे तो पेटका फूलना और शूळ इन. करके युक्त र 

: संग्रहणीको दूर करे । | | 


| चतुभेद्रादिकाठाआमसंग्रह* पर | | 
गुड़च्यातिविषाशु ठीमुस्तेःकाथ'कृतो जयेत्‌ ॥ ६७॥ 


आम्ानुषक्ताग्रहणाआहापाचनदापनः । | 

अर्थ-१ गिलोय, २ अतीस, ३ सोंठ ओर ४ नागरमोथा इन चार ओषधोंक ' 
काढा पीवे तो आम्नयुक्तं्रहणी दूर होवे तथा आइ कोइयं सडका अवष्टभ करनेवाहा 

` होकर दीपन पाचन करता ह । 
| | न्ट्र्थवादिकाठाएव आतेसारापर । 


यवधान्यपटोलानांक्राथःसक्षोद्रशकरः ॥ ६८॥ 


योज्यःसवातिसारेषुबिल्वाग्रांस्थभवरुतथा ॥ 
 अर्थ-१इन्द्रजो, २ धनिया ओर ३ पटोलपत्र इन तीन ओषधोंके काढेमे मिश्री 
ओर रहत मिलायके पावे तो संपूण आतिझार दूर होवे | उसी प्रकार वेळगिरिका 
अथवा आमकी गुठलीका अथवा आमकी गुठळी और देळशिरीका काढा करे 
सहत ओर भिश्री भिळायके पोवे तो रक्तपित्त ओर दुघट श्वास ओर खांसी दूर हो। | 
तरिफलादिकाठा ळुभिरोगपर | 


त्रिफरादेवदारुश्चसुस्तासूषककणिका ॥ ६९ ॥ शिगरेतेः'कत'का 
थप॑षप्पद्धाचूण॑संयुतः ॥विडगचृ णेयु क्तेश्वक्वाम प्रःऊामरोगहा ७९ _ 


थ-१ह२ड, २ बहेडा, ३ आमला, ४ देवदारु, ७ नागरमोथः, ६ सूस्ताकर्ण। 
ओर ७ सहोजनेकी छाल इन सात' ओषर्घोका काढा पीपछका चूर्ण वा वायविर 
` गका चूर्ण मिलायके पीवे तो कृमिज्वर ओर विवर्णतादि जंतुविकार दूर होय | 
म्या | फल।जअका दिकादाकांमलापांडरोगपर । 


फलत्रिकास्रतातिक्तानिवकेशतवासकेः ॥ क. 


जयन्सबुयुत'काथःकामठापाडुतातथा ॥ ७१ ॥ 
अथ- ९ हरड, २ बंहेंडा, ३ आमला, ४ गिलोय, ७ कुटकी, ६ नीमकी छा 
७ चिरायता ओर < अडूतेकेपत्ते इन आठ ओषधोंका काठाकर उमे सहत मिल 


De 


1. - यके पीवे तो काम्रछा और पांडुरोगको दूरकरे । 
जा पुननवादिकाद।पांडुकासादिरोगोंपर | . 


िनदार्वीतिक्तापरोळके?॥ गुड्चीनाग्रयुतैःका 


दितीयखण्ड-अध्याय २ (१९१) 


थोगोमत्रसयुतः ॥ ७२॥ पाड्कासोदर थासडुल्सवीगंशोथहा ॥ 
अंथे- ९ सोंठकी जड, २ हरड, ३ नीमकी छाछ, ४ दारुहळदी, ५ कुटकी, ६ प- 
टोळेपत्र, ७ गिळाय, आर, < साठ इनका काढा गोमूत्र मिळायके पीवेतो पांडुरो 
ग, खांसी, उदररोग, खास, शूळ ओर सर्वोगकी सूजनका नष्टकरे । 
वासादिकादा । | 


ˆ वासाद्राक्षाभयाक्काथःपीतःसक्षोद्रशकंरः ॥ ७३ ॥ 


नहातरक्ापतातिवासिकासाच्‌ सुदारुणान्‌ ॥ र 
अर्थ- १ अडूसा, २ दाख, ३ हरड इनके कढेमें सहत ओर मिश्री मिळायके | 
पीवैतों रक्त पित्तकी पीडा श्वास ओर दारुण खांसी इन सबको दूरकरे ॥ | 

॒ वांसेकाकाढारक्तपित्तक्षयादिपर | 


र्त्तापत्तक्षयकासंछप्मापत्तज्वरतथा॥ ७४॥ 
केवळोवासकक्षाथःपीतःक्षोद्रेगनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- केवळ अडसेके काठिमं सहत मिलायके . पावेतो रक्तपित्तक्षय खांसी और 
ज्वरको दूरकरे । | 
वासादिकाद/ज्वरखांडीपर । 
| धषुद्रासताकाथ'क्षाद्रणज्वरकासहा ॥ ७9 F 
` अथ- ९ अड्सा, २ कटेरी, ३ ओर ३ गिलोय इनके काठेमें सहत मिलाय प 
१) तो ज्वर खांसी दूर होवे ॥ 
क्षुद्रादिकादाखासापर । 


कासन्नः पिप्पठीचणेयुक्तश्षुद्राखतस्तथा ॥ 


अर्थ-कटेरीके काठेमें पीपळका, चूण मिळायके पीवे तो खांसी दूर होव | 
= श्रुद्रादिकाढाश्वासखातपर । 


` - शुद्राङुित्यावासाभिनोगरेणचसाषितः॥ ०६॥ | 
| कांथःपोष्करचणोप्तःधासकासोनिवारयेत ॥ 

-.१ ळठेरी, २ कुलथी, ३ अडूसा और ४ सोंठ इनके काम पुहकरमूळका 
चूणे मिळायके पीवे तो यास खांसीको दूरकरे । 1700-00 NN ९० 2 | 
वक UTR क ता तात सा ८0 फल 
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___ (१९०) ` ` शाङ्गधरसंहिता- ` 


: दषधोंका काढा करके पीवे तो पेटका फूछना और शूल इन. करके युक्त ] | 
` . संग्रहणीको दूर करे । | 
_ - चतुर्भेद्रादिकाठःअस्संग्रहीपर | | 
गुडूच्यातिविषाशुंठीसुस्तेःकाथःछृतोजयेत्‌ ॥ ६७॥ 


व आमावपक्तग्रहरण्राहापाचनदापनः ॥ 
' जअर्भ-१ गिलोय, २ अतीस, ३ सोंठ और ४ नागरमोथा इन चार ओषधो 


Jui 
fF 


` होकर दीपन पाचन करता ह । 
| इन्द्र्यवादिकाढाएव अतिसारॉपर । 


यवधान्यपटोलानाक्काथःसक्षीद्रशकरः ॥ ६८॥ 


गी याज्यःसवातसारषावल्वाश्रार्थभव्रुतथा ॥ 
जी अर्थ-१इन्ट्रजो, २ धनिया ओर ३ पटोलपत्न इन तीन ओषधोंके काठिमें मिश्र 
और सहत भिळायके पावे तो संपूण अतिहार दूर होवें | उदी प्रकार वेछगिरिक्ा 
अथवा आपकी गुठलीका अथवा आमकी गुठडी और वेळगराका काढा करे 
` सहत ओर भिश्री मिलांयके पोवे तो रक्तपित्त ओर दुघट श्वास ओर खांसी दूर हो। 
त्रिफलादिकाढा कृभिरोगपर | 


.. न्रिफलादेवदार्श्चसुस्तामूषककाणिका॥६९॥ शिगुरेतेःकतःका 


 शःपप्पठीचूणसयुतः॥ विडंगचणयुक्तश्चक्मिघ्ःक्मिरोगहा 9७% 
` ` अर्थ-९हरड, २ बहेडा, ३ आमला, ४ देवदार, ५ नागरमोथः, ६ मूपताकर्ण 

ओर ७ सहोजनेकी छाल इन सात' ओषधोंका काढा पीपडका चर्ण वा वायविडँ 

` गका चूण मिछायके पीवे तो कृभिज्वर ओर विवर्णतादि जंतुनिकार दूर होय । 

| ` फलजिका दिकाढाकांमठापांडुरोगपर 


फलत्रिकामृतातिक्तामिबकैरातवासकेः ॥ 


. जयन्सघुयुत'काथ'कामलठापाडुतातथा ॥ ७३ ॥ 

अथ- ९ हरड, २ बदड, ३ आमला, ४ गिलोय, ५ कुटकी, ६ नीमकी छा! 
७ चिरायता ओर ८ अड्सेकेपत्ते इन आठ औषधोंका काढाकर उमे एइत मिट 
यके पीवे तो कामा और पांडुरोगको दूरकरे । 


| त त्या पुननवादिकाढापांडुकासादिरोगॉपर |)... : 
. 6८ पुततनव्ाभयातिबदार्वीतिक्तापणेलकेः॥ गुड्चीनागेरयुतैःका 


£) = 


द्वितीयखण्ड-अध्याय ३ 


॒ (१९१) 
` थोगोमूत्रसंयुतः ॥ ७२॥ पांड्कासोदरश्चासडङसवीगंशोथहा ॥ 
अथे- ९ सॉठकी जड, २ इरड, ३ नीमकी छाळ, ४ दारुहलदी, ५ कुटकी, ६ प- 
टोठेपन्र, ७ गिळलाय, आर, < साठ इनका काढा गोमूत्र मिलायके पीवेतो पांडुरो 
ग, खांसी, उदररोगः खास, शूल और सर्वागकी सूजनको नष्टकरे | | 
वासादिकादा । 


वासाद्ाक्षाभयाकाथःपीतःसक्षोद्रशकरः ॥ ७३ ॥ 


नेह॑तिरक्तपित्तातिशींसकासान सुदारुणान्‌ ॥ 
अर्थ- १ अडूसा, २ दाख, ३ हरड इनके काढेमें सहत और मिश्री मिलायके 
पीवितो रक्त पित्तकी पीडा शास ओर दारुण खांसी इन सबको दूरकरे ॥ 
वॉसेकाकाढारक्तपित्तक्षयादिपर | | 


रक्तपित्तक्षयंकासंत्रेष्मापित्तज्वरंतथा ॥ ७४ ॥ 


केवलोवासकक्काथःपीत श्षेद्रेणनाशयेत्‌ ॥ 
अर्थ-- केवळ अड़सेके काठिम सहत मिलायके. पीवेतो रक्तपित्तक्षय खांसी और 
ज्वरको दूरकरे । 
वासादिकाद/ज्वरखांसीपर । 


वासाक्षेद्रामताकायश्षोद्रिणंज्वर्कासहा ॥ ७५ ॥ 


अर्थ-- ९ अड्सा, २ कटेरी, ३ ओर ३ गिलोय इनके काढेमें सहत मिलायके | 


पै तो ज्वर खांसी दूर होवे ॥ 
शुद्रादिकाढाखाँसीपर । 


कासन्नः पिप्पलीचूणेयुत्तः्षुद्राशतरतथा॥ 
अर्थ-करेरीके काठेमें पीपलका चूर्ण मिळायके पीवे तो खांसी दूर होवे | 
द्रादिकाठ/श्वासखास।पर । 


्ुद्राकुङ्त्थावासाभिनोगरेणचसाषितः ॥ ७६॥ | 


काथःपोष्करचणोत्तःवासकासोनिवारयेत्‌ ॥ 
| -.१ छेरी, २ कुलथी, ३ अडूसा और ४ सोंठ इनके काढेम॑ पुहकरसूलक 


चणे मिलायके पीवे तो श्वास खांसीको दूरकरे । 


व्हत 
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ह$ fF व्र x 5, मा - ० हः uh भ भर 
(१९२) ` शाङ्गषरसँहिता- 

|. वि र र रणुकादिकादाहिकापर । | र 
ह ` ` रेणकापिप्पलीक्काथोहणुकल्केनसंथुतः ॥ ७७॥ 


पानादेवहिपंचापिहिछ्ञांनाशयतिक्षणात्‌ ॥ | 
अर्थ--१ रेणुका, ओर २ पीपछ इनके काढेमे हींगका कल्क मिलायके पीवे.ते 


' पांच अकारकी हिचकियोंको तत्काछ दूरकरे। FR | 
BS. : | हिरवादिकाढाशूधसारोगपर। `... :,: ३2) Fn | 


=¬ शिगुपुष्करचूणाढ्यदशयूलतजयंतू ॥ ७८॥ 
"गू्रसाकवलट'काथःशफालोपनजस्तथा॥.. ५४ 

. ` अथ-१ दरांपूलके काढेमें भुनी हींग ओर एइकरमूळका चूण मिळायके पीवे तो. 
` गृभसीनाम वातका रोग दूरहोवे अथवा केवळ नि7डीके. पत्तोंके काढिमें भुनी हींग और _ 

करमूलक; चूर्ण मिळायके पीवे तो भी गृध्रसी वायु दूरहोवे । ९ 

म्य | वेल्वाद्‌ वा गुड़च्यादि काथ । 35 आओ 
८ निल्वत्वचाणुड्च्यावाक्काथःक्षहणसयुतः॥ ७९॥ 

ह जयञ्चिदोषजांछदिपरपंटःपित्तजांतथा। ` 
 अध्‌-वठकी छाछ अथवा गिछोयके केने सहत डाळके पावे तो संनिपात 

छदि ( वमनरोग ) को दूरकरे । अथवा पित्तपापडेका काढा संइतमिळायके . पीमेसे | 
ग पित्तजन्य छादेको दूरकरे । उ. | ५ 
| ह -  . _  रास्नाद्‌ पंचककाथ सव\गवातपर | 
हि राक्ाबतामहादारुनागरेरंडगंसतम ॥ ८० । 
डा | सप्तवातुगतोवातेसामेसपीगनेषिवेत ॥ 
` अथ-१ राखा, २ गिलोय, ३ देवदारु, ४ सोड और ० अंडकी जड इनका 
काढा सत्तधातुगत वायु आमवात ओर सर्वोगगतवातके रोगमें पीना चाहिये । 

रास्रासप्तक । 


ष्र ROE) 13 ९७ | 


| 

पचो पाचयेत्‌ ॥ शुंठी चणेनसंयुक्तः पियेजंचाकटि्रः | 

Tr मामवातेसुदुरु RF YE) न 
रे रासा, २ | गोख र र, रै अड, ४ दवदारु, ५ पुननवा, ६ गिलोय 
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दितीयखण्ड-अध्याय र्‌ . (१ ९३). क. f 

' नेमे एवं पसवाडे, पीठ ऊरू ओर आमवात इन रोगोंमें यह काढा पीना चाहिये तो . | 
उक्त रोग दूर हा । Do bn | 
| | माहारास्रादिकाढासं पूर्णवायुपर । [5 
रा्मादिगुणभागास्यादेकभागास्तथापरे ॥ ८३ ॥ धन्वयासबढे- | 

... रंडदेवदारुशठविचा ॥ वासकोनागरंपथ्याचव्यामुस्तापुननेवा ` | 
.. ॥ <४॥ बुडचीवछदारुअशतपुष्पाचगोश्ुरः ॥ अश्वगंधाप्रतिि- 
पाकृतमालःशतावरो॥ ८९ ॥ कृष्णासहचरश्ेवधान्यकंबृहती- | 

` द्वयम्‌॥ एभिःछृतंपिवेत्काथंशुंठीचर्णेनसयुतम ॥८६॥ कृष्णचू- | 

` णेनवायोगराजगुग्युलनाथवा ॥ अजमोदादिनावापितेठेनेरंडने 

नवा ॥८७॥ सर्वागकंपेकुब्नत्वेपक्षाघातेपबाहुके ॥ गृध्रस्यामा- | 

` मवातेच्ीपदेचापतानके ॥ ८८ ॥ अंडबृद्धोतथाष्मानेजंच- | 

नाडुगतेद्ति ॥ शुक्रामयेमेदरोगेवच्यायोन्याञञयेषुच ॥८९॥ | 


_ "एण यद महारास्ञादे काय कहहै। 


` . एरंडोबीजपरगो्षुरोबृहतीदयम ॥ ९० ॥अश्‍मभेदस्त- | 


` . शाईधरसंहिता- 


` अर्थ-१ अंडकीजड २ विजोरेकीजड ३ गोखरू ४ छोटी कटेरी ५ बडी र | 
ड री ६ पाखानभेद और ७ वेळगिरि इन सांत ओषधोंकी जडके काढेमे अंडीका ते 
_ और मुनी हींग तथा जवाखार आर संधानमक इनका चूणे मिळायकर पीवेतो स्तन, 
` कचा कमर, लिंग और छाती इन ठिकानोंपर होनेवाळी वातसंबंधी पीडाको दूरकरे। 
शी द नागरादिकाढावातशूलपर |. 
_ ______ नागरेरंडयो'काथः काथइड्र्‍यवस्यवा ॥ ९3 ॥ 
 . हिंगुसोषचेलोपेतोवातशूलनिवारणः ॥ 
___ अर्थ-९ सोंठ २ अंडकी जड इन दोनों औषधोंरा काढा करके उसमें मुनी हींग 
जर कालानमक मिळायके पीवेतों अथवा इन्द्रजोके काठेमें कालानमक ओर हींग 
.. प्रिलायके पीवे तो वातसंबंधी पीडा दूरहोवे । कट: 
न ` ` -त्रिफछादिकाढापित्तञ्ूलपर | ` . 
` . ` त्रिफलार्वधक्राथःशरकराक्षोद्रसंथुतः ॥ ९२॥ 
रक्तापत्तहरादाहापत्तशूळानवारणः ॥ 
5९ अर्थ-२ इरड २ बहेडा ३ आमला ओर.४ अमळतास इन चार ओषधोंके काढेमं 
| खांड और सहत मिलायके पीवे तो रक्तपित्त दाह ओर पित्तशूळ ये दूरदा । 
ह | एरंडप्ंकादिकाहांकफशूछपर । . | व 
एरड्मूळद्रपलंजलेऽष्ठयुणितेपचेत्‌ ॥ ९३ ॥ 5 
. ` तत्क्राथोयावशकाव्यःपाः्वेहत्कफशूल्हा॥ ` 
अथ-९ अंडकीजड, दोपेछले । उसमें आठपल पांनीमिछायके क.ठाकरे | जब अ” . | 


 शावरेष काढा होजावे तब उतार छान उसमें जवाखार .मिलायके पीवे, तो पसवाडे 
और हृदयमें होनेवाळा कफके झूलका नाश होवे | 


[.. दडमूळादिकाठा हृट्रोगादिकॉपर | बि 
५; दशमूलकृतःकाथः सयवक्षारसेंधवः ॥९४॥ 
. सुद्दोगणुल्मशूलातिकासंधासंचनाऱयेत[|॥ . | 
i . अथ-दरशपुरुका काढा कर उसमें जवाखार और संधानम मिलायके 
¢ › गोठा, शूळ, श्वास ओर खांसी इनका नाशकरे | ० 


मागच परिभाषोक म दोपळक व्यावहारिक आठ तोळे 


be 
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”  '. _  . दवितीयसण्ड-अध्याय२ (१९५) 


काथोमाक्षिकर्सयुतः ॥ विवेधेमूजकृच्छेचसदाहिसरुणेहितः ॥ ९६ ॥ 
` झथ-१ छोटीहरड २ धमासा ३ अमलतासका गूदा ४ गोखरू और ५ पाषाणः | 


. मैद इन पांच ओषर्थांका काठा कर उसमें सहत मिळायके पीवे तो दाह; मूका , | 
` रुकना तथा वायुका अवरोध इन उपत्रवयुक्त. मूच्छ दूरहोवे | >; >` >>; | 4 
` इछ. 577» “5. -बीरतर्वादिकाढामूत्राघातादिको र | 9. मा 
. परितरद्शवद्ाकाश'शहकरयस्‌ ॥ कुशट्यनठोगुंद्रावकपु- 
.___ ष्पोडय्रिमंथकः ॥ ९७ ॥ सूवोपाषाणभेदश्वस्योनाकोगेक्षुर- ` 
` ` स्तथा॥ अपामागेथकमलंब्राह्मीचेतिगणोवरः ॥ ९८॥ वी- . 
 श्तरवादारत्युक्तः शकरारमारकुच्छहा [1 ॥ सूत्राघातवायुरागा- ` 
. _ ज्ञाशयेनिखिळानपि॥९९॥ | 0 
 अथ- ९ कोहवृक्षका. छाळ २ वांदा ३ कांस ४ सपेद ५ पीछा ६ और काढा __ |. 
ऐसा पियावांसा ७ कुशा < डाभ ९ देवनल १० गुंद्रो ( पंटेरे ) ११ बकपुष्प_ 
( शिवलिंगी ) १२ अरनीकीजड ९१३ सर्वा १४ पाखानभेद १५ टेटूकीजड १६ 


गोखरू १७ आँगा ( चिरचिटा ) १८ कमळ ओर १९ ब्राह्मी के पत्ते इन उन्नीस 
« ओऔषधोंका काढा करके पीवे तो यह वीरतर्वादिकाथ शर्करा पथरी मत्रकृच्छू मूत्राघात 


' ओर सर्व अकारके वादीके रोगोंको. दूरकरे ।.. ४.7, ” 

रं एलादिकाठापथरीशकेरादिकपर । [ 

` एठामघुकगोकंटरेणुकेरंडवासकः ॥ कृष्णाइमभेद्सहितःकाथ 

`. पपांसुसाधितः॥ १०० ॥ शिलाजतुयुतःपेयःशकेरारमरिकृच्छ्हा॥ 

, अथ-९ इलायची छोटीके बीज-२ मुलहटी ३ गोखरू ४ रेणुका्बाज ५ अंडकी 

` _भेड ६ अडूसा ७ पीपर ओर.< पाखानमेद इन आठ ओषधोका काढा करके उसमें पा | 
`  रिढाजीत मिलायके पीवे तो शर्करा पथरी और मूत्रकृच्छ्र इनको दूर करे । नी 


ससूटगोक्षुरकषाथःसितांमालिकसंयुतः ॥ १०9॥ लाज | 
नाशयेन्यूत्कच्छाणितथाचोष्णसमीरणम ॥ `) ¦> < _.. नाशयेन्सूनङृच्ड्राणितथाचोष्णसरमीरणम्‌॥ ४४ - ` व 


न जा ९ शुको हिन्दीमें पेरे और मरेठीमें गोदणी गवत कहते हैं। ९ त्राह्मी रूखडी त्य 
. ¬ ुनानदीके खादरमें बहुत होती है । इसका पुथ्यीमे फेलाइआ.छत्ता होताह'। पत्तेः ` 
' दोन उके होते हे । इसके दोभेदढे एक त्राही दूसरी मंडूकपर्णी | शेरेणका 
| Es, भाषेद्ध ह cइसके० कारे wa 'दीमे' हो लें हें New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA "> ळा | 
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(१९६ ) «5 शाङ्गधरसंहिता- | 


| ` देवे तो मूत्रकच्छ और उष्णवात ( गरमीका रोग ) दूर होताहे । 

. ` ` त्रिफलादिकाढाप्रमेहपर । 
व्रादाव्यंन्द्दारूणांक्राथःक्षोद्रेणमेहहा ॥ १०२॥ 
वत्सकानजफठादावासुस्तकाबानकस्तथा ॥ 


४ कामठा ५ दारुहल्दी,६ नागरमोथा ७ वीजक इन सात ओषधोंका काढा सहत 
` भिळायके पीवे तो प्रमेइको दूर करे | 


दूसराफलत्रिकादिकादाप्रमेहपर । 


र फातेकान्ददारवीगांविशाळाया-शृतेपिबेत्‌॥ १०३॥ 
'  निशाकल्कयुतंसवेप्रमेहविनिवृत्तये॥ ` 
` अर्थ-३ हरड २ बहेडा ३ आंवला ४ दारुंहळदी ५ नागरमोथा और ६ न्द्राय 


` नकी जड इन छ: ओषधोंके काडेमें हळदी मिळायके पीवे तो सर्वश्रकारकी 
` अमेह दूर होवे । | 


व . दाव्योदिकाठाप्रदररोगपर | 


>) 


न्यग्राधादिकादात्रणादिरोगापर । 


न्यगोषएक्षकोशाम्रवेतसोबदरीतुणिः॥ मञुयष्टिप्रियाळुश्चलोध्र 


. « भाप तु: [a rien जी ३ (९) ० “कै Ne न्यग्रोधादिगणका4 
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अर्थ-जडसहित गोखरुके वृक्षका काढा कर उसमें. खांड ओर सहत | १ 


` दावारसाजनसुस्तभछातःश्रीफलंवृषः ॥ केरातश्रपिवेदेषांका- 
अशातिसमाशकस्‌॥ जयत्सञूरंग्रद्रंपीतश्वेतासितारुणस। १०४॥ | 
ह > अ्थे-? दारुइलदी २ रसोत ३ नागरमोथा ४.भिछावा ५ वेळगिरी ६ अडूसा . 
आर ७ चिरायता' इन सात ओषधोंके कारेको शीतळ करके उसमें सइत “ 
-: जॅ ह मिदायके पीवे तो शूछसहित पीछा सफेद काला और छाल ऐसे रंगवाळा स्त्रियांका , 


i अर्थ-१ हरड २ बहेडा ३ आमला ४ दारइल्दी ५ नागरमोथा और ६ देवदार | 
' इनका कादा सहत मिलायक पावे तो प्रमेह दूर दो । १कूडाकी छाळ २ इरड३बहेहा 


अपसुडुवरः ॥ १०६ ॥ पिप्पल्यश्मधूकश्चतथापारिसतपिप्प- _ 
*॥ सछकोतिदुकीजंबूदयमाम्रतरु'शिवा॥३०७कदंबककु- 
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` दितीयखण्ड-अध्याय २. (१९७) 


` कारयेत्‌ ॥ १०८ ॥ अयंक्षाथोमहागराहीव्रण्योभग्गंचसाधः 
येत ॥ योनिदोषहरोदाहमेदोमेहविषापहः॥ १०९ ॥ 
. अर्थ-१ बडकी छाल २ पाखरकी छाल ३ अंवाडेकी छाळ ४ वेतकी छाल 
० वेरकी छाल ६ तुनी ( तूत वृक्षकी छाछ ) ७ मलहदी < चिरोजी ९ ढाळ ' 
. छोष १० सपेद लोध ११ ग्रूलरकी छाळ १२ पीपळकी छाल २३ महुआकी छाळ 4 
: १४ पारिस पीपछकी छाळ१५ सालई वृक्षकी छाळ१ इंतेंदू १७ छोटी जामुन१< बड़ी - | 
_ जामुनकी छाळ १९ आम २० छोट इरड २१ कंदवकी छाळ २२ कोइकी छाळ « 
ओर२३भिलाए इन तेईस औषधोंका काढा करके पीवे तो मळका अवष्टंभ होकर प्रण 
 . रोग, अस्थिभंग, योनिदोष, दाह, मेदोरोग ओर विषदोष ये नष्ट होवे । 
` बिल्वादिकाढामेदोरोगपर | 
विल्वोथिंमंथः स्योनाकः काइमरी पाटला तथा॥ 
काथएषांजयेन्मेदोदोषंक्षोद्रेणसंयुतः॥ ११० ॥ FF 
अथ-१ वेळागिरि २ अरनीं ३ टेटू ४ कमारी ५ पाढळ इस वृहत्पंच मूलका | 


काटा करके उसमें सहत भिलायके पीवे तो सब शरीरमें मेद बढकर जो पाडा 
होतीहे वह दूर होवे । | 


~ 


' __ दूसरात्रिफलादिकादा । 
क्षोद्रिगत्रिफलाक्काथः पीतोमेदहरःस्मृत 
शीतीवीतंतथोष्णांबुमेदोहत्क्षोद्रसंयुतः॥ १११॥ 


. अर्थ-जिफछाका काढा करके उसमें सहत मिळायके पीवें तो मेद्रोग नष्ट .. 
` . होवे | उसी प्रकार ओटेहुए जलको शीतकर उसमें सहत मिलायके पवे तो ..: 
` मेद्रोग दूर होवे । न 
६.” चव्यादिकाढाउद्ररोगपर | . | जे थे 
, . `. _. 'चव्यचित्रकविश्वानांसाषितोदेवदार्णा। ` 
. काथल्निवृच्णयुतोगोमूत्रेणोदराजञयेत्‌॥ ११२॥  . 
चव्य, २ चीतेकी छाछ ३ सोठघाडकी ओर ४ देवदारू इन चार | 
` औषधोंका काढा कर उसमें निशोयका चूर्ण और गोमूत्र मिळायके पीवेतो संपूर्ण . 
र इद्ररोग दूर दाव । . PRS प 
ना Fr पुननवादिकाढाझोथोद्रपर 1 
3 11 एतादारुपध्यान पे 
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(१९८) ` ` शाङ्गधरसंहिता¬ 


गामूनगुणुलुयुतः काथः शाथाद्रापहा ॥ ११३॥ | | 
अथे-१ सांठकी जड २ गिलोय ३ देवदारु ४ जंगी .इरड ओर ५ सोंड न्‌ 
पांच औषधोंका काढा करके उसमें गूंगंल ओर गोमूत्र मिलाकर पीनेसे सूजनवाढा 
f उद्ररोग नष्ट होव । _ 


पथ्यादिकाठायकृतूपीहादिकापर । ` ५ १ ४ 
पथ्याराहातककाथयवक्षारकणाथुतस्‌॥ . `` ` 
प्रातःपिषेद्यङकत्‌पीहुर्मोदरनिवृत्तये ॥ ११४॥ 
थ-१.जंगीइरड २ रक्त रोहिडा इन दोनों औषधोंकां काढा कर उसमें पीए- 
चूर्ण ओर जवाखार मिळायके ग्रातःकाळ पीवतो यकुंत्‌ रोग और हाका 
रोग तथा शुल्मोदर इनको दूर करे | | 
पुननवादिकाढासूजनपर -। 
जगवादारानशानशाशुअहरातका॥गुडची चेत्रको- 
भाज्ञादेवदारुचतेआपृतः॥ ११५ ॥ पाणिपादोदरसुख- 
ह; : जातराफानवारयत्‌ ॥ - 
. अथ-२ सोठकी जड २ दारुहळदी ३ इळदी ४ साठ. ७ जंगीइरड . ६ गिळो 
. ७ चीतेकी छाछ < भारंगी ९ देवदारु इन नो औषधोंका काढा करके पीवे तो. 
संपूण अंगको सूजन दूर होवे । | म 
ह. ..> त्रिफलादिकाढावृषणशोथपर | | 
 फठमिकोद्गवंक्ाथंगोमूतरेणेवपाययेत्‌ ॥ ११६॥ 
EE ` वातङष्मङृतहातशाथंवृषणसंभवम्‌॥ 
` अर्थः? हरड २ बेडा ३ आंवला इन तीन औषधोंका काढा करके उसमें गे | 
० मून. भिळायके पीवतो वातकफजन्य जो अंडकोषोंकी सूजन है वो दूर होवे।. 
> ` ` रास्रादिकाढाअन्नवृद्धिपर | 
राखा5स॒ताबठायष्टीगोकंटेरंडजः सृतः ॥ ११७॥ 


| ER Hd 1 असिद्ध वृक्षहे । ` २ यकृत और छीहा ये दोनों मांसके पिंडं । ( जिनकी 
"निसः Cr न स मथम खंडमें झारीरकमें ६९ पञमें देखलेवें ) सूजन आयकर | 
। > | | ५4 दुर की ह? Satya Vrat आ पन वगरहू होय रोगको; अऋमम्े, प्रीह्ीदर आर यकद | 
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द्वितीयसण्ड-अध्याय २ . (१९९) 
. : अथ-१ रात्रा २ गठोय ३ सरेटी ४ मुझहटी ५ गोखरू ६ अंडकी जड़ 
इन छः ओषधोंका काढा करके उसमें अंडीका तळ मिछायके पीवे तो अंत्रवृद्धि 


| (अर्थात्‌ अंतगत वायुकि जिस्से अंडकोश बडे होते हैं) रोग दूर होवे । 
5 काचनारादिकाठागंडमाछापर।. . 
काचनारत्वचःकाथःशुठाचूण्ननाझायत्‌॥११८॥ 
गंडमालांतथा काथःकषोद्रेवरुणत्वचः॥ 
अथे-कचनार वृक्षकी छालका काढा कर उसमें सोंठका चूण मिलायके पीवे 
अथवा उसी प्रकार वरना वृक्षकी छाळका काढा कर उसमें सहत मिळायके पीवेतो 
` गंडमाळा दूर होवे । | ऱ्या 
शाखोटकादिकाकादाहीपदऔरमेदरोगपर १ | EE | 
शाखोीटवल्कलक्कार्थगोमूजेणयुतापेबेत्‌ ॥११९॥ | - E 
ङीपदानाविनाशायसदादाष।नंबुत्तयं ॥ EF. 
` अथ-सहोडाकी छाछका काढा करके उसमें गोमूत्र मिछायके पीवेतो छी- | 
 -पद्रोग ( कि जो विशेष करके पेरोंमें होताहे जिसको पीलपाव कहतेहें वह) और | 
' मेदोरोग्रयेदूर हों | : 
| ` पुननवादिकाटाअंत्विद्रधिपर । - 
पुननेवावरुणयोः काथाताविद्रधीचजयेत ॥ १२० | : 
तथांशयुमयः क्वाथाहणुकल्कनसयुतः॥ ">" क्या 
अथ- १ पुननेवा २ वरना इन दोनों .ओषधोंका काढा पीनेसे अंतरविद्रधिकों 
दूर करे । अथवा सहजनेकी छाळका काढा करके उसमे भुनी हींग डालके पीवेतों र | 
भी अंतर विट्रघि रोग दूर होय । हर 
. वरणादिकाठामध्यविद्रघिपर । 


jE वरूणाद्गिणक्काथम पक्ेमध्यविद्रधो ॥ १२३ ॥ 
|. ऊषकादिरजोयुक्तेपिबेच्छमनहेतर्व ॥ ह 
र, . -अथ-वरुणादिक ओषधोंका गण जो आगे कहंगे उका काढा करके तया या च 
' कादि ओषधोंका चूर्ण जो आगे कहेंगे उसका चूण करके उस काढेमें मि कलर. 
पक्कनही हुआ जो विद्राधिरोग सो दूर होवे। |. = नहो इना जो विद्रनिरोग तो कहो 7 ` आओ -:. 
बरनाके पत्ते बेळपत्रके समान तीन २ होते हैं ओर बेळसे छोटा फल लगता ह. . 
पत्तेभी 'बेलपरअसे कुछ छींटें हीते दै) New Delhi. Digitized by S3 Foundation: USA ioe i 1४८ 
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(२००) ` ` शॉ्ईपराहिता- 
वरुणादिकाठा | 

` वरूणोबकपुष्पश्चविल्वापामागोचित्रकाः॥ १२२ ॥ अग्नि 
 मथद्वयंहिगुद्रयंचबृहतीद्रयम्‌।सेरेयकत्रयंमूर्वामेषशुगीकि- 
 रातकः॥ १२३॥ अजशंगीचविबीचकरञ्जश्चशतावरी॥ 
वरुणाद्गणक्काथःकफमेदोहरःस्मृतः॥ १२४॥ हंतिगुट्स॑ 
' एारःशुलतथभ्यितरावेद्र्षान्‌ ॥ | 
अथे- १ वरनाकी छाळ ५ शिवलींगी ३ कोमळ बेलफल ४ ओंगा ५ चित्रक 
। . ६ोटी अरनी ७ घडो अरनी < फडुआ सहजना ९ मीठा सहजना १० छोटीक 
>. टेरी ११ बडीकटेरी १२ पीळेफूळका पियावांसा १३ सपेद फूलका पियाबांसा १४ 
. कछेफूछका पियावांसा १५ मूवी १६ काकडा सिंगी १७ चिरायता १८ भेलेतिंगी 
२९ कडुई कंदूरीकी जड अथवा पत्ते २० कंजा और २१ सतावर इन इक्कीस 
` ओषधोंका काढा करके पीवेतो कफमेंदरोग, मस्तकशूळ और गोलाकां रोग ये दूरहो 
` अताविद्रषि नामका रोग होताहे वह दूर हो मूलके छोकमें ( तयाविद्रधिपीनसाच्‌ ). 


' एताभी पाठ हे उसपक्षमें पीनसरोगकोभी दूरकरे ऐसा अथ जानना । 

i gs .. ऊषकादिगण | 

Fs डू ऊपकस्तुत्थकंहिंगुकाशीसद्रयसेंधवम्‌ ॥ १२५ ॥ 

` संशिलाजतुकूच्छाइमंगुल्ममेदःकफापहम्‌॥ | 

`  अर्थ- १ खारीमिट्टि २ मोचरस . शुद्धकिया हुआ ३ भुनीहीग ४ सपेद हीराक- | 


|. ` खीस ५ पीछा हीराकसीस ( इसको शुद्धकरके लेना चाहिये ) ६ सैंधानमक गोर 
न 20 दिलाजीत इन सात औषर्धोका' चूण सेवन करेतो मूच्छ, पथरी, गोहा 
ज्ञ मेदरोगको दूरकरे । 


सदिरत्ि सदिरादिकाटाभगंदररोगपर | 
राजफलाक्काथामाहिषाघृतसंयुतः ॥ १२६ ॥ 
डंगचूणेयुक्तश्चभगंद्रविनाञन 


\ | | २१” 
हा .._ अय- ९ सैरसार २ हरड ३ बहेडा ४ आमला इन चार ओषधोंका काढा कर 
उसमे भेसका घी और वायविडंगका चूर्ण मिलाय पीवेतो ¬. चण मिळाय पवतो भगंदर रोग दूर होवे ।_ रोग दूर होवे । 


पद है। दक इभ करके कमल लेना अथवा फूलप्रियंगु लेना चाहिये | २ मेषशगी | 
| ह्‌ i इसको बेल होती हे उसको ज्छोकिकमें मढासिगी' कहते" USA ५ su 


:/ 
| पटोलादिकाढाउपदंदापर | . _.” | 
पटोलात्रेफलानिवाकेरातखंदिरासनेः ॥.१२७॥ 
काथःपीतोजयेत्सवोनुपदंशानसगुग्गुलः ॥ | 
अर्थ- १ पटोळपत्र ९ हरड ३ बहेडा ४ आमला ५ नींबकीछाल ६ चिरायता 
__ ७ सैरसार ओर < विजेसार इन आठ ओषधोंका काढा करके उसमें गूगल मिलायके 
` द्वितो संपूर्ण उपदंश ( गरमीके रोग) दूर हों। rE 
अञ्चृतादिकाठावातरक्तपर। | RR 
अभृतेरंडवासानांक्राथएरंडतेल्युकू ॥ १२८॥ 


 _ पीतः्सवीगसंचारिवातरक्तंजयेद्धुवम्‌ ॥ ` 
अर्थ-१ गिलोय २ अंडकीजड ओर ३अडूसा इन तीन ओषधोंका काढा कर उसमें : 


अँडीका तेल मिलायके पीवेतो संपूण अंगमें विचरनेवाळा वातरक्त रोग दूर दोवे । 
॒ दूसरापटोळादिकाहा | $, 
पृटोळंत्रिफलातिक्ताशुड्चीचशतावरी ॥ १२८॥ 
एतत्क्काथोजयेत्पीतोवाताष्नैदाहसंयुतम्‌॥ 
 अर्थ-१ पटोळपत्र ३ हरड ३ बहेडा ४ आमला ५ कुटकी ६. गिलोय आर 
` ७प्तावर इन सात औषधोंका काढा करके पीवे तो दाहयुक्त जोवातरक्त सोदूर हो । 
बळ्गुजादिक'ढाःवेतङुष्ठपर । | SE 
काथोवर्गुजचू्णोर्योधात्रीदिरसारंयोः॥-१२९॥ ` 
जयेत्सञ्ञीरितोनित्यं्चित्रंपथ्याशिनांतृणाम्‌॥ : 
` ` अर्थ-आमला ओर खैरसार इन दोनों ओषधोंका काढा करके उसमे बावचीका 
. चूण मिळायके पीवेतो पथ्यसे रहनेवाले मनुष्यका सपेदकुष्ठ दूर हो । 
` छघुमंजिष्ठादिकाढावातरक्तकुष्ठादिकापर | _ 


संजिष्ठात्रिफलातिक्तावचादारुनिशामृताः॥ 1३० ॥| 


निबश्चेषांकृतःक्ाथोवातरक्तविनाशनः ॥ 


पामाकपालिकाङुष्ठरक्तमंडलजिन्मतः॥ 3३२) ॥ 
अथे-१ मेजीठ २ इरड ३ बहेडा ४ आमला ५ कुटकी ६ वच ५ दारुहलदी ३ 
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उ असन रब्दुके दो अं हैं एक विनेसार दूसर वनकुछथी परंतु इस जगह विनेसारदी | 
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. (३२०२)... शापघरसंहिता- .. 


. < गिलोय और ९ नीमकीछाळ इन नो ओषधोंका काढाकरके पीवेतो वातरक्त रः 

` ओर कापाढिककुष्ट तथा राधरके विकार ( देहमें काळे चकत्तोंका होना ) इनन | 

` रोग दूर होवे । 
- ` बृहन्मंजिष्ठादिकाढाकुष्ठादिकांपर .] 


 मंजिष्ठा्ुर्तकुटणोगुड्चीङुष्ठनागरेः ॥ भाङ्गीक्षुद्रावचानि- | 
`.  वनिशाद्व्यफळतिकेः ॥ १३२॥ पटोलकटुकीमूवाविडंगा- . 
सनचित्रकेः ॥ शतावरीत्रायमाणाङृषणेद्यववासकेः ॥३३३॥ | 
भंगराजमहादारुपाठासदिरंचंदनेः।त्रिवृद्वरुणकेरातवाकुचीक | 

- तसाठकः ॥ १३४ ॥ झाखोटकमदार्निषकरंजातिविषा- 

 _ ` ' जरः॥इद्र्वाराणकानतासारवापपटःसमेः ॥ १ ३९ ॥ एाभ्‌ः 

` कृतापवत्क्थकणागुग्गुछुसंयुतस्‌ ॥ अशदरशसुळुष्ठयुवातर- 
.. फ्तादतितथा ॥ १३६॥ उपदंशेश्रीपदेचप्रसुप्तोपक्षपातके ॥ | 
` ` _ मेदोदोषेनेत्ररोगेमंबिष्ठादिप्रशास्यते) १३७.॥ | 
अथ-१ मजठ, २ नागरमोथ ॥ रेकूडाक। छाल, ४.गिठोय, ५ कूठ, ६ साठ, ७ | | 
_ ` आरगा < कटेरीका पंचांग, ९ वच, १० न ।॥मकाछाळ, ११ हळदी, १२ दारुहळदी। | ` 
` १३ हरड, १४ बहेडा, १५ आमछा, १६ पटोलपत्न, १७ कुटकी, १८ मूवा, १९ । 2 | 
४ वायावडग, २० बिजेसांर, २१ चातेकोछाल, २२ सतावर, २३ त्रायमाण, २४ | र | 
. - पीपळ, २५ इन्द्रजो, २६ अडूसेकेपत्ते, २७ भांगरा, २८ देवदारु, २९ पाठ, ३९ | 
1 ए २९ छाठचंदन, ३२ निसोय, ३३ वरनाकीछाळ ३४ चिरायता, ३५ वा- 131 
` वेची, ३६ अमळतासकागुदा, ३७ सहाडाकाछांठ, ३८ वकायन, ३९ कंजा, ४० |. 
तीस, ४१ नेत्रवाला, ४२ इन्द्रायनकीजड, ४३ वमासों, ४४ सारवा, और ४५ || 
भापडा इन पेंताळीस' औषधोंको कूट पीस जब कूट करके १ तोलेका काढाकर उ" | 
a येळ जग और गूगल मिळायके पीवे तो अठारह प्रकारके कोढरोग वातर / 
A पू गरमाका रो दुराग |` 
. और नेज्न रोग चश ये सब दूर हो | त अगशून्यहीना पक्षाघात वायु मेदुरा र; 


कक 33. तारकीछाळ बबूडकीछाळ सालसाकी लकडी. सरफोका ये और EE 
के काढा करे अथवा इसका भबकेने. अर्ब निकाल भभ निकाल हतो यह सूनकी त यह खूनकी संव | 
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` दितीयसंण्ड-अध्याय २ | (२०३) 


वरीमारियांको दूरकरे याद इसम सहत अथवा उन्नाबका शरबत. मिलाय लियाजावैतो 
परमोत्तमहे यह हमारा अनुभव कियाइआं है । 


पथ्यादिकाढाशिरोरोगादिकापर । : 


पथ्याक्षवानाध[नबानशानबामृतायुतः ॥ कृतःक्काथःषडंगो- ` 


यंसगुडःशीषशूलहा ॥ १३८ ॥ भ्रूगंखकणंशुलानितथाधे 
शिरसारुज ॥ सूयांवतशंखकचदतपातंचतद्ुजं ॥ १३९॥ 
नक्ताव्यिपटळशुकचक्षुःपाडाव्य्पाहात ॥ हर 
` अरथे-१ इरड २ बहेडा ३ आमला 9 चिरायता ५ हळदी ६ नीमकी छाल | 
ओर ७ गिलोय इन सात ओषधांका काढा करके उसमें -गूगछ मिळायके पीवेतो | 
मस्तकशूळ; भोंह, शंख ( कनपटी ) ओर कानसंबंधी शूळ, आधाशीशी, सूयावत्ते 
'(सूयांदयसे दो प्रदरपयत जोशूछ मस्तकमें बढता हे वह) शंसकाझूछ, दांतोके .. 
हिलनेसे जो पीडा होती हे वह, साधारण दंंतशूळ, रतोंध, ने्जांके .पटळगतरोग होते. | 
हं वे सब, नेत्रका फूला तथा नेञ्ञोंका दूखना इन सब उपद्रव सहित रोगोंको यह .. | 
पथ्याद्‌ काढा दूर करता ह | 
वास्ादिकाढानेजरोगपर । 


AN 


_ वासाविशानतादावीरक्तचंदनचित्रकेः ॥ १४० ॥ भूनिव 
` निबकटुकापटोळत्रिफछांबुदेः।यवकाछिंगकुटनेःक्काथःसवा 
` क्षिरोगदा॥ १४१ ॥ वेस्वर्यैपीनसंश्वासंनाशयेदुरसःक्षतम्‌। EE 
` अ्थे-१ अडूसा २ साठ ३ गिलोय ४ दारुइळदी ५ लाळचंदन ६ चीतेकीछाल. 
चिरायता < नीमकीछाळ ९ कुटकी १० पटोळपत्र ११ इरड १९बहेडा | 
१३ आमला १४ नागरमोथा १५ जो १६ इन्द्रजो ओर १७ कुडाकी छाल । इन | 
सनह ओषधोंका काढा करके पीवे तो संपूर्ण नेत्रके रोग, स्वरभंग, पीनसरोग, श्वास | १... 
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डर भोरे उरत य संपूण रोग दूर हाव । ०१0 2 "पा 
Fe क्‍ दूसराअसरुतादिकाढा । Fo क; उ | > 
असृताप्रफठाकाथ'पिप्पलीचणेसंयुतः ॥१४२॥ ` | 
सक्षो्रःशीलतोनित्यंसवनेत्रव्यथांजयत्‌॥ Re 5 


अय गिलोय २ हरड ३ बहेडा ४ आमळा इन चार आषधोंका काढा झर | 
श्रमे | पीपलका चणे. और. सइ: मिळामरक्रेपीवे तो मंपूण नेन्नके Mo SA द्‌ 
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य | (२०४) ` i a | शाईपरसंहिता- > 

F `: व्रणादिकप्रक्षालनकरनेकाकादा | 

` ..... अशत्थाडबरपक्षवट्वेतसजश्वृतम ॥ १४३ ॥ 
व्रणशोथोपदंशांनांनाशनंक्षालनात्स्मृंतम्‌ ॥ 

अर्थ-१ पीपल २ गूलर ३ पासंर ४ वड और ५ वेते इन पांच औषधा छा. | 


-कै कहे अण, सूजन, गर्माका रोग ( जो लिंगमें होताहे ) तीनवार - पो | 
नष्ट होता है । गेप |. 


} 


्रमथ्यादेकषायभेद्‌ | | 

प्रमथ्यामोच्यतेद्रव्यपलात्कल्कीकृताच्छ्तात ॥ १४४॥ 
तोयेश्गुणितेतस्याःपानमाहुःपलद्धयम ॥ 

अथ-एकपछ आषध लेकर उसको कूटपीस कर करककरे । यादे औषध सही | 

a उसको भिगोकर कल्ककरे | उसमें आठगुना जळ डालके ओटावे | घव | 

ष रहे तब उतारळे र क्र | 

गार इसको प्रमथ्या कहते हैं | इसके सेवन करनेका | 
१ स॒स्ता।द्प्रमथ्यारत्तातिसारपर | 

सुस्तकेंद्रयवेःसिद्धाप्रमथ्यापिप्पठोन्मिता ॥ १४५ ॥ 


सुशातामधुसयुक्तारक्तातीसारनाठशिनी ॥ 
अर्थ-१ नागरमोया और २ इन्द्रो इन दोनों औषधोंको १ पळले कूटपीतके | 


हे । 
कक । उसमें आठगुना जठमिलायके २ पलशेष रहने पर्यंत ओटावे | फिर | 


` ` उतार शीतल करके उसम सहत मिल/यके पीवे तो रक्तातितार दूर दोवे । ` 


यवागूकाविधान | 


पा चतुशपलंदव्यंचतुपश्चिपलेजले ॥ १४६ ॥ 


र इ न पर टैगयप नयवागंसाधयेदषनाम्‌॥ 
i नोवे कर कुछ थोड़ीषी कूटक उसमें ६४ चौसठ पळ पानी \ | 
` दूसरे जव भावा जळ शेष रहे तब उतारे फिर उसको छानकें उसमे 


208 ७२ द्रव्य पचांवल आद जा कह 

हक जो कहे हैं वे मिळायके फिर गाढी 
.. “होजावे ञ्‌ ग्‌ 
ती भग करे व तारळे । इसे यवागू कहते हैं। [टाव आर जब | 
ह यदि | 
रर एर ऽतो इफ चत ओषधोंका काढा करे जब आधार |. 
कह दा चावल और दूसरे “के यवागूकरे | तथा दूसरे प्रकारकी यवागू जो | . 
य कहेंगे उनमें पानी छगुना डाळके यवागू बनावे 
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व द्वितीयखण्ड-अध्याय । र ( २0 77 तग | 
_ आम्नादियवागूसंग्रहणीपर । . 


आम्राम्रातकजवूत्वककषायावपचददुधः ॥ १४७॥ 


_____ येवागूशालिभियुक्तांतांभुक्‍त्वाग्रहणींजयेत ॥. 
अर्थ-९ आम २ अंबाडा ३ जामुन इन तीन वृक्षोकी चारपल छालको जब कूट- 
र चौसठ गुने पानीमें डाळके आटावे | जब आधा पानी रहजावे तव उतारके इस . 
ढको छानळे । फिर उसमें चारपछ चांवळ .डालके फिर. ओटावे । जब जरते 
गाढा हो जावे तब उतार ळे इसे आम्रादि यवागू फहते हे इस यवागूके भोजन 
संग्रहणी रोग दूर होवे । 


कल्कद्र्व्यपछंशुंटीपिप्पलीचार्धकाषिकी ॥ १४८ ॥ 
वारिप्रस्थेनविपचेत्सद्रवोयूषउच्यते॥ | 


अथ-कल्कली आषध सामान्यता करके १ पललेय । तथा जित अयोगमें सॉठ 
र पीपछ हो उस जगह वो तीक्ष्ण होनेके कारण आधा २ कषैळेवे अथवा दोनों 
लाकर अध कष लवे | फेर उनका कल्क करक उसमें जळ एकग्रस्थ ( सेरभर ) . 
लके मिठाय ठेवे । उसको चूल्देपर रखके पेजके समान गादी करे उसको 
एस कहते ह । 


सपससृुष्टिकयूषसनिपातादिकापर । 


(NN 


कुठित्ययवकोलेश्वमुद्वेगूटकग्रंथिकेः ॥ १४९ ॥ 
शुंटीधान्यकयुक्तेश्वयूषःछेष्मानिठापहः। | 
सपतसुष्टिकइत्येषसन्निपातज्वरंजयेत्‌ ॥ १५० ॥ 


आमवातहरःकठटदळताणावेशांधनः ॥ 
अर्थ-१ कुली २ जौ ३ बेर 2 मग ५ छोटी मूडी ६ सोंठ और ७ धनिया इन 
प आषधोंको एक २ पळ लेकर सोलह गुने गाढा. होने पर्यंत औटवे । इसको... 
ट्क यूष कहते हें | यह यूष पौनेसे केफवायु संनिपात ज्वर ओर आमवात | 
इर करे तथा कंठ हृदय मुख इनको शद्ध करे । £ 
i ` ` पानादिककल्पना । | 
शुण्णंद्रव्यफळंसाध्यंचतुःषष्टिपछेऽम्बुन ॥ १५१ ॥ 
अधैशिष्टंचतद्वेयंपानेभक्तादिसानिषो ॥ 


\ मागध परिभाषाके मानले प्के, न्यत द्वारिका चार, तोले जानते... by S3 Foundation USA 00» रचा 
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शाज्गपरसाहत-- 


अर्थ-एकपळ औौषंध ले जो कूटकर उसको ६४ चोसठ पछ जलमे 
' जावे । जब जटते ९ आधा 'पानी रहेजावे तबं उतारके कपडेसे छान हे। 
- इसको जब २ प्यास लगे तव और भाजनके समय थोडा २ पीवे । वह अका |. 
` आगेलिखाजाता है। . | Sk ० 
हर `` ` उशीरादिपानकपिपासाज्वरपर | ` 
उजश्ीरपपंटोदीच्यसुस्तनागरचंदनेः॥ १५२ ॥ 


` ` जलंशृतंहिमंपेयंपिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ | क्‍ | 
. ` अर्भथ-१ खस २ पित्तपापडा ३ नेत्रवाला ४ नागरमोथा ५ सोंड और रक्त चंदन |. 
` इन छ; ओषधोंको मिलाय चार तोळे छेवे | जब कूट करके उसको २५६ तोडे. ; 
__ जल्भे डाळके आधा पानी रहनेःर्यंत ओदावे फिर उसको उतारके छान हेवे। | 
._ शीतळ होनेपर जिस ज्वरमें प्यास अत्यंत लगती हो उसमें थोडा २ क्रमसे पीनेकी |. 
देवे तो प्यास और ज्वर ये दूर हों । | 
7 2205 :.. ` ग्रमजलूकीविधिज्वरादिकॉपर । | 
 . ` अषशमेनांशशेषेणचतुथेनाथेकेनवा ॥ १७३ || 
` अथवाकृथनेनवृसिद्धमुष्णोदकंवदेत ॥ | | 
`  __ अथ-पानीको ओटायके आठवा हिस्सा चौथा हिस्सा अथवा अर्धावशेष रक्स | 
- अधवा उत्तम रीतिसे खूब ओटावे । इसको उष्णोदक ( गरमजछ ) कहतेहे। | 
ps रा्रमगरमजळपीनेकी.वेधि | : 
डेष्पामवाततमेदाघ्नेवस्तिशोधंनंदीपनम्‌ ॥ १५४॥ 

_ कासथासज्वरहरपीतसुष्णोद्कंनिशि॥ | 
` अर्थ-रात्रिमें गरमजळ पीनेसे कफ आमवात मेदरोग खासी श्वास और . ज्वर मे |. 
' नष्ट होवे तथा पेट शुद्ध होकर अश्रप्रदीपत होय। | | k 
र दृधकेपाककी विधिआमश्ूळपर | pi; 


क्षीरमष्टयुणंडव्यात्साराज्रीरंचतुगुणम्‌ ॥ १५८ ॥ 
"पप्या वुजयृत्र॥ -` or शवरीषेतत्पीतंशूलमामोद्ध छ्‌ मोड वनयंत्‌ ॥ EF 


हुए पानीमे डालके उतारले' फिर झीतलकरके इसे 
केफज्वर वातज्वर ओर कफवातज्वर इनमें देवे 
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or 
व दिंतीयखण्ड-अध्याय २ (२०७) 


_ अर्थ-औषधेका आठयुणा गोका दूषछेवे और दूधसे चौगुणा पानीले । सबको 
एकत्र करके दूध दोषरहनेपर्येत आटावे फिर उस दूधको पीवे तो आमशूल दूरंहोवे | 
2 पंचमूळीक्षीरपाकसवेजीणेज्वरोपर । 


सवेज्वरांगांजीगोनांक्षीरंभेषज्यसुत्तमम्‌ ॥ १५६ ॥ श्रा- 
सात्कासाच्छिरःशूलात्पाश्वशूरात्सपीनसात्‌॥ सुच्यते 
ज्वारतःपात्वापचसूलाशरतपयः॥ १५७॥ ` 
अर्थ-१ सालपर्णी २ पृष्ठप्णी ३ छोटी कटेरी ४ वडी कटेरी और ५ गोखरू इन 
[च औषधोंकी जडको जोकूटकर अठगुने दूधमें और दूधसे चोगुने पानीमें डालके 
झटावे । जब आटत २ केवल दूधमात्र शेष रहे तब उत्तारके छान लेवे ।'इसके 
नेसे श्वा, खारसी, मस्तकशूळ, पसवाडोका शूळ, पीनस और जीर्णज्वर ये दूर 
रं । यह दूध संपूर्ण जीणेज्वरोंको उत्तम औषधि है । 
निकंटकादिक्षीरपाक | 


त्रिकंटकबछान्याघीकूटनागरसावितम्‌॥ „» | 
वृचा[सूञारववथ्कफज्वरहर्पयः॥ १५८॥ 
अथ-१ गोखरू २ खरेंटी ३ कटेरीकी जडका बक्कळ ४ गुड ओर ५ सोंड इन 
[च ओषधाको आठगुने दूध ओर दूधसे चोगुने पानीमं ओटावे | जब दूधमान्र | 
की रहे तंब उतारळे । इस दूधको पीनेसे मळ ओर मूत्र ये उत्तम रीतिपे उतरे . | 
पा केफज्वर दूर होवे | me 


५ ॥ जे ही) 
६. Pale Ene 
न ४ eso £ पु = क र 
ES inant | हे Yr >? वि के थ KN 00 जाचक, SI "2. "५५% 
FA 3 x : eT NN Es 3९2 5७ to > - ६० ० ४४ he 
> 1 यि कि 9 ७ < | भप PES (0४, की >> . » > ६! ०: ड्‌ ef ES rf y जा aN ७०6 DE ७ ७३९ tS p FT 4 
=e 3 3६ ¢ SO MN SSIES फक / OREM oS _ s E `, >>> FAs = | ०4 Pe HS ogo १.८ 
= ® i का ~ > eT) ® PC ० x | - < BS, हे . > vy ४ - = 3 के 
म "७७०, ७७ # >>! RN Re 5 - ee MIT: ie ३०31 पी 5 ०२७1 एक < है OIC LS oa व, | ENN DN Lg or 
टे a Eo s 8 ` का ~ ">. 1 ७. डू कि PN ¢, $ A ४४५१५६१ = "+ [४ YES १ ८० कक `. ‘+ 4 TES # ~+ 719). «४ 
~ 1 गा: शर भ् की hk २ - जे > ` हि रस + HT 3.0 / १७... की "य श्र ह ds! hp १७ ठ a की ब आ (“र "शी 
>> न हेत. ४. 9g ट्‌ है >... oF अ »<९७७../ है थ्‌ है fis a «= आ. हक. >. ४ se * NAPA PERESS ९ 


_अन्नस्वरूपयवागू। ` ` ` 


भथानप्राकरेयावेवप्रोच्यतेनातिविस्तराद ॥ यवायःषड्गणजलोसिः ` 
दास्यात्कुशराचना ॥ १७९ ॥ तंडुलेमापस॒द्ेश्वतिलेवासाने 
पाहता ॥ यवागूँहिणीबल्यातर्पिणीवातनाझिनी॥१६०॥ 
नथ-अनप्रक्रिया कहिये अन्न स्वरूप यवाग) विलेपी ओर पेया इनके तयार 
क विधि संक्षेप करके कहताहूं | चांवल अथवा मूंग किंवा उडद न होय तो 
के जिस द्रव्यकी यवागू बनानीहो उसको छेकर उसमें उससे छःयुनापाना | 
र - जञा गहने तबतक ओर उसकी नला ब गादी नहोवे तबतक ओटावे उसको अन्नयवागू कहतेह । "पेन | यवागू- रे -्ञ ‘a 
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| इस मलादिकोंका स्तंभन क 

| नामहें एक कुसरा ओर. दूसरा घनावह 

बढदेने ण झरीरको पुष्ट करनेवाळी तथा वायुका नाश करनेवाळी जाननी | 
विळेपीकेळक्षणओरशुण । 


विलेपीचपनासरुथासंद्धानार चतुगु णे ॥ 
` बृंहणीतपणाद्रधामधुरापत्तनाशना ॥ १६१ ॥ 
अ्थ-द्रव्यसे चोगुने पानी डाळके ओटावे । जब ल्हापसीके समान गाही और / 


. लिपटनेवाळी होजावे उसको विलेपी कहते हे । यह धातुकं वृद्धि करनेवाली शरीर. | | 
` पुष्टिकत्ता, हृदयको हितकारी, मधुर ओर पित्तका नाश करनेवाली है। |. 


_ पयालक्षण | 
द्रवाधिकास्वल्पसिकथाचतुदेशगुणेजले ॥ सिद्धापेयाबुधेक्ष 
यायूष/किचिदनःस्मृतः॥ १६२ ॥ पेयालघुतराज्ञेयाग्राहिणी 
धातुपुष्टिदा ॥ यूषोबल्यस्ततःकंठ्योल्यूपायःकफापहः१६३॥ | 

__ अथ-द्वव्यसे चौदहगुने पानीमें डालके पतली. पेजके समान और कुछ ल्हस- | 
दार होने पर्यंत ओटानेसे उसको पेया. कहते हैं । पेयाकी अपेक्षा कुछ गाढीको यूष | 


कहते ३। वह पेया बहुत इळकी होकर . मळादिकोंका स्तंभन करनेवाली ओर | 


धातु पुष्ट करनेवाली है। ओर यूष बळका देनेवाळी, कंठको हितकारी, इछकातया | 
` कफको दूर करनेवाळी जानना 


भातकरनेकाप्रकार । 
जछेचतुदगुणतंदुलानांचतुःपछम॥ ` 
विपचेत्सरावयेन्मंडंसभक्तोमधुरोलघुः॥ १६४॥ | | 
' सअर्थ-चारपछ विने फटके वारीक चांवलोंको चोदइगुने जलमें डाळके ओटे | 
E . जब साजजावे तव मांड निकाछळे। यह चावळोंका भात मधुर तथा इळका होता है! \ 
ह. ` शुद; .:- 
नीरेचतुदेशगुणेसिद्योमंडस्त्वसिक्यकः॥. :. । 
 _ ्वसेधवसंयुक्तःपाचनोदीपनःपरः॥ १६८॥ 
युद्ध शालाक पानाम्‌ डाळके ओटावे । जब चांवळ सीज 


भांडको शुद्ध मंड कहते । इसम साठ ओर सेंघानमक 
ही. जननिक अनतत > ज्ञञ्चिको'दीपेनं दवे I Foundation USA 


द्वितीयखण्ड-अध्याय २ के (२० ९) ट | 
अष्टयुणमंड | E जाओ 
धान्यत्रिकद॒सिधृत्थमुह॒तंदुल्योजितः ॥ भृष्टश्चहिगुतेलाभ्यां ऱ्या 
समंडाऽइगुणःस्वृतः ॥ १६६॥ दोपनःप्राणदोबल्तिशोधनो 
रक्तवंधनः ॥ ज्वराजत्सवेदाषधोमंडोएगुणंउच्यते ॥ १६७॥ 
अथ- १ धनिया २ साठ ३ मिरच ४ 'पीपछ ५ सैंघानंमक ६ मूंग ७ चावल 
-८ हींग और ९ तेल इन नौ ओषधोंमेंसे प्रथम तेलमें हींग मिछायके उसमें मुंग एक- | | ३५ 
पळ तथा चांवळ दो पढ छेकर दोना भून | फिर दूसरी ओबध रहीहुई वो थोडी | 
२ खारी ओर चरपरे न होवे इसप्रकार मूंग चांवलोम मिलायके चोदइगुने पानम 
डाके. ओटावे | जब सीजजावे तब उतारके कपडेसे छान ठेवे । इसको पीनेसे_ 


ग्नि प्रदीत होकर प्राणोंमें तेज आताहे तया बस्तिका शोधन होकर रुधिरकी बृद्धि. | 
होतीहे ज्वर आर वातादि तीन दोष ये दूर होवे । इसको अष्टयुण मंड कइतेहें। 
वाट्यमंडकफपित्तादिरोगापर। MES. 

9» ९ Me पक. है १३७४०: 
जुकाडतस्तथाइटवाव्यबंडायबमवतू ॥ | 11 
कॅफापत्तहरःकठ्यारक्तापत्तमसादतः ॥ १६८ ॥ शी 

अर्थ-उत्तम जवोंको उत्तम रीतिसे कूटफटककर फूने फिर बीन फटक कर उसमें. | 
चोदह गुने पानीमें2 चढायके लिजावे फिर उस पानीको छानके सेवनकरे इसको | 
वाट्यमंड कहंतेहें यह मंड पीवेतो कफ पित्तका प्रकोप दूर होवे कंठको हितकारक | 
होये तथा रक्तपित्तका प्रकोप दूर होय। | 7» 57 
को छाजामंडकफपित्तज्वरादिकॉपर । | ‘0 
वोतंडुलेभे ९७ | gt 

` जाजेवातंडुलेभेष्टेछोजमंडःप्रकीतितत। $ 
झेष्मपित्तहरोग्राहीपिपासाज्वरजिन्मतः॥ १६९५॥ | 

मे -धानकी भूनी खील अथवा चांवछोंको भूनके उसमें चोदहगुना पानी डाढके | 
नागवे | फिर उसको पप्तायके मांड निकाळ लेवे इसे लाजमंड कहते । यह nt 
जह पीवेतो फफपित्तका प्रकोप दूर होकर संग्रहणी ओर अतिसार इंनक्रास्तमन | 
? पथा जिस ज्वरमें प्यास अधिक ढगे सो दूर हो । RE 


इतिशदामोदरसूजाङ्गेघरेणविरचितायांसंदितायांचि i 

कित्सास्थानेक्काथादिकल्पनानामद्वितीयोष्यायः | 
ति ~ नीमाधुरदतरामानामितमाधुरभाषाटेकायां चिकिस्तास्थानेद्वितीयोःव्याय!॥२॥| प्राथुराभाषाटाकाया चिकित्पास्थानद्वितीयो5ध्पाय॥२॥ 
जज ७. गाशक य मूचबस्तिशोधक ३ बळवद्धक ४ रक्तवद्धेक ७ ज्वरनाशक ६ कफना« 
८ तथा वायन ऐसे इसम झाट य... 


शाङ्गेधरसंहिता- ` ` 


. अथतृतीयोऽ्यायः॥ 


्मानंततरुतुत्नावयेत्पटात्‌॥ १ ॥ सस्यच्चणेद्रवःफांटस्तन्मा 
नाद्व्पछान्सतम्‌ ॥ मधुर्धेताणुडादा्चक्षाथवत्तत्रानाक्षि पेत्‌॥२॥ । 
अर्थ= एकपल ओषधोंको लेकर अच्छी रीतिसे कूट एक छुडंव अभाण जलक | 
- ` किसी पात्रमं भरके जब अच्छीतरह गरम होजांव लब पूर्वोक्त कुटीहुई औषधोक्षे | 
_. डाछके खूब ओटवे। फिर उस पानीको. कपडेसे. छान लेवे । इसको फांट तथा | 
` ` चूणद्रव कहतेहें | इस फांटके पीनेका प्रमाण दोपछहे। तथा उस फांटमें सहत, मिश्री, | 
- खांड, गुड,थादिशब्दसे अन्य पदार्थ डाळनाहोय तो जिंसम्रकार काढेमें सहत मिश्री | 
आदिका डालना लिखाह उसी प्रमाण इस जगह फांटमें डालना चाहिथे। | 


iE, सघूका!दफाटवःतपित्तज्वरपर । 
` सुधूकपुष्णंमधुकंचदनंसपरूषकम ॥ मृणालंकपलंलोधंगंसा- 

 रनागकशरम्‌ ॥ ३ ॥ परिफठाँसारिवांद्राक्षांडाजादकोष्णे- 
` जलेक्षिपेत्‌ ॥ सितामधुथुतेपेयःफांटोवासो हिमोथवा ॥ ४॥ 
' वातापत्तम्वरदाहतृष्णासूच्छोरतिभ्रमांब्‌॥ रक्तपित्तमदंहन्या- 
.  त्ातकार्याविचारणा॥ ॥ ` | 
. अथ-१ महुआके फूल २ मुलहटी ३ लालचंद्न ४ फालसे ५ कमलकी डंडी 
६ अम$ ऽ छोय < कमारी ९ नागकेशर १० त्रिफळा ९९ सारिवा १२ सुनक्षा' | 


i. 5, म 
Ei | 
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दाख जार १३ धानका खीळ इन तेरह ओषधोंको कूटकर इसमेंसे ९ पललेवेफिर | 
चार पळ पान।को चूल्हेपर चढायके खूब गरमकरे | जब जळ खदबदानेळगे तै । 
a ह हुई १ पळ ओषधको इसमें गेरदेवे | जब खब जौटजावे तब उस पो 
Rn 2 लेवे कि इसको मधुकादिं फांट कहतेहें| यह फांट खांड और सत | 
` भिलायके पीवे तो वातपित्तज्वर, दाह, प्यास, मढी अराति पित्त. और 
) असे, रक्त 
मद्रोग ये दूर होवे इसमें संदेह नहींहै। तथा थे तेरह औषध रात्रिमें पानीमेगि 


oe po A + ' फारसे मेतामें प्रसिद्ध हैं । 
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दितीयसण्ड-अध्याय ३ (२११) | 


| ग्रातःकाळ उस पानाको छानके सेवन करे इसको हिमविधि कहते क जौ | 
 हैमके पीनेसे यहभी फांटके समान गुण करताहे | . sk ELS 
आयम्रादिफांटपिपासादिकोंपर | 
आम्रजवाकसल्यवट-रगप्ररोहकः ॥ उश्ीरेणङ्गतःफां- 
टःसक्षोट्रीज्वरनाशनः ॥ ६॥ पिपासाच्छदयेतीसारान्‌ 
मूछोजयातडस्तराम्‌ ॥ | 9 
अर्थ-१ आम ओर २ जामुन इनके कोमळ पत्ते और बडकी कहीके भीतरके - | 
पत्ते तथा उसके कोमळ २ पत्ते ओर नेत्रवाला इन ओषधोंका पूवरीति फांट करके. 
पीवे तो ज्वर, प्यास, वमन, जांतेसार तथा कष्टसांध्य झूच्छाका रोग हूरहो। . 
| मडुकाद्‌फाटापत्तदष्णाद्कापर | . | 
पघूकधुण्पणभाराचदनाशारपान्यूक७॥ दराक्षयाचळतःफोटः 
'शीतशकेरयायुतः ॥ तृष्णापित्तरर प्रोक्तोदाहमूछाभमावजयेत्‌ ॥८॥ . 
अर्थ-१ महुआके फूल २ कंभारी ३ छाळचंदननेत्रवाळा ५ धनिया औरष्दाख | 
इन छ/ओपषधोंका फांटकरके पीवेतो प्यास पित्त दाह ग्रूछा ओर भ्रम ये दूरहों । 2 
. मंथकल्पना।.. `. 
मंथोऽपिफांटभेदःस्यात्तेनचात्रेवकथ्यते ॥ 
अथे-मंथभी फांटकादी भेदहे इसीसे उसकोभी इसी जगह कहतेहें । 
मंथकीविधि । 


नलेचतुष्पगेशीतेश्षुण्णंड्व्यपठापबित ॥ ९॥ 


पातेमन्थयेत्सम्यकतस्माचदिपटपेवेत्‌ ॥ 
थे-९ पळ औषधको अच्छी रीतिसे कूटे । फिर. चार पछ शीतछ पानीको 
मदकेमें भरके उसमें उस कुटीहुई ओषधको डालके रईसे मथन करे । जब अत्यंत | 
ः शाग उठे तब उको छानले इसे मंथ कहतेहैं।इस मंथके पीनेक मात्रा दो पळकीहे। . 
खर्जूरादिमंथतवमद्यविकारोपर । | 


खजूरदाडिमंद्राक्षातित्तिडीकाम्छिकामछेः॥ १° ॥ 


_ .सपरूषेःकृतोमंथःसवेमद्यविकारवुत्‌॥ ह. 
._अथे-१ खजूर २ अनारदाने ३ दाख ४ तंतडीक ५ इमली ६ आमले ओर७ 
उसे न सात ओष चोंको*कूटके "एकपछ- लेवे). फिर ज्वार-पठ्रीतळे.जढकोमट- | 
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* 222 धना ; । 
° 3: - 


| उके छानळय । इसका पीवेतो संपूण मद्यावकार, झुपारीका मद्‌, कोदाधान्यका : 
` अद तथा आसवोका मद थे सब मद दूर होय। | र 
रि fT मसूरादमथवमनरागप्र | ० 
क्षोद्युक्तामसूराणांसक्तवोदाडिमांभसा ॥ १९ ॥ 


| माथतावारयत्याशुछाददाषनरयाद्गवास्‌ ॥ र 
. अर्थ-साबत मसूरको भुनायके चूनकराय ळे । फिर पकेहुए अनार दानेका | 
‘ड पानी-करके उसमें उस मसूरके चूनको मिछायके पीवे तो. वातपित्तकफस उत्सन्न | 
` ` हुई जो वमन वह दूर हो। Re र 
म्य प यवाका मंथतृष्णादिकापर । 


32 ९ 


प्रावितेःशीतनीरेणंसघततेयेवसकुभिः ॥ १२ ॥ 


मथितावरयंत्याजुछादिदोषत्रयोद्गवाम्‌ ॥ | 
अथ-साबत जवाको भुनायके चून पिसवाय ठे । उसको शीतळ जळमें इस प्रकार | | 
मिठावे जिप्तमें न बहुत पतछा होवे न बहुत गाढा होवे । फिर मथके उसमें घी | 
मिलायके पीवे तो प्यास दाह ओर रक्तपित्त ये दूर हो। . \- | 


इतेश्रीदामोदरसूनु शा डपरेणविरापितायां सं हितायां चि- 


` छित्सास्थानफाटादकल्पनाध्यायरुततीयः।॥ 
. इतिश्री माथुरदत्तरामनिर्मितञाङ्गेधरमाथुरीमाषाटीकायां 
चिकित्सास्थाने तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 


अथचतर्थोऽष्यायः । 


I हिमकल्पना | 
` ` शुण्णदवव्यपढंसम्यक्षइभिनीरपहेःप्छुतम्‌ ॥ 
. प'शाषिताहमःसस्यात्तथाशीतकषायकः॥ १॥ 
' ` तम्मानफाटवच्जञेयसर्वभेषविनिश्चयः॥। . | 
ननी क ५ गनिम ते 1 आतःकाछ'डस पानीकी | 
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. छानके पीवे | इसको हिम अथवा शीत काढा इसप्रकार कहते दें । इसके पीनेका 
` आन फांटके समान दो पळ जाननों | 


आग्रादाहमरक्तपित्तर | . | त) 
आजजदचकळुभच्णाइत्यजठेलिपेतृ।॥२॥ || 
हिमंतस्यापवेत्प्रात सक्षोदररक्तपेत्तेजिते॥ $ उत | 


__.. अर्थ-९ आमकी छाछ २ जामुनकी छाल और ३ कोहकी छाछ इन तीन . 
_ छझाळांको एक पछ प्रमाण छूकर चूण करे । फिर छ; पलपानी किसी मिद्टीके पाई 
अरे पूर्वोक्त कूटीहुई छाछोंके चूणेको उसमें भिगोदेवे रात्रिभर भीगनेदे प्रातःक़ा 
. उस पानीको छान सहत मिळायके पीवे तो रक्तपित्त दूर होवे । 


मराचादाइमदुष्णाइकांपर | 


मर्राचंसधुयष्टिचकाकोदुंबरपछ्वेः ॥ 


नीऊोत्पछंहिमर्तञस्तृष्णार्छादिनिवारणः॥ ३॥ ` 
` अर्थ-१ काळीमिरच २ सुळहटी ३ कटूमरके पत्ते और नीला कमळ इन चार 
. औषधोंको एक पळ छे सबको जौ कूट करे । फिर छ पछ पानीको एक पात्रे 
` अरके उसमें पूर्वोक्त ओषधोंको भिगोय देवे । ग्रातःकाळ उस पानीको-छानके. पीबे _ का. ह if. 
` तो प्यास और वभन इनको दूर करे । oe i . 

| ` नीछोत्पळादिहिमवातपित्तज्वरपर । i 
नीलोत्पदंबलाद्राक्षामधूकंमधुकंतथा ॥ ४ ॥ उशीरंपञ्मकंचे- 
वकाइमरीचपरूषकस्‌ ॥ एतच्छीतकषायश्चवातपित्तज्वरा- 


जयेत्‌ ॥ « ॥ सप्रठापश्रमच्छदिमोहतृष्णानेवारणः ॥  । 

-१ नीलाकमल २ खरेंटीकी छाङ ३ दाख ४ महुआ ५ सुलइटी ६ | 

वाढा ७ आख < कंभारी और ९ फालसे इन नो ओषधोंको पूव विधिसे हिम बना- ' _ 
यके पावे तो वातपित्तज्वर » प्रलाप, भ्रम, वमन; म्रछा ओर प्यास ये रोग दूर इेवे। .. | 


ऱ्य अभृतादिहिमजीणज्वपर।  . ` -y 
ळर fs £ 
असृतायाहिमःपेयोजीणज्वरहरःस्मृतः ॥ ६॥ - 
>! जर्थ-पूवोक्त विष्िसे गिळोयका हिम करके पीवे तो जीणेज्वर दूरदोवे| ` _. रव्य 
ह. 5 ` वासाहिमरक्तपित्तज्वरपर | वलयं h कती 
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(२१४)  शाङ्गधरसंहिता- 


अर्थ-अडूसेका हिम करके पीवे तो खांसी और रक्तपित्तज्वर ये दूर हो 


क्र | धान्यादिहिमअन्तदहपर । 
` ` ` _ .. . प्रातःसशकेरोपेयोहिमोधान्याकसंभवः ॥ ७॥ 
|... अंतदाहंतथादृष्णांजयेत्त्रोतोविशोषनः ॥ 


अर्थ-रात्रिको पानीमें .घनियेको भिगोय देवे । प्रातःकाछ उस पानीको सांह | 
मिलायके पीवे तो शरीरके भीतरका दाइ और प्यास ये . दूर हा तथा मून्रार 
 -ग्रागाका शोधन होय । 
5 ` घान्यादिहिमरक्तपित्तांद्‌कापर | 
धान्याकधात्रीवासानांद्राक्षापपटयोहमः ॥ ८ ॥ 
| रक्तापत्तजवरदाहतप्णाशाथचनाशयत ॥ | 
अर्थ-९ धनिया २ आंवले ३ अडूसा ४ दाख ओर ५ पित्तपापडा इन पांचोंक् | 
हिम करके पीवे तो रक्तपित्तज्वर, दाह, प्यास ओर शोष इनको दूर करे । | 


इतिश्रीदामोदरसूनुशाज्ञेथरेणविरचितायां सैहितायांचिकि 
र त्सार्थानेहिमकल्पनाऽप्यायश्चतु्थेः॥ | 
इति आशादधरे चिकित्सास्थाने माथुरीमाषाटीकायां चतुथो5ध्यायः ॥ ४॥ 


अथपञ्चर्मोऽव्यायः। 


: ई ._. कल्ककीकल्पना । Fr 
En द्व्यमादशिलापिएंशुष्कंवासजलंभवेत्‌ ॥ प्रक्षपावापकल्का” | 
`  स्ततन्मानक्षसामतम्‌॥ १ ॥ कल्केमघुचृतंतेलंदेयंद्रिशण- । 


mr TR 


मातया ॥ सतागुडोसमोदद्यादरवादेयाश्चतुगुंणाः॥ २॥ ` | 
 _अय-गीली ओषधको चटनोके समान बारीक पीते । यादे सूखी ओषध ही 
तो उसमें पानी डाळके पीसनी चाहिये इसको कल्क कहते हैं | इसके सेवन कर 
शाना १ कष अथात्‌ एक तोळे कही है, तथा उसके दो नाम हे एक. अक्षेप और | 
(प । यदि कल्कमें सहत धी और तेल डालनेहो तो कल्कसे दु | 
| साड आर गुड ये पदार्थ डालने हो तो कल्के डाले । दून पाती 
Me SSR पदा डाउने-ो तो. कल्केक चौंगुने डालन चाहिये । | 
कर ३2 


de 55६ ० : 
be Yhap = क 1) ad १०५८ 


वित यसण्ड-भध्याय ५ ( २१ ७) हे | 1 
वद्धपानपष्पछापांडुरोगादिकोंपर | क 
त्रिवृद्धयापचवछ्धयावासप्तवृद्धयाथवाकणा!| पिवेत्पिष्ठादश- 
दिनंतास्तथवापकर्षयंतू ॥ ३ ॥ एवंविश्ञरिनेःसिद्ध॑पिप्पठी 
वद्धेपानक ॥ अनेनपांडुवाताग्लरकासभासारचिज्वरः ॥ ४॥ 
उद्राशकषयळषष्पवातानऱ्यंत्युरोगहाः ॥ | 


अर्थ-आज तीन, कछ छः, परसों नो, इस. प्रकार वृद्धि करके अथवा पांचसे 
वा सातसे ड्ध करके पीपर वारीक कल्क करे । उस कल्कमें कलकले चौगुना दच | 
अथवा पानी मिलाय द॒श दिनपयेत पीवे ।. फिर जिस क्रमे बडाई हो उसी 
क्रमसे द॒श दिनम घटाय छावे | इस प्रकार वीस दिन पीपछ पावे तो पांडुरोग, 


वातरक्त, खासा, साल, अरुचि) ज्वर, उद्ररांग, बवासीर, क्षय, कफ, वायु शर [ -शा 
उराग्रह थ राग दूर हाव । इस ओषधका वधमानपीपल कहते हैं | मथुरा आदिके . 


न्तम उस पीपढको विषमज्वरमें दूधमें ओटायकेर देते हे | 
निबकल्कतन्रणादिकांपर । र 
ठेपानिवदलेःकल्कोबणशोधनरोपणः ॥५ ॥ 
भक्षणाच्छा[दुष्टानापत्तछप्मकुसज्जियत्‌॥ = 
. अथ-नासके पत्ताको पानीसे बारीक पीस कल्क करे । उस कल्कका छेप व्रण | 


` (चाव )पर करनेसे तया इसकी टिकिया बांधनेसे उस प्रणका शोधन होकर घाव | 


भरजाता हे तथा इस कल्कको खानेसे वमन, कुष्ठ ओर पित्त कफकी बीमारी 
` संबंधी कुमिरोग दूर हो । | | 


 . सहानिम्वकल्कगृथसीपर | | 
_ सहानिबजटाकल्कोग्रभसीनाशनःस्मृतः ॥ ६॥ पय 
-बकायनकी जडको. पानीसे पील कल्क करके पीवे तो ग्रभसी वायु जा क कर 
` वादीके रोगोंमें. कही है वह =. आम कदी हे वह दूर होते॥ `| ` „`` ७६ १ 
र १ दूध अथवा पानीमें पीपल पीसके कल्ककरे । फिर उसमें दूध अथवा पानी डाळनेका | 


दो तीनदिन चार २ तोळे मिळावे । फिर कल्कसे चौगुगा मिळावे परंतु वैद्यकी 


दूध मिलानेकी हे | इस मथुरा आग्रेके वैद्य पीपलोंको -क्रमसे बढाय आधा दू | 
` और आधा पानी डाळके ओयते हैं । जब जलमात्र जरजावे तब उस दूधमेंही उन _ 
. लोको पासके दे निकालके फैंक देते हैं परल पैंकनेसे इछ गुण 5 | 
नहीं होता। यह विध आय ह ड ह ७ ० । 
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७-4. वी > हे र 
1५ के # Sp प 4 5 Ce ह ७ केके १ 


1. न व ` शाङ्खरसंहिता- .. 
च ४ आ कक | | . . रसोनकल्कवायुओरविषमज्वरपर । 
| ुद्धकल्कोरसोनस्यतिठतेलेनमिश्रितः ॥ .. 
..._. वातरोगा*्जयेत्तात्ानावेषमज्वरनाशनः ॥ ७॥ 


. अथ-लहसनका कल्ककरके उसमे तिलका तछ मिलायके पोवेतो दारुण वायुका | 
` राग ओर विषमज्वर दूर होवे । | 


. दूसरारसोनकल्कवातरोगपर । | 
'  पकद्रसानस्यणालकानर्तुषोङृता॥ पाठयित्वाचमध्य- . 
` स्थंदूरीकुयात्तदंकुरम्‌॥ ८॥ तहुग्रगंधनाशायरात्रोतकैबि- 
` निक्षिपेत्‌॥ अपनीयचतन्मध्याच्छिलायांपेषयेत्ततः॥९॥ | 
. ` तन्मध्येपंचमांगोनद्र्णमेषांविनिक्षिपेद ॥ सोवचेठंयवानी- | 
 चभर्गितंहिंयुसेषवम्‌ ॥ १० ॥ कट्त्रिकंजीरकंचसमभागा- _ 
 डणयत्‌॥ एकाङृत्यततःसर्वकल्ककषप्रमाणतः॥११॥ ` 
' ` साददायबलापेक्षीकतुदोपायपेक्षया॥अनुपानंततःुयोदेरं- 
`  उतमन्वहम्‌।१२।स्वागेकाङ्गजपातमदितंचापतंत्रकस। 
' अपर्मारमथान्मादमूर्स्तंभंचगधसीम्‌॥ १३॥ उर पुष्टक- | 
` टापाश्वकुशषिपीडांङृमीञ्जयेत्‌ ॥ अर्जाणेमातपंरोषमतिनी- | 
` स्पयाणुडम्‌ ॥ १४॥ रसोनम अचपुरुषर्त्यजेदेतन्निरंतरमा. | 
| ह त ॥१५९॥...../.. ७ 
i हसनके गाठाको लाकर उ- | 
0३: बल ह लाल रद a के Mauls = डे ः | 
7 करप. नको निकाळ शिळ और लोठेसे बारीक पीसकर कल्क, , 
काढीमिरच . (एने १ अजमोद्‌ :३ भुनीहुई हींग ४. सैंघानमक ५ साठ ६ है. 
पांचवां हिस्ता छेकर पि जीरा. इन आठ ओषधोंके चूणको उस लइसनक के | ' । 
रंक उस कलक १ सछे, छाव | सबको एकत्र कर अंडीके जडका काढा के ह 
[दे झाये पीवे तथा, अपनी शक्तिको विचारके ओर ऋ | 
दा जैसा आपको हित होवे उसी प्रकार सेवन करे) तो | 
Oe ३००५ ना एसी. आदत वायु, दात. सुगी उन्माद | 


1 
gr 


५2०७ ४६९७०७०४५० 


< 
8 32039 वस्र 
RI) kN 5७: भू द 4 ! ह मै जं ®) ड 1 


१७,721. 
वी: 9:96 


| | Es oe ` दवितीयखण्ड-अध्याय७ | (२१७) 


उरस्तैभ वायु ग्रभसी वायु उर पीठ कमर तथा पंसवाडा इन सबका शूळ ओर 
कृभिरोग इनको दूर करे | लइसनका खानेवाला अजीणंकारी पदार्थ धूपमे रहना | 
` क्रोधकरना, अत्यंत जळ पीना दूध गुड इन सब पदार्थॉकी सर्वथा त्याग देवे । तथा £ 
मद्यपान, मांसभक्षण, खटाईवाळे पदार्थ इनको सदेव सेवन करा करे; ये पथ्ये 
डर पिप्पल्यादिकल्कउरुस्तंभादिकोपर । _ 
[पप्पापप्पछासूलभहातकफूलानेच ॥ 


एतत्कर्कश्चसक्षोद्रउरूरुतंभनिवारणः॥ १६॥ . | 
अथ- १ पीपर. २ पीपरामूल ३ भिलायके फल इन तीन औषधांको पानीमें __ 
- पींस कल्क करके उसमें सइत भिळायके सवन करनेसे ऊरुस्त॑भ वायु दूरहो। 


`. ` .. ` ` विष्णुक्रान्ताकल्कपरिणामञ्जूलपर | 
विष्णुकाताजटाकल्कःसताक्षाद्रयुतदतः॥ 


- यरिणामभवंश्ुलंनाशयेत्सप्रमिदिनेः ॥ १७॥ 
अथ- विष्णुक्तांता ( कोयछ )की जडका कल्क करके उसमें खांड और सहत | 
तथा घी मिळायके सेवन करे तो परिणाम शूळ दूर होवे । यह सात दिन रहतौह | 
ii `. _  दूसराशुंठीकल्क | प्या 
- शुडीतिरगुडःकल्कंदुग्थेनसहयोजयेत्‌ ॥ 
पारणासभवशुळसासवातंचनाशयेत्‌ ॥ १८॥ | 
 'अथ- १ साठ २ तिळ समानळे दोनोंकी बराबर गुड लेवे । इन तीन आषधांका FE 
कल्ककरके गोके चोशुने दूधमें मिलायके सेवन करेतो परिणाम शूळ तथा आमवात | 
मे दूर हें ।.अन्नके पचनेके समय जो शूळ होतांहे उसको परिणाम शूळ कइतेहें। 
sR अपामागकल्करक्ताशपर । १८: 
______ उपामार्गेस्यबीजानिकल्कस्तंडुळवारेणा ॥ 
` _._. पीतोरक्ताझसांनाशंकुरुतनातसंशायः॥ १९॥ 8. 
अर्थ-ओंगा ( चिर॒चिरा ) के बीजोंका कल्ककरंके चांवळोंके थोवेनके पानीसे पीवे रजी 
बवासीर दूर होय । | Pre n, 
| बद्रीमूलकल्करक्तातिसापर त |. 


बद्रीसूलकल्केनतिलकल्कश्चयोजितः॥ 


> +t ~ ऱ्ह ४ न 
ह न 


न (२१८) ` शाक्रपरसोहेवा-. ` `: ` | : |. 


मघुक्षीरयुतःङुयाद्रक्तातीसारनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अर्थ-झरवेरीकी जड और तिल इनके कल्क थक एयक तयार करके दोनोदो | 
. मिलाय उसमें सहत भिछाय गौके दूधमें अथवा बकरीके दूधमें मिलायके पते | 
> रक्तातिसार दूर होवे | | | | 


४ 
is 


| लाक्षाकल्करक्तक्षयादिकोपर | वनी 
कूष्मांडकरसेपितांलाक्षांकषद्रयापिबेत्त ॥ 
रक्तक्षयमुरोपातंक्षयरोगंचनाशयेव ॥ २१ ॥ न 
` अथ-वेरकी अथवा पीपरको लाख दो तीळका बाराक चूणकर 'चोगुना पेटेका रस द 
` मिडायक्े पीवेतो रक्तक्षय तथा जिस रोगसे छाती दूखे वह ओर क्षयरोग दूर होय। |. 
| तंदुलायकल्करक्तप्रद्रपर | | 
तढुळायरजटाःकल्कःसक्षीद्रःसरसाजिनः॥ 
.  तदुछोदकसंपीतोरक्तप्रदरनाशनः॥ २२ ॥ | 
- _ अरथ-चोडोईकी जडको पीस कल्ककरके उसमें सहत और रसोत मिळाय चाक |. 
. लोके धोवनसे पीवेतो ख्रियांका रक्तप्रदर नष्ट होवे ( इस रोगमें स्रीक्षी योनित ' | 
` « छाल २ पानी गिरा करता र. rs 
= अंकोलळकल्कअतिसारपर | 
अकार्सूरकर्कश्चसक्षीद्रर्तंदुछांबुना ॥ | 
0...) ञातसारहर'प्रोक्तस्तथाविषहरःस्मृतः ॥२३२॥ | 
` ` अथ-अक।ठ वृक्षका जडको कूटपीस कल्क करे उसभं सहत मिळायके चांवढोक 
`  भझवनक जलसे पीवेतो अतिसार दूर होय । तथा सिंगिया विषादिका विष और स॑ 
“ ` प्रादुकाका विषये भी दूरहो। | oo क न्ती | 
क. ककाटकाकल्कविषापर | 7 । | तती i 
'  वप्याककाटकासूळपाटलायाजटातथा॥ 
` ्तेनविस्वमूछंवाद्विविधंनाशयेद्विषम्‌ ॥ २४॥ 


हीर Pe ~ 


) ० ७ 


उ. य-९ बांझककोडाकीजड २ पाढडीजड और ३ वेळकी जड़ इन तीन 
9 जा भिले उस जडको कूट पीस कल्ककरके घीमें भिळायके पीवेतो बच 
ऱ्य ग दक [वष तथा सपादिकांका विष दूर होवे । | 


ह्वितीयखण्ड-अध्याय ५ (२ १९.) ` 
अभयादिकल्कदीपनपाचनपर | 


अभयासेंधवकणाझुंडीकल्कश्लिदोषहा ॥ 


पथ्यासेंधवशुठीभिःकल्कोदीपनपाचनः॥ २८ ॥ 

अर्थ-९ जंगीहरड २ संधानमक हे पीपल ओर ४ साठ. इन चार ओषधोंके 

चणकों पानीम पीसक कल्ककर । इस कल्कके पीनेसे वात, पित्त, कफ इनका प्रकोप 

दर होय | उसीश्रकार १ छाटाहरड २ सधानमक आर ३ साठ इन तीन ओषधोंका 

कल्ककरके पीवितो अन्नका पचन होय तथा अग्नि प्रदीत्त होवे । 
बिवृतादिकल्कळुभिरोगपर । 


तरिवृत्पळाशवीजानिपारसीययवानिका ॥ 
केपिछकविडगचणुड्चसमभागकः॥ २६॥ 
तक्ेणकल्कमतेषापिवेत्कृमिगणापहस्‌ ॥ 


थे-१ निसोथ २ पलास ( ढाक )के बीज ३ किरनी अजमायन ४ केषीदा | 


ओर ५ वायविडंग इम पांच ओषधोंका चूथ कर उसके समान गुड मिळायके सबको 


 मिठायके कल्ककरे । इसको छाछमे मिळायके पावेतो कुभि रोग दूर होय | ग्रंथा 


न्तरमें इस प्रकारहे कि किरमानी अजमायनको आतःकाळ शीतळ जळसे पीवेती 
` कुमिविकार दूर होय । 


“~ 


नवनातातिळंःकल्कोजेतारक्ताझसार्शतः॥ २७॥ 


_ नवनीतसितानागकेशरेश्वापितद्विथिः॥ 
अथ-तिछोंको पीस उसका मक्खनमें केल्ककरके सेवन करे |. अथवा ना- 


. नवनी तकर्करक्तातिसारपर । क BR 


गकेशरको पीस मक्खन ओर भिश्रीमें कल्क करके पीवे तो खूनी बवासीरकें कारण _ EE 


गो रुधिर निकला करे वह बंद होजावे । 
` ` ` असूरकल्कसंग्रंहणीपर्‌ । 
. ` पीतोमसूरयूषेणकल्कःशुंटीशलाइन। = 
` ` जयेत्संमहणींतदत्तकेणबद्दतीभवः॥ २८  _ | 
_ अर्ष-१ सोंठ और २ छोटा कच्चा बेळका फल इन दीनो ओषधोंका कल्क करे कक 
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(२२०) . शाङ्गषरसंहिता- ` 


फिर मसूरका यूष जो प्रथम कह आएदै उस प्रकार बनाय उसमें इस करके 
मिलायके पीवे । इसी भकार कटेरीके फळका कल्क करके मसूरके यूषमें मिट 
पीवे तो संग्रहणीका रोग दूर होवे। : NE 
इतिश्रीदामोद्रसूनुशाङ्गेधरेणविराचितायांसंहितायांचिकि- 

` ` त्सास्थानेकल्ककल्पनाध्यायःपंचमः॥ 
इति शरीशाङ्गधरे चिकित्सास्थाने माथुरीमाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५॥ ` 
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त. अधषष्ठाघ्यायः | 
, | `. `... `` ` चंर्णकीकर्पना-] I 

[ मत्यतशु"कयइव्यसुपष्टवस्नगाठितम्‌॥ तत्स्याचूणरजः'क्षो 
. द्रस्तन्मात्राकषेसंमिता ॥ १ ॥ चूर्णेगुडःसमोदेयःशकैरादि- 
.. -शुणाभवत्‌॥ दणषुभजितंहिगुदेयंनोत्केदळद्धवेत ॥ २ ॥. | 
' उदरैः सवेचृतायोडरगुणोन्मितेः ॥ पिबेजनतुगुंणेखेंचू- | 
` णंमालोडितंदवे:॥ ३ ॥ चणावलेहगुटिकाकल्कानामतुपा- | 
ह नकम्‌ पित्तंवातकफाते केतिद्व्येकपलमाहरेत्‌ ॥ ४॥ य- | 
[| ` यातेलंजठेसिपंक्षणेनेवप्रसपोते ॥ अनुपानबलादंगेतथासपं- |. 
` तिभेषजम्‌॥ ५ ॥ इवणयावतासम्यक्‌चूणसर्वप्छुतंभवेत्‌॥ | 
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ह. ` दितीयलण्ड-अध्यायद (२२१) 


। 
रोग होय तो दो पडके अनुमान ठेवे । और कफ़के रोगमें. एकपछ हेवे- तो 
औषधि. उत्तमताके साथ देहम फेळ जाती हे । इस विषयमें दृष्टांत देते हे । कि 
वैसे जलमें तेळकी ब्रूद डालनेले फेल जाती है उसी प्रकार अनुपानके बलसे 
रुं ओषध फेलजाती है | तथा चूणर नोंबूके रसके अथवा दूसरी वनस्पतिके 
रसका पुट देना हाव त। चूण. रसम बूडजाय तबतक पुट देवे | इस प्रकार सन 
चर्णीके बनानेकी विधि जानना | | 


आमरुक्याद चूणसवज्वरापर | 


` अमलाचेत्रकःपथ्यापिप्पठीसेंधवेतथा ॥ चणितोः्यं 
.गणोज्ञेयःस्वेन्वरविनाशनः ॥ ७॥भेदीर्चिकरःसुष्म- 
` जेतादीपनपाचनः॥ | 5 हर 


अथ-९ आमछे २ चीतेकी छाछ ३ जंगी हरड ४ पीपछ ओर ५ सेंधानमक 
ये पांच वस्तु समान भाग ळेकर चूण करके सेवन करे तो संपूर्ण ज्वर दूर हो। _ 
यहू.दस्तावर हे, रुचि प्रगटकत्ती है, तथा कफको दूर करे, आग्रे प्रदीप्त हो ओर 
अन्नका पचन होवे । 


पिप्पछीचणज्वरपर । 32 
र Tr TPR 6 
मडुना[प्प्पलाचूणाळहत्कासज्वरापहम्‌॥ ८॥ 72 5 5 


हक्काधासहरकठय्ुरिनवाठकाचितन्‌ ॥ 


` अथे-एक मासे पीपळके चूर्णको सहतमें मिलायके चाटे तो खांती, ज्वर हि- a 
षक प्यास ये दूर हों । यह चूर्ण कंठको हितकारी है, झीह रोगको दूर करे तथा 
पहिकोको उपयोगी पडता हे । RR | DS 


हि  .. 5. निंफळादिचणज्वरपर( | FE 
„ एकाइरीतकीयोज्याद्वोचयोज्योबिभितको ॥ ९॥ चा . | 


. योमलकान्येवजिफलैषाप्रकीतिता ॥ त्रिफछामेहशोथग्नीनाः ' जा 
1 षम बृमज्वरान्‌ ॥ ५१० ॥ ae 7 आओ 


(२२२) ` शाकंधरसंहिता- 
अथ-हरंड एक बहेडा दो आमछे चार इन तीन आषधाका चूण करे | स | | र 
ब्रिफला कहते हैं | इस जिफला चूर्ण सेवन करनेसे प्रमेह सूजन विषमज्वर कप | 


पित्त और कुष्ट ये दूर हो अग्नि प्रदीप्त हो । यह त्रिकला रसायन हे।घी और त 
f 


ये दोनों विषम आग छे एकत्रकर उसमें इस जिफलेके घणको मिळाय सेवन को | 
- तो संपूण नेत्रके विकार दूर हो । | 
Es 5यूषणचर्णेकफादिकॉपर । 

ड पपप्पछशरिचशुठात्रानर्थुषणशुच्यतं ॥ 
दापनलष्सवदाघकुष्ठपानसनाशनस ॥ १९ ॥ 
जयदराचकतासवहयुल्यगठामयाऱ ! | 

य-१ पीपळ २ काढी भिरच ओर सोंठ इन तीन ओषधोंको ऽयूयण ऐसा | 
कहते हे इसका चूण करके सेवन करे तो अग्नि प्रदीप्त हो कफ मेद कुछ पीन | 
अरुचि आमवात प्रमेह गोळा और कंठरोग ये दूर हों । 

२. पंचकोलचूणरुच्यादिकोंपर । 

- - __ पतचव्यविश्वाह्॒पिप्पलीमूलचित्रकेः ॥ १३॥ - 
'वकारायातस्यातरुच्यपाचनदापनम्‌ो ˆ 
| आनाहडाहयुल्मघशूल्खष्पोदरापहम्‌ ॥ १७ ॥ - 
अथ-१ पीपळ ४ चव्य ३ सांठ ४ पीपरापूल ओर ५ चीतेकी छाळ इन पांच | 
ओषधोंको पंचकोल कहते हैं | इस पंचकोलका चूर्ण करके सेवन करे तो यह. पाचन | 


और दीपन है । इससे अफरा छीह गोलेका रोग शूळ और कफोदर ये दूर होय । 
निगंधतथाचतुर्जातचण | . 


` ` मिंगवपेठावळप्रेथतुनातंसकेशरम ॥ 
क जिगधसचतुजोतंरूक्षोष्णंल्यापित्तऊत ॥ १५॥ 


1 पण्यरुचकरतोह्णंपेत्तसेष्मामयान्ययेते॥. ` 
, __ १ तात्पय यह हे कि-उत्तम य्य यह दे कि-उत्तम मोटी इरड दोककी इती ३ उ एम 7 डा एक कका होता 
ईं आर आमला अधकषका तालमें होताहे इसोसे एक हरड दो बहेंडे चार आमले लेनेते 
.. समभाग हशा आंवले | हे ड चइवयसमत ह। कोई एकभाग इरड दोभाग 

दद्धावस्था ओर रोगांका नाश करे उसको रसायेन कहते हैं। हि 
जता छेनेसे विष होजाता है वह देहमें अनेक विकार करता दै | 
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हवतायसण्ड-अध्याय ६ ने (२२३) 


अर्थ-छोटी इलायची दालचीनी और पत्रज इन तीन औषधोंको निगंध कहते 
समे चौथी नागकेशर मिळावे तो इसीको चतुजीत कहते हैं । तहां जिगंघ और 
इनका चणे वीये करके रूक्ष, गरम, पाककाछमें हलका, पित्तको बढानेवाला 
पतिका दाता, रुचिकारी, तीहण ओर पित्तकफ संबंधी रोगोंकों दूर करनेवाला है | 


कृष्णादिचृणबालकोंकेज्वरातिसारपर | | 
कृष्णारुणासुस्तकशंगिकाणांतुल्येनचूर्णनसमालिकेण ॥ १६॥ 
ज्वरातसार'प्रशममथातिसवरसिकाससवाभःशिशुनास्‌॥ `` 
अर्थ-१ पीपल २ अतीस हे नागरमोथा ओर ४ .काकडासिंगी इन चार ओष- 
के चूर्णको सहतमें भिळायके बालकको चटावे तो शास, खांदी, वसन इन उपट्र- . 
बॉकरके युक्त ज्वरातिस्ार नष्ट होय | 
जावनाथगणतथाउसकंशुण । 
काकोळीक्षीरकाकोलीनीवकषेभकोतथा॥ १७॥ 
गदाचान्याभहाशदाजावितासधुकतथा ॥ 
चुदरपण[साषपणीजावनायागणरुत्वयच्‌ ॥ १८॥ 
` जीवनीयोगणःस्वाद्गेभेसंधानङह्रुः॥ 
स्तन्यकूईहणोवृष्य/ज्ञिग्धःशीतस्तृपापहः ॥ १९॥ 
 रक्तपित्तक्षयशोषंज्वरदाहानिलाजयेत्‌ ॥ 
अर्थ-१ काकोली २ क्षीरकाकोली ३ जीवक ४ ऋषभक ५ मेदा ६ महामेदा 
५ जीवंती < मुल्हटी ९ मुठूपर्णा १० माषपणी इन दस औषधोंके समुदायको जीवः 
गीयगण कहतेहे । यह जीवनीयगण मधुर, गर्भस्थापक, भारी, स्तनाम दूध उत्पन 
कनेवाछा, शरीरको पुष्ट करनेवाळा, ख्रीगमनमरे हष देनेवाला लिग्य तथा, शीतळ 
प्यास रक्तपित्त घाव झोष ज्वर दाह और वायु इनका नाशकर | - 
अष्टवगतथाउनकेगुण । न 


देमेदेळ्ेंचकाकोल्योरजीवकरषेभकोतथा॥ २० ॥ ऋद्धि- 
पर्वेरए्यगंउदाहुतः ॥ अंश्वगोंबुधेश्रोक्तीजी- 


पनीयसमोगुणेः ॥ २१॥ | ER 
९ मदा २ महामेदा ३ काकोली ४ क्ष ५ जीवक म न 
दद और < बृद्धि'ये आठ औषधी समीप" नहीं मिली कलत कए ह 
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(२२४).  शाङ्गवरसाइवा- 


आदि दिशोंमें और हिमाळयपवतपर तळाशकरनेसे मिळतीहं अतएव इनके > 
आओषध कहतेइं-मेदा ओर महामेदा इन दोनाक अभावम सुळइटी छेनी काकोरी | | 
और क्षीरकाकोली इन दोनोंके अभावमें असगंघ छेनी, ज.वक आर क्रषभकके अग्रा. | 
वर्मे विदारीकंद लेना/ओर ऋद्धि तथा वृद्धि इन दोनोके अभाव बाराही कंद वै 
 उठेना चाहिये । इस अष्टवगकेभी गुण जीवनीयगणके समान जानने |... * 
; Note | लवणपॅचकंचूणतथागुण |, २० 
___ सिंधुसोवचळ्चेवावडसासुड्िकगडस्‌ ॥ एकाद्वानेचठुःपंच | 
___. लवणानिक्रमादिदुः ॥२२॥ तेघुयुख्यंसेववस्यादनुक्तेतच्ञ. | 
_ . योजयेत्‌ ॥ सेंधवार्थरोमकांतज्ञेयंठ॑वणपंचकम्‌ ॥ २३॥ | 
___.. सधुरंसृ्विण्यूचंश्रिगंसूक्ष्मंमलापहम्‌॥ वीयोष्णंदीपनंती- | 
_ दणकफापत्तावषधनस ॥२४॥ 3 3 
.  अ्थ-१ सेंघानमक २ संचरनमक ३ बिडनमंक ४ सामुद्रनमंक ओर ५ साहारः || 
` नमक इन पाचाम पहिला एक लवण, पाहेळा ओर दूसरा इनको द्विलवण, पहला 
. दूसरा आर तीसरा इनको त्रिळवण, पहला दूसरा तीसरा ओर चतुर्थ इनको चतु 
उ लेवण एवं पहा दूसरा तीसरा चतुर्थ ओर पांचवा इनको पंचछवण कहतेदै 
- ` इन पांचामे संघानमक उत्तमहे | अतएव जिस जगह ळवण डाळे ऐसा विना नामके | 
' _ कहाहो वहांपर सेंधानमक डालना चाहिये | यह ळवणपंचक. मंधुरहै । इससे मूत्र 
आर मळ अच्छी रातते उत्तरतेई। य(पंचलवण)सिग्ध और सूक्ष्म होकर बलहीन करते 
उष्ण वीथवाळे होनेसे अग्नि प्रदीक्तकरतेहं तथा तीकषणहें अतएव कफ पित्तको बढातेहें। 
| क्षारगुल्मादिकोॉपर । | 


स्वाभकायावशूकक्चक्षारयुग्मयुदाङ्तम्‌ ॥ नेयोवह्विसमोक्षा- ` 
रोस्वाभिकायावझूकजो २५ काराथाऽन्यापगुल्माशाग्रहर्णीर्‌ 


झाछदःसराः।पाचनाःकृमिपुंसत्व्नाः्केराइमरिनाशनाः२६ ` 
अथ-१ सज्जीखार २ जवाखार ये दोनोखार आग्निके समान पाचकहे इस प्रकार | 
. जालना । तथा आक, इमली, ओंगा, थूइर, केला, अंमळतास्, मोखा इत्यादिक | 
. ता ऊन्य नाषयके खारहें वे गोळा, बवासीर और संगहणी इनको दूर करते | द॑ | 
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न्य दितीयखण्ड-अध्याय ६ ( २२५) घ 
तकारक होकर अभिको दीप्त करतेहे तथा कृमिविंकार पुरुषस और शर्करा पथ- be 
शक्रो नष्ट करतह । र i 
. सुदशनचूणसबज्वरोंपर | “ 

त्रिफलारजनायुग्मकटकारयुगसटी ॥ त्रिकट्गरंथिकेसूर्वागु 
डूचीधन्वयासकः ॥ २७ ॥ कटुकापपेटोसुस्तंत्रायाणाचा | 
` वालकम्‌ ॥ “निवःउष्करसुळुचमञुयष्टीचवत्सकम्‌ ॥२८॥' | | 
यवाीद्रयवोभाङ्गी शिशुवी नै सुराए ना ॥ वचात्वकपद्मकोशी- po 
रचंद्नातिविषाबछाः ॥ २९ ॥ शाठिपर्ी पृष्ठ पर्णीविडेगंतग- 
रंतथा ॥ चिञ्कोदेवकाष्ठंचचव्येपत्रंपटोलडजम्‌ ॥ ३० ॥ i 
जीवकर्षेभकोचेवलवंगंवंशरोचना ॥ एंडरीकंचकाकोलीपत्रः ` | 
कंजातिपत्रकस्‌ ॥ ३१ ॥ ताठीसपत्रंचतथासमभागानि | | 
वृणयेत्‌ ॥ सरवेच्णस्यचाधोशंकिरातंप्रलिपेत्यधी: ॥३२॥ | 
एतत्सुदशनंनामचणदोषञयापहम्‌ ॥ ज्वराशनिखिलानह- Ms 
न्यान्नात्रकायाविचारणा ॥ ३३॥ प्थयद्वदरागंतुजां्चवात. | 
स्थायाविषमञ्वराच्‌ ॥ सतिता 0 FE 
शयेत्‌ ॥ ३४ ॥ शीतज्वरैकाहिकादीनमोहंतंद्रॉममंत्रपाम्‌॥ । | 
शासंकासंचपांइंचडडरोगंहतिकामलाम्‌॥ ३५ ॥विकपृष्ट | 
` कटीजानुपाथेशूडनिवारणम्‌ ॥ शीतांबुनापियेद्वीमादस | 
. ज्वरनिवृत्तये ॥ ३६॥ सुदशेनंयथाचक्रंदानवार्नाविनाशनसो  /7ढ_। . 
पडज्ज्वराणांसर्वेषामिदंचर्णोवेनाहानस्‌ ॥ ३७ ॥ | 
बह अथ-९ इरड २ बहेड़ा ३ आंवला ४ हळदी ५ दारुइळदी ६ छोटी कटेोरोे७ | 
किटेरी < कचूर ९ सॉठ १० मिरच ११. पीपछ १२ पीपरामछ १३ मूवो१७ | oo 
गिल्लोय १५ धमाला १६ कुटकी १७ पित्तपापडा '१“ नागरमोथा १९ त्रायमाण | i 
° नेभवाठा २१ नीपकी छाल २२ पुहकरमूळ २३ सुलइटी २४ कूडांकीछाल२३5 | 
यन २६ इन्द्रजो २७ भारंगी. २८ सहजनेकेंबीज २९ फिव्कर देश वच । 
. चीनी ३२ पद्माख ३३ चंदन ३४ अतीस ३५ सरेंटी जापी ३°. अ 
कणी ३< वायविडंग”'इ ९:५-तंगर"४:०९०म्वीतेकीछाख' १ न्तेन चव्यू डे 5 र 
05: Nyt oe 32 । | - तई 


(९२६) शाङ्गधरसंहिता- 
पटोळपत्र 2४ जीवैक ४५ ऋषभक ४६ टांग ४० वंशळोचन ४८ सपेद्कमछ ४३ |. 
__ काकोढी ५० पत्रज ५१ जावित्री तथा ५२ ताळीसपत्र इन बावन ओषधोंको समान |. 
' आगडे और सब औषधोंका आधा चिरायता मिळावे । सबको, कूटके द्रद्रा चू || 
करे, इसको सुदर्शन कहते हे | इस चूणको शीतळ जलसे सेवन करे तो वात पित्त 
कफ दवद संनिपात इनसे होनेवाळे ज्वर विषमज्वर आगंतुकज्वर धातुजन्यज्वर मान- | 
ज्वर इत्यादि संपूर्णज्वर शीतज्वर एकाहिक आदिज्वर माह तंद्रा श्रम तषा सात. ६ 
 खांसी पांडुरोग हृदयरोग. कामळा त्रिक पीठ कमळ जानु पसवाडा इनका शूढ ( 
थे सब दूर होवें । जेसे सुदशन चक्र देत्योंका नाश करता है उसी प्रकार यह सुद- | 
झन चण सब ज्वरोंका नाश करता है|. 
| त्रिफडापिप्पलीचूणेथासखांसपर । 
 कासश्चासण्वरहरात्रिफलापिप्पलीशुता ॥ 
` . चूणितामधुनालीढाभेदिनीचाम्निवोषिनी ॥ ३८॥ 
 अर्भ-१ हरड २ बहेडा ३ आंवला और ४ पीपर इन चार ओषधोंका चूण कर |. 
सहते भिछायके चाटेतो मलका भेद हो ( दस्तसाफहो ) कर आग्नि प्रदीप्त होगे | 
. और वांस खांसी तथा ज्वर ये दूर हो । | क 
| _ * कटू्फलादेचूणज्वरादिकापर । 
कटफलंसुस्तकंतिक्ताणुंठीखंगीचपोष्करम्‌ ॥ चूणेमेषांचम- | 
धुनासंगवेररसेनवा ॥ ३९ ॥ हिहेज्ज्वरहरंकंठचंकासश्चा | 
' -सारुचीजेयेत्‌ ॥ वायंछदितथाशूटक्षयंचेवव्यपोहति.॥ ४० ॥ 
व्यक थे-९ कायफर २ नागरमोथा ३ कुटकी 2 सोठ ५ काकडुसिंगी ओर ६ पुर | 
ड .. करमूल इनछः ओषधोंका चूण करके सहत अथवा अद्रखके रससे सेवन करे तो ज्वर 


` , दूर होवे, तया खांसी, आवास, अरुचि वादी, वमन, शूळ और क्षयका रोग ये दूर दवें। 
2  दूसराकट्फलादिचूणेकफशूलादिकोपर । 
कट्फंपोष्करं“इंगीसुर्तात्रिकटुकंशठी ॥ समस्तान्येकशो 


वापिसूक्ष्मचूणोनिकारयेत्‌ ॥ ४१॥ आङ्रेकस्वरसक्षो्रैठिह्या- 


शव ७ पीपल ओर < कचूर इन आठ ओषधोंको पृथक्‌ २ कूटके अथवा सयको 
एकरी जगई कूट चूण करे । फिर अदरखके रससे अथवा सहतंके साथ मिला कर 
दे तो कफ,शूळ, वादी, अरुषि, ओकारी, खांसी, श्वास और क्षयरोग ये दूर होवे. 
| ` -तथाकट्फलादिचूर्णकफादिकोंपर। 
कट्फलंपोष्करंकृष्णाशृंगीचमधुनासह॥ 
कासश्चासञ्वरहरःशरे्ठोलेहःकफांतङ्कत्‌॥ ४३ ॥ 
` अर्थ-१ कायफर २ पुहकरमूळ ३ पीपछ ४ काकडासिंगी इन चार औषधोंका . 
| कर सहतसे चाटे तो सास, खांसी, ओर कफज्वर इनको नष्ट करे । 
शुंग्यादिचूणबालकॉकेकासज्वरपर | 


संगीम्रतिविषाकृष्णाचर्णितामधुनाल्हिते॥ ` ` | | 


| शिद्याःकासन्वरच्छादशात्यवाकवलावषा ॥ ४४॥ 
अंथ-१ काकडासिगी ५ अतीस ओर ३ पीपर इन तीन ओषधोंका चर्ण कर 
सहत मिलाय बालकोंकी चटावे | अथवा एक अतीसकाहो चण करके सहत मिठा  . 
यके चटाव तो बाळकका खांसी, ज्वर ओर वमन ये दूर होवे । MS `. 
यवक्षारादिचूणंबाळकोकिपांचोखांसीपर । | 


यवक्षारविषाशंगीसागधीपोष्करोद्गवम्‌॥ 
चूणेक्षोद्र्युतंलीढंपंचकाझाऱ्जयोच्छशोः॥ ४५ ॥ 


अये-१ जवाखार २ अतीस ३ काकडातिंगी ४ पीपछ ५ पुहकरमूळ इन पांच | 
भौषधोंका चूर्ण बालकोंको सहतमें चटावे तो पांचप्रकारकी खांसीका रोग दुरहो । हे 


` झुंठ्यादिचूणेआमातिसारपर । . 
____ शुंठीप्रतिविषाहिंगुसुस्ताकुटजाचित्रकेः॥ | 
, - ` चृणेसुष्णांबुनापीतमामातीसारनाशनस्‌॥ ४६॥ 
 अर्थ-१ सोंठ २ अतीस ३ हींग ४ नागरमोथा ५ न्द्रजो ओर ६ चीतेकी छाळ 
ईन छ/ओषधोंके चूर्णको चोगुने गरमजळसे पावेतो आमातिसार दूरही । 


. . इूसराहरीतक्यादितूर्ण। [| A f ह 
. हरीतकीप्रतिविषासिधुसोवचेळंवचां ॥ हिंगुचोतेकृतंच' el तक 
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त (२२८) शाङ्गेधरसंहिता- . 1. | 
अर्थ? जंगीहरड़ २ अतीस रे सेंधानमक ४ सुंचरनमक ५ वच ओर ६.. || 


नीहुई हींग इन छःओषधोंका चूर्ण करके गरमजलके साथ पीव तो गमाहिसा 
 हूरहोवे, तथा मलका अवष्ट॑महोकर अग्नि मदत होती | | 
हा . छघुगंगाधरचूणसवअतिसारांपर -। 
- मुस्तमिद्रयवंबित्वंलोभमोचरसतथा ॥ ४८ ॥ धातकाचण्‌ 

. येत्तकगुडाभ्यांपाययेत्सुधीः ॥ सवातिसारशमनंन्यङुणद्वि 

_ >* प्रवाहेकाम ॥ ४९ ॥ छघुरगगाषरनामचणसथाहकपरस्‌॥ 
क अथ-१ नागरमोथा २ इन्द्रजा ३ पेलागार ४ छाथ पठानी ५ साचरस ओर | 
. चभायके फूल इन छः ओषधोंका चूर्णकर छाछमं गुड़ मिलाय उसके साथ इस चूणको | | 
 पोवेतो संपूर्ण अतिसार तथा अवाहिका रोग दूरहावे । इस चूणको छघुगंगाधर चू | 
` अ*कहतहे । यह चूर्ण मठका अवष्ट॑भ करनेवालाह |. : 

| वृद्धगंगाधरचू्णसवंअतिसारॉपर । 


नट 5 70 e AON 


सुस्तारलूकश्ुंटीभिर्धोतकीलोभ्रवालकेः॥। ५० ॥ बिस्वमो- | 
चरसाभ्यांचपाठेद्र्यववत्सकेः ॥ आम्नबीजंप्रतिविषालनाछुः 


A OA 


 ितिद्वणितम ॥ ५१ ॥ क्षोद्रतंदुळपानीयेःपीतेयातिम्रवा. | 
हिका स्वोतिसारमहणीप्रशसंयातिवेगतः ॥ «२ ॥ वृद्ध: | 
' गंगाषरंच्रणसरिद्रेगविबंधकम्‌॥ 

` अर्य-१ नागरमोयां २ टेंटू ३ सोंड ७ घायकेफूळ ५ छोध ६ नेत्रवाढा ४ पैः | 
छगिर < माचरस ९ पाढ १० इन्द्रजो ११ कुडाकीछाल १२ आमकीगुठढी १३ f 
` ` अतीस ओर १४ छजाडु इन चोदह ओषधोंका चूर्ण करके चांवलोंके धोवनके ज | 
. में सहत मिलाय इसके साथ पीवे तो मवादिका रोग, संपूण अतिसार ओर एम | 
' हणा ये शीघ्र दूरहो । इस चूणको वृद्धगंगाधर चूण कहतेहें। यह चूण अतिसार i | 


दी नदीस पा मान वेगकोभी दूर करताहे । | ब 
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ह अजमोदादिचूणअतिसारपर । 
| न मोदामोचरसंसशंगवेरंसधातकीङुसुमस्‌॥ 
थितेनयुत्तंपीतंगंगामपिवाहिनीरंच्यात्‌ ॥ ५३ ॥ 


PT क य MS 1 यया 
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` द्वितीयखण्ड-अध्याय ६ (२२९) 


अर्थ-१ अजमोदा र मोचरस ३ अद्रख ओर ४ धायकेफूछ इन चार औषधोंका 
बण करके बिनापानीके जमाये हुए गोदहीमें मिलायके पीवे तो गंगाके समान भी 
इ्तोके वेगको यह बंद करताई । | | 
र मरिच्यादिचुणसंग्रहणीपर | 
तक्रेणयःपिषेन्नत्यंरणमरिचसंभवस्‌ ॥ «५४ ॥ चित्रसोवचेलोपेतं 
्रहणीतर्यनङ्याते ॥ उद्रफुहमंदाग्रिगुल्माशांनाशनंभवेत<<॥ 


अर्थ-१९ कालीमिरच २ चीतेकीछाळ ३ संचरनमक इन तीन ओऔषधांका चूर्ण 


छाछमें मिलायके नित्य पीवेतो संग्रहणी, उद्र, प्रीह, मंदामि, गोला और बवासीर 

इनको दूर करे | क + 8 
| कपित्याष्टकचणसग्रहणींआदपर । 

अष्टोभागाःकपित्थस्यषड्भागाशकंरामता॥ दाडिमंतितिडी- 


कंचश्रीफछंघातकीतथा ॥ ५६॥ अजमोदाचपिप्पल्यःमप्रत्येकं ` 


स्युष्निभागिका।मरिचंजीरकंधान्यंगरथिकंवाङकंतथा॥५७। 
सोवचेळंयवानीचचातुर्जातंसचित्रकम्‌. ॥ नागरचिकभागाः 
स्युःप्रत्येकेसूक्ष्मचूणितम्‌ ॥ ८८ ॥ कपित्थाष्टकसत्ञस्या- 


णमेतद्छामयान्‌॥ अतिसारंक्षयंशुल्मंग्रहणींचव्यपोइति॥८९॥ ` 


` अर्थ-केथकागूदा < तोळे, मिश्री ६ तोळे ओर १आदारदाना २ इमी ३ वेछगिरि 


४ धायकेफूछ ५ अजमोद और ६ पीपली इनछ! औषधोंकों तीन तीन ३ तोळे छे . 


न न्प 
दे १ काढीमिरच २ जीरा ३ धनिया ४ पीपरामूछ ५ नेत्रवाला ६ संचरनीन 
अजमाय न< दालचीनी९इलायचीकेबरीज १० तमालपत्र ९१ नागकेशर १२ चीतेक। 
आ he १०९ “Ss . ७२७ > -3 लेवे 
छाढ़ आर १३ साठ इन तेरह औषधोंको एक एक तो ठेवे | सबका बारीक चूर्ण 


करे | इस चूणको कपित्थाष्टक चूर्ण कहतेदें इनके.सेवनकरनेते कंठके रोग अतिसार | 


भय गोठा और संग्रहणी ये दूर होय । | 
| ह पिप्पल्यादिचूणसंग्रहणीपर i a | 
'पिप्पलीबृहतीव्यात्रीयवक्षारकरिंगकाः ॥ चित्रकंसारिा 


पाठासटीळवणपंचकम्‌ ॥ ६० ॥ तडूणपा ययेद्भासुरयो 
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(२३०) -शाङ्गेषरसहिता- ` 


अर्थ-१ पीपछ.२ कटेरी ३ बडीकटेरी ४ जवाखार ५ इन्द्रजो ६ | 
` सारिवन < पाढ ९ कपूरकचरी ओर १४ 'पाचानमक इन चोद्इ ओषधोंका बित | 


` ` कर दही मद्य अथवा गरम जलके साथ पवे तो वातकी संग्रहणी नष्ट होय | 
| दाडिमाष्टकचूणसंयहण्यादिकोपर। 
. ` दाडिमीद्विपलाग्राह्मासंडाचाष्टपलानिवा ॥ त्रिगंधस्यफलंचेकं 
` त्रिकटुस्यात्पठ्त्रयम्‌ ॥ ६२॥ एतदेकीकृतंसवैच्ूणस्याहा- 
'  डिमाष्टकम्‌॥ रुचिकृद्दीपनंकंठचंगाहिकासज्वरापहम्‌।६३॥ 

. 'अथ- १ अंनारदाना २ पछ, मिश्री < पछ, दालचीनी इलायची ओर तमाह- | 
` थूञ्र ये तीनों मिछायके १ पछळेवे, तथा सोंठ कालीमिरच ओर पीपल ये तीनों | 
. ओषध एक एक पछ छे सबको कूट पीस चूर्ण करे | इसको दाडिमाष्टक चूर्ण कहे |. 
, हैं | इस चूणके सेवन करनेसे मुखमें रुच आवे, अभि प्रदीप्त होवे, कंठको हितकारी |. 
._ ओर मलका अवष्ट॑भ कता होकर खांसी और ज्वरको दूर करे । | 

उद्धदांडमा्कआतिसारादेकापर। 
दाडिमस्यपठान्यशेशकेरांयाःपलाएकम्‌॥ पिप्पळीपिप्पली- 
सूरुयवानीमरिचंतथा॥६४॥ धान्यकंजीरकंशुंठीप्रत्येकंपल- । 
सामेतम।कषमात्रातुयाक्षीरीत्वक्‌पत्रेछाश्चकेसरम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
. अत्यकेकोठमात्रास्युस्तचणैदाडिमाष्टकम्‌॥ अतिसारंक्षयंगुः 
'_ र्थयहणीचगल्यहम्‌६९॥मंदाय्निपीनसंकासंच्णेमेतद्वयपोहति॥ | 
 _ अथ” अनारदाना आर मिश्री प्रत्येक आठ २ पल लेवे. १ पीपल २ पीएरामूल | 
> २ अजमादा ४ काढीमिरच ५ धनिया ६ जीरा ७ सोंठ प्रत्येक एक एक पछळेवे। |. 
१ तोळे छे ओर १. दाळचीनी.२ तमालपत्र ३ इलायची ४ नागकेशर | 
i a आठ २ मासे ड़ेवे । इन सब ओषधोंको कूट पीस चूण करे | इसको 
fs कहतेह | इस चूणके सेवन करनेसे गुल्म, संग्रहणी) 
` फैठरांग, मंदाग्रे, पीनस और खांसी ये दरो! | या Mo aT 
व ताढासादिचूणअरुचिआदिरोगोपर । 


. ताीसंमरिचंशुदीपिष्पलीवंशरोचना ॥ ६७ ॥ एकद्वितरि- 
` __चतुःपेचक्षेभागानपरकल्पयेत्‌॥ एलात्वचोस्तुकषांथप्रत्येकँ 


“८ २ मागध परिभाषाके मान | 
चार ले ". असार एककर्षका व्यवहारिक तोळा १ होता है। पके | 
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`; दितीयसण्ड-अध्याय ६. . (२३१) . 


भागमावहेत्‌ ॥ ६८॥ सृतंवंगँमृतंताम्रंसमभागानिकास्येत्‌॥ 


द्रान्रिशत्कपेतुलिताप्रदेयाशकेराबुधेः ॥ ६९ ॥ तालीताच- ` 


मिदंचूर्णरोचनंपाचनंस्मृतस्‌ ॥ कासश्चासञ्बरहरंछद्यतीसारः . 
. नाझानम्‌ ॥ ७० ॥ शोषाध्मानहरंपीहग्रहणीपांडुरोगजित ॥ | 
अर्थ-९ तालीसपत्र एकतोळे, २ साठ तीनतोळे, ३ पीपल चारतोळे ४ वंशळोच- 
न पांचतोछे, ५ इलायचीके दाने ओर ६. दालचीनी छ!छः मासे, ७ वंगभस्म ओर. 


२०५, _ 0, _ ५, 


< ताम्रमस्म ये दोनों आठ < तोळे और मिश्री ३२ तोछेळे । सबका चूर्णकर मिश्री. 
मिढाय सेवन करेतो यह ताळीस चूण रोचक पाचकहो, खांसी,श्वास,ज्वर,वमन, अ-: | 


तिसार, शोष, अफरा, छी, संग्रहणी ओर पांडुरोग इनको नष्टकरताहे । नी ! 
लव॑गंशुछकपूरमेलात्वइनागकेशरं ॥७१॥ जातीफलमुश्ीरी | 


चनागरंकृष्णजीरकम्‌ ॥ कृष्णागुरुस्तुगाक्षीरमांसीनीलोत्प ` | 


कणा ॥ ७२ ॥ चंदनंतगरंवालंकंकोलंचेतित्णेयेत्‌॥ समभा . 
गानिसवांणिसरवेभ्योधासिताभवेत ॥ ७३॥ लवंगाद्यमिदंचर्ण 
राजाहवहिदीपनम्‌॥रोचनंतपेणंबृष्यंतरिदाषन्नेबलप्रदमो।७४॥ 


हद्रोगंकंठरोगंचकासंहिक्ञांचपीनसम्‌ ॥ यक्ष्माणंतमकश्वा- 


समतीसारसुरःक्षतम्‌ ॥ ७५ ॥ प्रमेहारुचिशुल्मादीचग्रहणीः ` . ` 


La नाझ ~ 
मपिनाशयेत्‌ ॥ 
` अर्थ-१ लोंग २ भीमसेनीकपूर ३ इलायची ४ दालचीनी ५ नागकेशर ६ जाय- 


फल ७ ख < सोंड ९ काळा जीरा १० कालीअगर ११ वंशळोचन १२ जटामांसी ` | 


० आतके 
१३ नीछाकप्रक १४ पीपछ १५ सपेत चंदन .९६ तगर १७ नेत्रवाछा ओर 
ha चू 0 करे चूर a आधी 
| ९८ कंकोल इन अठारह औषधांको समान भाग लेकर चूण करे । चू आंधी 


मिश्री मिछावे । इस चूको छवंगादि चूर्ण कहते हैं यह चूणे राजाओंको देन | 


रे ~ NN. 
योग्य हे । इस चणेसे अग्निप्रदीत्त होय. और यह. रुचिकारी है शरीर पुष्ट हवे, 


“ जरीभोगनेकी शाक्ति हो वात पित्त कफ इनके प्रकोपको दूर करे) बलकरे हृदयरोग | | 


या अ परके तीन भेद ईशावास हिम ओर पोताश्रित परत राजनिषंडुमे वरस, चीने 
| भार पन्ने कपूर भेदभामे' हैं।' शुद्ध'कर्प्रको'“भीमसेमीक छुरा बसस कहते. है. क ण | 


*&8*“ प्र शह 


(२३२) | क | शाङ्गधरसंहिता- 


(५ 
र 
र! 


और संग्रहणी इन सब रोगोंको दूर करता हे । क्‍ 
| जातीफलादिचणशंग्रहणीआदिपर । 


` जातीफल्लवंगेलापत्रत्वडनागकेशरम्‌ ॥७६॥कपूरचंदनतिठव: | 


कक्षीरीतगरामठेः ॥ ताठीसापिप्पंठीमिथ्यास्थूलजीरकचि 


केः ॥७७॥ जुंठीविडंगमरिचानसमुभागानाविचचर्णयेत्‌॥यावं- . । 


`. त्येतानिसर्वाणिकूयोङ्ग॑गांचतावतीम्‌॥ ७८॥ सवेदणेसमादे 

`. याशकेराचभिषवषरेः ॥ करषमात्रंततःखादेन्मुनाणावितं 

सुधीः ७९ ॥ अस्यग्रभावादग्रहणीकासश्चासारुचिक्षयाः ॥ 
वात ्केष्मप्रतिश्यायाःप्रहमंयांतिवेशतः ॥ ८० ॥ 


थ- १ जायफळ २ लौंग . ३ इलायची ४ तमाळपत्रक ५ दालचीनी | 

६ नागकेशर ७ कपूर ८ सपेद्चंदन ९ कालळेतिळ १० -वंशलोचन ११ तगर | 
१२ आंवले १३ ताढीसपत्र १४ पीपल १५ इरड १६ काळाजीरा १७ चीतेकी | 
छाछ १८ साठ १९ वायविडंग ओर २० काळी मिरच ये वीस ओषध समान भाग । 

` ठेवे तथा इन सब ओषधोंके समान भाग शुद्धभाग मिछाकर सबका चूर्ण कर चूर्णकी | 
` बरावर सपेद मिश्री मिळावे। सबको एकत्रकर १ तोळे नित्य सहतके साथ सेवत | 
, करे तो संग्रहणी, खांसी, श्वास, अरुचि,. खई, वातकफके विकार और पीनस ये | 


` रांग शीघ्र दूर होवे । 


महासाडवचूणअरुचआदेपर । . 


Er ान्याम्खवेतसोविश्वभद्रेराबदराणिच ॥ ८२॥ अजमोदाजलधर 


` लकस्वत्रिभागिका)/सरवोपपततुर्याशंदाडिमस्यफठंभवेत<ई | 
न निसिठेन्यथसितादेयापंमाजयामालांडवसंबस्याइणे' 


| ;) 
| 


ह क पचनम्‌ ॥ ८४॥ अगिदीपतिकरंडदयंकासातीसारनाशनम! 
' द्रोगकंठजठ' वल रोगमणाशनम्‌ ॥८<॥ विषूचिकांतथाप्मानम- 
| श्रासेद्वणेमेतङ्कयपोहति॥८६। 
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` कंठरोग, खांसी हिचकी) पीनस, खई) तमकश्वास, अतिसार, अरुचि प्रमेह, गोह | 


` सरिचंनागपुष्पाणिताठींसंठवणानिच प्रत्येकमेकभागाःस्युःपि- | 
। i उ - र प्पलीयूलचित्र री लाचत्रकः।८१॥ त्वक्कणातितिडीकंचजीरकंचट्रिभागकम्‌ | 


दितीयसण्ड-अध्याय ६. (२ ३३) 


अर्थ-१ काली भिरच २ नागकेशर ३ ताढीसपत्र ४ सैंधानमक ५ संचरनप्रक . त > 

६ विडनमक ७ ससुद्टठतभक आर .< रहकानमक ये आठ ओषध एक एक तेले | | 
| तथां १ पीपरामूल २ चित्रक ३ दालचीनी ४ पीपल ५ इसढीकी छाळ 

६ जीरा ये औषध दो दो तोळे ठेवे । १ धनिया २ असेलवेत ३ सोंठ ४ बही सा 
इलायचीके दाने ५ छोटवर ६ अजमोद ओर ७ नागरमोथा ये सातों ओषधतीनर  ___ 
तोळे ठेवे ऑर सब आषधाका चतुथ भाग अनारदाना छे फिर सब ओषधोंका | 
चूर्ण कर इस चूर्णहे आधी सपेद मिश्री मिळावे, सबको एकत्र करे इसको (महा- |. 
खांडवचूर्ग ) कहते हैं। इस चूणेके सेवन करनेसे रुचि हो अग्मिप्रदीत हो, या यह. 


हृदयको हितकारी, खासी, आ।तसांर, हृद्रोग, कंठरोग, उद्ररोग मुखरोग, विषचिका eC 
( इजा ), अफरा, बवासार, गोला, कृमिरोग, पांच प्रकारका छर्दिरिग तया | ja 
श्वास ये दूर होवें । | ती... 
नारायणचूणडद्ररोगपर | | se 
चिजकारपलाव्यापजारकहपुषावचा ।यवानीपिप्पडीसूळंतपु- he 


ष्पाजगाधका ॥ ८७॥ अजमोदाशठीधान्यंविडंगंस्थूङजीरकस्‌। ` 
हेमाह्वापोष्करंसूलंक्षारोळवणपंचकम॥ ८८॥ कुष्ठंचेतिसमांशाति | 
षिशाठास्याद्रेभागिका। तरिव्त्रिभागाविजञेयादृत्याभागत्रयंभवेत | 
॥८९॥ चतुभांगाशातलास्यात्स्वाण्येकत्रत्रणंयेत्‌॥ पाचनंस्नेर | 
नाधेथास्नग्धकोष्ठस्यरोगिणः॥९"॥द्द्याचूर्णविरेकायसवरोगप्र | 
गानम्‌ ॥ इद्रोगेपांडुरोगेचकासेश्वासेभगंदरे ॥ ९१॥ मंदेशोच , | 
भरेङुऽे्रहण्यांचगठमरहे॥दद्याचुक्ताउपानेनतथाष्यानेसुरादिभिः 5 
९२। गुल्मेबद्रनीरेणविड्भेदेदविमस्तुना॥उष्णांबुभिरजीगच | 
रशाम्छःप्रिकातेषु॥९३॥ उष्टीदुग्धेनोदरेषुतथातक्रेणवागवाम॥ . 
वातरोंगेदाडिमांभोमिरशेति ॥९४॥ द्रिविधेचविषेदद्यादू 


पतेनविषनाझनम्‌ ॥ चूर्णनारायणंनामदुष्टरोगगणापहम्‌। ९५॥ 
१ चीतेकीछाळ २ इरड ३ बंहेडा ४ आंवळा ५ सोंठ ६ मिरच ७ पीपछ . | 
रा ९ हाऊबेर १० वच ११ अजमायन १२ पीपरामूळ १३ सौंफ १९ वरी 


५४.7 
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अमलवेत अभावर्मे चूका अथवा ५ य 
पेनाकी सराई डाली मासु श्‌ उदि कुह न्‌ मिले तो D उसके by 83 Foundation USA क ; व भे 


(२३४ ) न शाजधरसहिता- 


` . ( वनतुलसी ) १५. अजमोदा १६ कंचूर १७ धनिया ९८ वायबिडंग १९ मगरे. | 
ढा ( कलोंजी ) २० पुहकरमूल २ १ सज्|खार २२ जवाखार २३. सघानमक | 
` संचरनमक २५ बिडनमक २६ समुद्रनमक २७ कचियानमक और २८ कूठ इन | 
अठाईस औषधोंको एकएक तोळे लेवे | इन्ट्रायनकीजड २तोळे निसोथ ३ तोड़े और |. 
दंतीकीजड़ ३ तोळे एवे पीढीथूइर ४ तोळे । इन सब ओषधोंको कूटपीसचूण को | 
 . फिर पाचेनकरके और स्लेहनादिक करके जिस मउुष्यका चिकना कोठा होगयाहे | 
उस मनुष्यको दस्त होनेके वास्ते यह चूणे देवे तो संपूण रोग दूर होवे; हृदयरोग, 
पांडुरोग; खांसी श्वास, भगंदर, मंदाभि ज्वर, कोढ, संग्रहणी इन रोगॉम मद्य आहे | 
& अनुपानके साय देवे । पेटके फूळनेपर दारूकेसाथ देवे । गोळेके रोगमे बेरके कारके | 
 साथदेवे.। मळबद्धवाठेको दहीके जलसे देवे । अजीण रोगांको. गरभजळके. साय | 
. देवे | गुदामे कतरनीकीसी पीडा होती होवे तो तंतडीके काढेके साथ देवें । उद | 
रोग (जलंधर ) में ऊंटनीके दूधके साथ अथवा गोकेदूथके साथ देवे.। वादीके | 
` ° रोगोमे प्रसन्ना मद्यके साथदेवे । बवासीरमें  अनारदानेके जळके साथ देवे तो सव | 
 रोगनष्टहीं। स्थावर ओर जंगम विंषांमें घृतके साथदेवे तो दोनोप्रकारके विष दूरहों। | 
` इसको नारायण चूर्ण कहतेहें । इससे संपूर्ण दुष्टरोग दूर दोतिहें। | 
E इपुषादिचूणअजीणउदरादिकोंपर । 


हेमक्षा Aa 


इपुषात्रिफछाचेवत्रायमाणाचपिप्पली।हेमक्षारीतिवृञ्चेवशातलाक 


# ५ ९ NAN $ २५, 


` टुकावचा॥९६॥ नीलिनीसिंधवंकृष्णलवर्णंचेतिचूणयेत्‌॥।उष्णोद 
____ केनमूनेणदाडिमत्रिफठारसेः ॥ ९७ ॥ तथामांसरसेनापियथायो 
. ग्यापबन्नरः ॥ अर्जाणेफीहिगुल्मेुशाफाशीविषमाभिषु।॥९८॥६ 
` लीमकामलापांडकुष्ठाध्मानोररेष्वापे॥ | 
. अथ-१ हाउवेर २ हरड ३ बंहेडा ९ आंबला ५ त्रायमाण ६ पीपळ ७ चौक | 
` < निसोथ ९ पीछीथूहर १० कुटकी १९ वच १२ नीही १ ३ सेंघानमक १४काल | | 
ह 5 नमक प्रत्येक समान भागळव सबका चण कर गरमजळके साथ वा गोमत्रके साथ । 


` पगा अनारदानेके रससे अथवा त्रिफलाके काढेके साथ अथवा बनके हरिणांदिक* 
Ee Moon i 
AoA (१७ 


२ 


> ऱ्य १ मनुष्यको आरः्बधादिं पंचकके काढेते पाचनदेकर तथा उत्तर खंडमें जो घतान | 

| है डी a निकी देकर कोठेको चिकना करे पीछे चूर्णको देंगे | 
;इ् नामस प्रसिद्ध ह । इसके पत्ते जामुनकेसे होते हैं। | 

‘क de | नीठीके छोटे २ दते ह १ यढ नोछवृद्धके नामसे प्रसिद्ध डे | इसमेंसे नीला 
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ty 


मस रससे योग्यता विचारके देवे तो अजीणे, दहा, गोळा, सूजन, बवासीर, मंदाद्रश 
हृहीमक) कामकला/. पांडुरोग; कुष्ठ, अफरा ओर उदंररोग इन सबको दूरकरे । रे ग 
पंचसमचूणशूछआदिपर | | 508 
रीतकीकृष्णाजेवृत्सोवचेटंतथा ॥९९ ॥ समभागानिसर्वा- . | 
णिसृक्ष्मचणानिकारयेत्‌ ॥ ज्ञेयंपंचसमंचर्णमेतच्छूल्हरंपरम॥. | | 
॥ १०० ॥ प्राध्मानजठराशोंप्रमामवातहरंस्मृतम॒ ॥ ः 
` अथ-१ साठ २ इरड ३ पापळ ४ निसोथ ओर ५ संचरनमक, ये पांचों औ- ५ हा हम 
षधि समभाग लेकर बारीक चूण करे । इसको पंचसम चूर्ण कहते हैं| यह चूर्ण से- |` | 
वन करनेसे शूलरोग, पटका फूलना, मंदाग्ने, बवासीर, आमवायु ये रोग दूर हो 


पिप्पल्यादिचूणुअफराआदिपर । | 
कपेमात्राभवेतकृष्णानिवृतास्यात्पोन्मिता॥१०१॥खंडातृप- | | 
ठंचविज्ञेयंदूणमेकतकारयेत्‌॥कषान्मितंलिहेदेतत्क्षद्वेणाष्मानना- - | 


शनम्‌॥ १०२॥ गाढवि्कोद्रकफानूपित्तशूङंचनाशयेत्‌ ॥ र 
अथे-पीपछ १ तोला, निझोथ ४ तोळे, मिश्री ४ तोळे इनका एकत्र चूणे कर. , || | 

सहतत सवन करें ता पटका अफरा दूर होय । तथा मलबद्धता, उद्ररांग, कफ pf 

पित्त ओर शूळको नाझकरे | टर क... 

छवणत्रितयादिचूणयङृच्छीद्दादिकोंपर । : 77 बा 

` खुवृणत्रितयंक्षारोशतणुष्पाद्व्यंवंचा ॥ १०३॥ अजमोदाणगं- bi 
पाचहपुषाजीरकद्रयम्‌ ॥ मरिचंपिप्पलीमूलंपिप्पीगजपि- : | 

_ बेडा ॥ ३०४ ॥ हिशुश्चहिशुपत्रीचशठीपाठोपाषृका॥ | 
शुटीचित्रकचव्यानिविडंगंचाम्लवेतसम्‌ ॥ १०५॥ दाडिमं | 
तितिडीकेचत्रिवृहंतीझतावरी॥इद्रवारुणिकाभाङ्गीदेवदार्यः , ` 
वानिका ॥ १०६॥ कुस्तुंबुरुस्तंबुरूणिपोष्करंबदराणिच ॥ 

. शिवाचेतिसमांझानित््णमेकत्रकारयेत्‌ ॥ १९७॥ भावयेदाः 

` इकरसेीजपूररसेर्तथा॥ तत्यिवेत्स्पिपोजीणेमद्येनोष्णोदके 

॥ १०८॥ कोठांभसावातक्रेणदुग्धेनोष्रेगमरुठुना ॥ 


\ यह (6-0? एक का तीः nF 
पचसमचूर्णप्राय: झूलरोगपर बहुत चलता दें और गी सरे दिसलाता ह! | २ 


६ सॉफ ७ मगरेळ ( काजी ) < बच ९ अजमोद १० वेरी ( वनतुळ्सी ) १! 
उवर १२ सपेदजीरा १३ काळाजीरा १४ कालीमिरच १५ पीपछामूछ १६ पी / 


२३ साठ २४ चव्य २५ चीतेकी छाछ २६ वायावेडंग २७ अभवत २८ अना 
` दाना २९ तंतडीक ३० निशोथ ३१ दती ३२ सतावर ३२३ इंट्रायणका गूदा 
`. ३० भारंगी ३५ देवदारु ३६ अजमायन ३७ धानेया ३८ (चरफळ ३९ उहक 
मळ ४० बेर ओर ४१ छोटीहरड य इकतालीस ओषध समान भाग ठकर चूण _ 
' करे | फिर उस नूर्णको अदरखके रसकी एक तया बिजोरेके रसकी एक पुटदेक | 


hs शा “> 


(२३६) . .  शाकुधरसाहता | 


छाछ, ऊंटनीका दूध, दहीका पानी इनमेंसे जो अनुपान . रोगीको हितकार ही | 
' उसके साथ देवे तो कलेजेका रोग, एीहा ( फीहा ), कमरका दद शुदाका रश 
' कूखकाशूल, हृदयरोग, बवासीर, मलका अवरोध, मंदामि, गोळा, अष्ठीळा, उद 
हिचकी, अफरा; श्वास और खांसी ये रोग दूर होवें । अथवा इस चूणम कह $ 
` औषधोंका काढा करके उसमें घी मिलायके साधन करे । जब थी सिद्ध होगी | 
' “हब उतारठे | इस घृतके सेवन करनेसे'ऊपर कहे हुए संपूण रोग दूर दोय | 


. गराहिशुविडंगानिसमानिच ॥ त्रिवृत्रिभागाविज्ञेयासूक्ष्सत््ण 


' . _ जेयेत्सवाणिशठानिगुल्मांध्मानोदराणिच ॥ ११३१ 


` ` २ अमल्वेत स्त्र प्रसिद्ध दे यदि कही न मिळता होगे तो अमलवेतके अमि ^ 
«का डाळे अथवा चनाखार डाले । ती 
10.5 आई 


` २ इन्दायनको हमारे इस मथुरा प्रान्तके मनुष्य फरफैदू कहते हैं। इसकी वेश 


यक्तत्पीहकटीशूल्युदकुतिदधदामयान्‌ ॥३०९॥ अशाविष्ंभ 
पंदायिगुल्माष्टीलोदराणिच ॥ हिकाध्मानधासकासाज्ञयेदे 
ताघरसंशयः॥ 99०॥ एतेरेवोषधेःसम्यकधतंवासाधयेद्विषक्‌ | 
अर्थ-१ सैंधानमक २ संचरनमक ३ बिंडनोन ४ सज्जीखार ५ जवासा 
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९५७ 
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| 


१७ गजपीपर १८ हींगभुनी १९ हिंगुपत्री २० कचूर २९ पाढ २२ छोटीइछायची | | 


। 
ी | | 
र 
सुखाय. लवे । इस चूणको घी, पुराना मद्य, गरमभजळ अथवा बरका काढा, गाको 


| 


| 


` ` - तुपरूण्यादिकचूणशूलादिकोपर । | 
तुबरूाणाज्ररूवणयुवानापुष्कराहृयस्‌॥ १११ ॥ थव रमिः 
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निकास्येत्‌ ॥११२॥ पिवेदुष्णनतायेनयवक्ताथेनवापिवेत 


पीछे रंगका बडा बेछकी बराबर फल लगता है डुआ दोताई | 
ग भम | 1 ] | Ay उछ, ndation USA . . | | 
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(२३७) 
अर्थ-१ धनिया. अथवा चिरफल '२ सेंधानमक ३ संचरनमक ४ विठषवक 
अजमोद ६ पुहकरमूळ ७ जवासार < हरड ९ भुनीहुई हींग और १० वाय- 

विंग इन द॒श आषधांको समान भाग लेवे । तथा निसोथ तीन -भाग छे सब औ- 


बवोंका बारीक चूणंकर गरम जलसे अथवा जवोंके काढेसे सेवन करे तो सर प्रकार- 
शूळ गोला अफरा आर उद्ररोग ये दूर होवे । 


चित्रकादिचूणयुल्मादिकॉपर । 
चित्रकोनागरंहिुपिप्पछीपिप्पीजटा ॥ चव्याजमोदामरिचंपरत्ये- 
कंकषेसामितस्‌॥ ११४॥ स्वागकाचयवक्षारःसिधुसोवचंछविडम्‌॥ 


द्ितीयसण्ड-अध्याय ६ 


> 


साबुद्रकंरोमकंचकोलसात्राणिकारयेत्‌ ॥ ११५ ॥ एकीकृत्वासि- 


उंचुणभावयेन्मातुळुंगणः ॥ ` रसेदाडिमजेवोपिोषयेदातपेनच 
॥ ११६ ॥ एतचूणजयंडूल्मंग्रहणामामजांरुजम्‌ ॥ अभिचक- 
रतंदातराचऊुत्कफनाशनंब ॥ ११७॥ 
अध- १ 'चीतेकीछाळ २ साठ ३ भुनी हुई होंग ४ पीपर ५ पीपरामूछ ६ च- 


sn ०.०. PS 


व्य ७ अजमोद < काछीमिरच इन आठ ओषधोंको तोळे २ भरळेवे। तथा १ सच्जी- . 


खार २ जवाखार ३ संधानमक ४ संचरनमक५ विडनोन ६ सम्रद्रनमक ओर रेह हका- _ 


ha habe, 


नमक इन सात खारोंकों आउमासे छेवे । फिर सब ओषधोका चूर्णकर बिजोरेके 
रसर्की एकभावनादेवे । अथवा अनारदानेके रसका एक पुटदेवे । फिर धूपमें धरके 
सुसाय ठेवे | इस चूणके सेवन करनेखे गोळा, संग्रहणी, आम ये दूरहों तया अग्नि 
मरदीपहो, रुचिकरे तथा कफ दूरहोय । 


वडवानळचूण मंदाग्निआदिरोगापर । 
सैंधवृपिप्पलीसूलंपिप्पलीचव्यचित्रकम। |शुंठीहरीतकीचेतिक्रमवृ- 
दयाषित्रणेयेत्‌॥ ११८ ॥ वडवानलनामेंतूणस्यादमिदीपनम॥ 


1-३ संधानमक एकभाग २ पीपरामूळ दोभाग ३ पीपर तीन भाग ४ चव्य चार” 
चीतेकीछाल पांचभाग ६ सोंठ छ!भाग ७ जंगी हरड ,सातभाग इस क्रमसे 


अजमोदादिचूर्णआमवातपर । 


भगमोदाविडंगानिसेधवंदेवदारुच॥ ११९ ॥ चित्रकःपिप्पळीसूछं 


चूर्णकरे ।. इस चूर्णको वडवानलचूर्ण कहतहे इसका सेवनकरनेसे | 
हो 


अ क ( Re ) | | शाईूपरसाहता-< हैः | ॥ 
.. कगात्तुपंचपथ्यायादशस्युदेद्दारकात!!नागराचदशेवस्युःसवो- | 
` ए्येकतकारयेत ॥१२१॥ पिनेत्कोष्णजलेनेव चूर्ण श्वयथुनाशनम्‌। | 
आग्वातरजंदतिसंधिपीडां चगभसीय्‌॥ १२२॥ कटिपृष्ठयुद्स्था- | 
` चजंचयोश्चरुजंजयेत्‌ ॥ तूणीप्रतूणीषिश्वाचीकफवातासयाञ्ञयत्‌ | 
अर्थ- २ अजमोदा २ वायविडंग ३ सँधानमक ४ दवदारु १ चित्रक ६ पीपा | 
मल ७ सौंफ ८ पीपर और ९ कालीमिरच । इन नो ओषधोको तोळे २ छेवे। तथा | 
. जंगी इरड ५ तोलेले विधायरा १०. तोळे ओर साठ दश ताळळं | सब आषधाको | 
. कूट्पीस और छानके चूणेकर । इसको गरमजळक साथ दा ता सू नन) नामपात संघि- | 
ह “याका दूखना ग्रधसीवायु.( जो करसेलेकर पेरपयत पीडा होती है वह ), कमर, पीठ, 
. गुदा, जंघा और पोडरिओंकी, पीडा तूणीवायु, ्रदणीवाछु, विवा चावायु, तया कहवाईके | 
विकार ये संपूर्ण रोग दूरहेवि। अथवा इसचूणके समानभाग शुड मद्ाक गोली बना* | 
यके सायतो चूर्ण खानेस जो रोगनष्टदेतिहे वेही इसगोळीके सवनस नष्ट होये । | 
| शुंठ्यादिचूणश्वासादिकपर | _ 
शुंठीसोवचेलंदिंगुदाडिमंचाम्ठवेतसम्‌ ॥ 
| _ चूणेचुष्णाम्बुनापेयंश्वासदंद्रोगशातये॥ १२४॥ | 
` __ अर्थ-१ सोंठ २ संचरनमक ३ भुनीहुईददींग ३ अनारदाना ओऔर.५.अमलवेत | 
` इनका चूर्ण गरम जठकेसाथ लेयतो श्वास और हृदयरोग नष्टहीवे । | 
इग्वादिचूणशूलादिकापर. | 
हिंगग्रगंधाविडविश्वक्ष्णाकुष्ठाभयाचित्रकयावशूकम्‌ ॥ पिते 
त्समोवचेलपुष्कराहहिमांभसाझूलहूदामयप्नम्‌ ॥ १२५ ॥ 
अथे- १ हींग २ वच ३ विडनोन ४ साठ ५ पीपल ६ कूठ ७ हरड < चीतेकीछाढ 
९ जवाखार १० संचरनमक और ११ पुहकासूळ इन ग्यारह औषधोंका चूर्णी | 
शीतळ जळके साथ पीबेतो शूळ ओर हृदयरोग शांतहेवे। ' 


EE. हिवादिचूणशूछादिकॉपए . 

i ` हिंगुपाठाभयाघान्यंदाडिमंचिञ्रकंशठी ॥ अजमोदाजिकटुकंद- 
. पृषाचाम्लवेतसम्‌॥ १२६॥ अजगंधातितिडीकंजीरकंपोष्कः 
. भ चव्युधारदरयपचेछवणानीतित्णैयेत्‌ | १३७॥ प्राग्भा 
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दितीयखण्ड-अध्याय ६ (२३९) 
जनस्यमथ्येवाचर्णमेतत्मयोजयेत्‌॥ पिवेद्वाजीणेमदयेनतक्रेणो- 

_ ष्णोदकेनवा । । १२८॥ उरमवातकफीड्तेविडमेष्ठीछिकासु- 
च॥ टद्वरितपाशरुजुशूरुषशुदयोनिजे ॥ १२९ ॥ मूञकृ- 
च्छूतथानाहेपांडरोगेरुचोतथा।हिक्षायायकृतिष हिश्चासेका- 
सेगलग्रहे ॥ १३० ॥ यहण्यशाविकारेषुचू्णेमेतत्प्रशर्यते ॥ . 
भावितंमातुछुंगस्यबडुशः स्वरसेनवा॥ १३१ ॥ कुयोचचगुटि 
काःपथ्यावात छेष्मामयापहाः ॥ 
अर्थ-१ भुनीहींग २ पाठ ३. जंगीहरड ४ धनिया ५०अनारदाना ६ चीतेकी 

छाल ७ कचूर < अजपांद। ९ साठ १० मिरच ११ पीपठ१ २हाऊवेर९३अमलवेत 


१४ वनतुलसा १५ ततड़ीक अथवा इमली १६ जीरा १७ पुहकरमूळ १८ वच : 
१९ चव्य २० सजाखार २१ जवाखार २२ संघानोन २३ संचरनोन २४ विडनोन . 


२५ बांगडका खार ऑर-२६ समुद्रकानोन । इन छबीस ओषधोंको कूट पीसके 
वण करे इसको भांजनके आदिमं अथवा भोजनके मध्यमे खाय अथवा बहुत 
दिनके पुराने मद्यके साथ सेवन करे अथवा गोकी छाछ एवं गरम जळके साथ 
सेवनं करे तो वात कफसे उत्पन्न होनेवाला गोलाका रोग, हृद्रोग, अष्ठीछा इस 
नामस पेटम होनवाळा वादीका रोग, हृदय कूख इनका शूल, तथा गुदाका 
गूळ, योनिशूळ, मूत्रकृच्छ, मळवद्धता, पांडुरोग, अरुचि, ` हिचकी 
पइतरोग, तिद्ठीकारोग, आवास, खांसी, कंठरोग, संग्रहणी, बवासीर, ये संपूर्ण रोग 
हूर हो । इस चूणमें बिजोरेके रसके सातपट देकर गोली बनाके सेवन करे ती बात 
$फसे होनेवाछे रोग दूर होवे ! प 
यवानीखांडवचूणअरुचिआदिपर | 
यवानोदाडमंशुंठीतितिडीकाम्लवेतसो ॥ १३२ ॥ बद्राम्ल 
चङुर्वीतचतुःशाणमितानिच ॥ सांदेद्रिशाणंमरिचपिप्पठी 


 ऐशशाणिका ॥ १३३ ॥ त्वक्‍सोवचेलधान्याकंजीरकोद्रदर- 


शाणिकम्‌ ॥ चतुःषष्टिमितेःशाणैःशकेरामत्रयोजयेत्‌ ॥१३४॥ | 


इितेसवमेकत्रयवानीखांडवाभिधम्‌ ॥ चरणजयेत्पांडरोगेह 
बोगेमहणीज्वरम्‌॥ १३५ ॥ छदिझोषातिसारांश्रष्ठीहानाहवि 
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अर्थ-२ अजमोद २ अनारदाना ३ साठ ४ ततडीक अथवा इमळा ५ अपन त 

` जर ६ वेर सद्ठे ये छः ओषध चार २ शाण छव | काळी मिरच दा$ 
पीपर दद शाण, दाळचीनी संचरनमक धनिया जीरा ये प्रत्येक दो दो झाण 

` सिश्री चोसट झाण छे । फिर सब औषधोंको कूटकर चूण करे | इस चूर्णको यवान 
____ खांडव चूर्ण कहते हैं । इस चूणक सवन करन पाडुराग, ह्राग, संग्रदणा, ज्या. | 
` वमन, शोष, अतिसार, तिछ्ली, मलबद्धता, अरुचि, शूळ, संदाग्ने, बवासीर, जीम 
' रोग) कंठके रोग ये सब दूर होते ३ | 


ताडीसादिचणेअरुचिआदिरोगोंपर । 


. तालीसंमरिचंजुडीपप्पछीवेशराचना ॥ एकाड्राजचतुःपंचक 
बेभोगानप्रल्पयेत्‌ ॥ १३७ ॥ एलात्वचोर्तुकषार्षप्रत्येकंभा 

_  गमावहेत्‌॥ द्रातिशत्कर्षतुळिताप्रदेयाश्केराङुधेः ॥ १३८॥ 
'_ ताहीसाद्यमिदंत्रणैरोचनंपाचनंस्सृतम्‌ ॥ कासश्वासज्बरह 
ङञ्चेतीसारनाहानम्‌॥ १३९॥ शोषाध्सानहरंघीहम्रहणीपांई 
रोगजित्‌॥ पवत्वावाशकेरांचूर्णक्षिपेत्ल्याहूटिकाततः ॥ १४९॥ 


Fr, अथ- ताठीसपञ्र १ तोठे काळीमिरच २ तोळे. साठ ३. तोळे पीपर .४ तर 
. इंशळोचन ५ तोठे छोटी इलायची और दालचीनी दोनों छ! छः: मांसे, मिश्री 
i . ३० तोळे छे फिर सबको कूट पीस चण करके सेवन. केरे तो रुचि होय) अन्न पे 
` - तया खांसी श्वास ज्वर वमन अतिसार शोष, अफरा।.तिछ्ली. संग्रहणी आर प 
थे दूर हो । अथवा मिश्रीकी चासनी! करके उसमें इव चूणेको /डाळ गोली ब 
| छेवे तो यह भी चूर्णके समान गुण करती दै । ER के 
०.02”: सिततोपळादिकचूणखांसीक्षयापेत्तादिकोपर । 
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२“ शोफाध्मानदर ? कई ऐसा पाठ हैं तद्दां शोफ कहिये मूजन-ऐसा अर्थे जानना 
. ` ` मघुसापयुतं ल्हित्‌ से ? कचित्‌ ऐसा पाठ है तहाँ सहत और घी दोनों विषम भाग 
हु असम चण मठ सेवन घन! क्षरः न ऐसा अर्थ प ER 
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डइितीयसण्ड-अध्याय ६ (:२४३) 


श्रासकासक्षयहरंहस्तपादांगदाहजित्‌ ॥ मंदायिसुप्तजिह्दत्वंपा- 
परोचकम्‌ ॥३४३॥ ज्वरसूध्वेगतंरक्तंपित्तमाशुव्यपोहंति ॥ 


खा. * 


अर्थ-मिश्री ९१६तोळे, वशळोचन < तोळे, पीपर ४ तोळे, छोटी इळायचीके वीज. 


चळे, दाळचीनी ९ तोळा इन सब औषधोंको कूट पीस चूर्ण करे इसको सितोप- 
दिचूणे कहते है आर इस चूणका सदत आर घीके साथ मिलायके खाय तो श्वास, . 
रासी, सह) हाथ पराका तया अंगाका दाह,मंदाभ्रिजजीभकी शून्यता,पीठकाशूल,अरुचि, 


वर) मस्तकमका! राधरवकार तथा [पत्तक विकार ये सब तत्काल दूर दाव । 
लवणभास्करचूणसम्रहणागुल्मांदकांपर । 


सामुद्रळवणंकार्यसकषोमितंबुचेः॥9४४॥ पंचसोवचेलंग्राह्य ` ` 
विडंसेंधवधान्यके ॥ पिप्पलीपिप्पछीमूलंकृष्णजीरकपत्रकम्‌ - 


॥ १४५ ॥ नागकेसरतालीसमम्खवेतसतकंतथा॥ द्विकषेमात्रा- ` 
ण्येतानिप्रत्येकंकारयेद्रधः ॥ १४६॥ मरिचंजीरकंविश्वमेके 
केकषेमात्रकस्‌ ॥ दाडिमंस्याचतुःकरषेत्वगेठाचाधकार्पिकी ॥ 
॥ १४७ ॥ बीजपूररसेनेवभावितंसप्तवारकम्‌ ॥ एतचूर्णकुतं 


सवळवणंभास्कराभिधस्‌॥ झाणप्रमाणंदेयंतुमस्तुतकसुरास- 


वेः॥ १४८॥ वात झेष्पभवंगुर्मंप्रीहानसुद्रंक्षयम्‌॥ अशीते | 


` अहणीकुष्टंविवंधंचभगंदरम्‌ ॥ १४९॥ झोफंशूळेभासकासमा- . 
मदोषंचडदरर्जमा॥।येदायिनाशयेदेतहीपनंपाचनंपरम्‌॥9१५९०॥ 
सपरोकहितार्थायभारंकरेणोदितंपुरा ॥ 


भय-समुद्रनमक < तोळे, संचरनोन ५ तोळे; ९ बिडनोन २ संघानमकरेधनिया 
गळू ५ पीपरामूल ६ काळाजीरा ७ पत्रज < नागकेशर ९ तालापपत्र ओर 


भलवेत थे दा ओषधि प्रत्येक दो दो तोळे ळेय; काढीमिरच जीरा ' आर्‌ As | 


रीन औषधि एक २ तोळे ळेय; तथा अनारदाना ४ तोळे, दालचीनी 
५ माले | इन सब औषधोंकों कूटपीस चूणकर । इस दरक जळस वा 


छाछ ओर पद्य ( दारु ) इनमेंसे रोगातुसारं अचुपानके साय ` 


हर 
षू | हु क 
RD) 


Ms) 
st 
>> है व. | 


yt SEA, 
~ a १ ल 


- , `° ॥तकफसे उत्पन्न होनेवाला गोळा, फीहा) उदर) क्षय, ववासीर स | 


बद्धता ( बद्धकोष्ठः) भगंदर, सूजन, शूळ, श्वास) सोच गा ही. 
भि ये.सत्र,सेय, दाइ. झसि,मदीपही तया अमका 1.1) । 


र (२४२). .¬  शाङ्गधरसहिता— ` 


न 


> ण्य AF 


५ पीपर ६ सपेदचंदन:७ खीळ ८ लोंग ९ नागकेशर इन न! आपधाका कूट प ल्‍ 
चूण करके सहत ओर मिश्रीके साय खाय तो वात पित्त और कफसे उसपन्नहुआ वमा | 
( रह ) का रोग सो तत्काल दूरहो । 


` ` पछ छेय उनकां चूर्ण करे उसमें २ ठोहकीभस्म २ जंगीहरड ३ पंवारकें. | 
 चतेकीछाड ५ भिलाए.६.वायाविडंग ७ सिअ 

` काढीमिरच १२ सोंठ १३ बावची १४ अमलतासंका गदाः ओर १ | 

.„ „2 जातय अत्येक एंक एक पल लेकर इन सबका चूर्ण करे । फिर 

चण आर पंद्रह सषधोंका चूणे मिलाय एकतर करके भांगरेके रसकी भ॑ - 

.. ` खायछ | पश्चात्‌ 

BR के ५ करके एक पुट देकर सुखाय छेवे'। 

5: च कादेख | 

2 , | > ECO: Prof साक AN ginzed लीस, तोके 


 >मूलंपत्रंफलंपुष्पंत्वचनंबात्ससाहरेत्‌ ॥ १५३ ॥ सुक्ष्मचणे- | 
` मिद्छुयात्पछःपचद्शान्मितेः ॥ लोहभस्महरीतक्योचक्रंप- "| 
> पप्पशष्ारचशुटावाकुचीकृतमाकः॥ १५५ ॥ गीक्षुरश्चप्‌ः | 


"> तू ॥ १५६॥.अष्भगाव्‌शिष्टेनखदिरासनवारिणा॥ भवयिः | 
ˆ त्वाचसंशऽ्ककषभाततःक्षिपेत्‌॥ १९७॥ खद्रासनतोयेन.) | 
_ सनिवागयसताथवा ॥ ोसेनसर्वकुष्ठानिविनिइंतिरसायनम्‌॥' 


यह चूण लोकाक हितक वास्तं सूयन कहाह - इंद्धात इसका नाम वणमा | | 


चूण विख्यात हृ । 
एलादचूणवमनपर:| 


एलाभियंगुमु॒स्तानिकोल्मजाचपिप्पठी॥ १९१ ॥ चंदनं 
तथालाजारवगनागकसरम्‌ ॥ एतइणाङतसवासताक्षीद्रयुत 


लिहेत्‌ ॥ १५२॥ वातपित्तकफोद्भतांछदिहंत्यतिवेगतः॥ । 
अथ-१ छोटी इछायचीके बीज २ फूलमियंगु ३. नागरमोथा ४ वेरकागुठही । 


पचानबचणङ्ठादिकापर । 


 'ठोन्सानमेकेकंकारयेदुधः॥ सवेमेकीङृतंचणेसंगराजेनभावयेः || 


॥ १५८॥ पचानवाथद्‌ बणसपेरागप्रणाशनमं | 
०९ जड > पत्त रे फळ ४ फूल. ओर ५-छाल ए पांच अंग नीम ` 


< आमले. ९.हठदी १०. 


। क 
१ ताल इस चूण : - 


| दितीयखण्ड-अध्याय ६ २४३). 
महिनेमें संपूर्ण ,कोट::दूर हेवे | इस चूर्णो पंचानब चुर्ण कह दें । यह 
ण रसायन है । 5 का 


, शतावरी चूणेवाजीकरणपर' | 

शतावरीगोक्षुरश्चवीचकपिकच्छ्जम्‌॥, १५९ ॥ गागेरुकी 
चातिबळाबीजमिकुरकोङ्गवम्‌॥ चूणितंसवैमेकतरगोदुग्घेन पि- 
बेन्निशि ॥ १६० ॥ नतप्रियातिनारीभिनेरश्णेप्रभावतंः ॥ 


_ अर्थ-१ तावर २ गोखरू ३ कॉचकीबीज ४ गंगेरनकी छाल.५ कंगहीकी 


छाल) ताउमखाना इन छः ओषधोका चूर्ण. कर रकम गोके दूधकेताय सेवन करे तो ` 


बहुत स्लीभोगनेसे भी इच्छाकी ठति नहीं हो ऐसा इस चूणका प्रभाव है। 
वगधादचूणपुष्ठाइपर | 


अश्वगधादशपत्ा तन्नाजविद्धदारकेा ॥ १६१ ॥ चुणीकृत्यो- 
भ्यविद्वादशतभांडेनिधापयेत्‌ ॥ कपेकंपयसापीतानारीभिं- 
गवेतुप्यात्‌॥ १६२॥ अगत्वाधरमदाभयोवरीपालेतवजितः॥ 


अथ-असर्गच १० पल, विधायरा ११ पछ, इन दोनोंकां चूणकर घीके बासते :: | 
भरक राका रखंदवे । फिर इसमंखे २ तोळे चणो गोके दूधसे सेवन कर त ' 
करनेपरभी ठप्त नहीं हो आर यादे ख्रीऐेवनको त्यागके | 
इस चूणकी सवन केर तो अंगें. गुजळटोकापडना ओर वालोंका सपेद होनांये | 


वहुतसी स्ियासे भोग 


राग दूर दो आर बुड्ठेंसे जवान हो. । 
सूछछ।चुणधातुट्ाछ्पर | 


शुसरीकंदचू्णैतुशुड्चीत्वंसंयुतम्‌॥ १६३-॥ संक्षीरीगोश्ु- ˆ | 


राभ्यांचञाल्मंहीझकेशमलेः ॥ आलोड्यपघृतदुगपेनपायये 

पकामवधन्‌स्‌ ॥ १६४. ॥ | 

अ५-१ सपेद म्रसद्धी 

'काशूसला ६ मिश्री जोर ७ आंवले इन सात ओषधोंका चूर्ण करके मेके दुधे 

शी मिलाय इस चू्णको पीवे तो घातुकी इदि होकर काम वढे)... 
नवांयततचणपाडुरोगादिकांपर । 


. चिञरकनिफटामुस्तंविडंगंःयूषणानिच ॥ समभागानिसवाणि 


२ गिङोयकासस ३ कोछिकें बीज ४ गोखरू. ५ सम- 


«% 


ENE SS ye 
oe ४९ के “2 


` (२४४)  ा्ङगषरसंहिता- 


. उहिदेत्‌॥ गोमूत्रमथवातक्रमडुपानेम्रशस्ये ॥ १६६॥ पांडु 


 _ रोगंजयत्युअंत्रिदोषंचभगंदरम्‌ ॥ शोथङुष्ठोदराशासिमंदाभि- 
. ` मरुचिकृमीन॥१६०॥.  .. | | 
 जर्थ-१ चीतेकीछाल २ हरड ३ बहेडा ४ आंवळा ५ नागरमोथा ६ वाय. | 
` दविंग ७ सोंठ ८ काढीमिरच और ९ पीपळ ये नो ओषध समानभाग छे चूप | 
, करके उस चूर्णके समान लोइभस्म मिळावे । फिर इस चणको सहत ओर पीछे | | 
` साथ अथवा गोमूत्रसे अथवा गोकी छाछसे सेवन करे तो बडाभारी घोर पांडुरोग, |. 
त्रिदोष, भगंदर, सूजन, कोठ, उद्ररोग, बवासीर)'मंदाभि, अरुचि ओर कुमिरोग | 


इन सबको नष्ट करे । 


अकारकरभादि चूणस्तंभनपर । 


४ जे ` ~अकारकरभःशुंठीकंकोळंडुंभकंकणा ॥ जातीफलंलवंगेवचं 

5 दनंचेतिकाषिकान्‌ ॥ १६८॥ चणोनिमानत'कुर्यादटिफेनं 

_ .. पछोन्मितम्‌ ॥ सर्वभेकीकृतंसक्ष्मंमाषेकंम्रछुनालिहेत्‌ ३ ६९॥ 
शुक्स्तभकरंचूर्णपुंसाबानंदकारकम्‌॥ नारीणांप्रोतिजननंसे-. 


वेतानाशकासुकः ॥ १७० ॥ | ” 
अर्थ-९ अकरकरा २ सोंठ ३ कंकोळ ४ केशर ५ पीपल ६ जायफळ ७ छो | 
ओर < सपेंद्चंदन ये आठ आषध एकएक तोळे लेवे तथा अफीम ९ तोळे ठेवे। | 
सबका एकत्र चूण करके १ मासेके अनुमान इस चूणको सहतसे रात्रिके समय | 
` ` ` सेवन करेतों धांतुका स्तंभन होकर पुरुषको आनंद होय तथा ख्रियोंमेंप्रीति.इतपनन दोपे! | 
3400. "मंजन | | ड | 
 _  बवङुरत्वगभवदर्णयषयदतपंक्तिषु ॥ 
2: न हे ह. ` वञ्रादापढीभूताद्तार्यु्चपलाध्ुवस्‌ ॥ १७१-॥ | 
 अथ-मोठसिरीकी छालके चूणको दांतॉमें घिसाकरे तो हिळते हुएभी दात * | 
जके समान इढ होवें इसमें संदेह नही । - A 
इतिश्रीदामोद्रसूनुशाङ्गधरेणविरचितायांसंहितायांचिः. 
. . कित्सारथान चणकल्पनाध्यायःषष्ठः ॥ ६॥ 
हः i इति श्रीशाङ्गगधरसँहिता माथुरीमाषादीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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द्वितीयसण्ड-अध्याय $ 
अथ सप्तमो$व्यायः | 


rm ०६०६६ » 


बटिकाश्चाथकथ्यतितंज्ञामशुटिकावटी ॥ मोदकोवटिकापिडी 
गुडोरवातस्तथोच्यते ॥ १ ॥ लेहवत्साध्यतेवन्होगुडोवाशकॅ- 
राथवा ॥ गुग्णुळुंवाक्षिपेत्तजचूणतनिर्मितावटी ॥ २॥ कुर्यो- . 
वृहिसिद्धेनकचिद्कग्णुछुनावर्टं ॥ द्रेवेणमधुनावापिगुटिकां 

` कारयेद्बुधः ॥ ३ ॥ सिताचतुशुणादेयावटी षुद्विगुणोगुडः ॥ 
चूणांचूणेसमःकार्योगुग्गुलुमेधुतत्ससम्‌ ॥।४॥ दरवेचद्विगुणदेयं 


मोदकेषुमिषग्वरेः ॥ कषेप्रमाणातन्‍्माजावलहझप्रयुज्यतार 6॥ | 


अर्थ-१ गुटिका २ वटी ३ मोदक ४ वटिका ५ पिंडी ६ गुड और ७ बत्ती ये... 
सात वाटिका अथात्‌ गोळीके पयाय रान्ददें। इनका बनाना इस प्रकार हे कि गुड, 


सांड अथवा गूगळका पाक करके उसमें चूणे मिळायकर गोळी बनानी चाहिये । 
यदि. पाक करे बिना गोली बनानी .होवे तो गूगछको शोध पीस उम चुण मिलाय- 


के घीसे गोळी बनाय लेवे | अथवा जळ दूध सहत आदि पतली वस्तुओंमें'चूण _ 


डालके सरल कर गोळी बनायळेवे | यदि खांड मिश्री आदि डाळके गोळी बनानी 


होवे तो चूर्णसे चौशुनी मिओ मिळायके गोळी बनावे | यदि गुड मिलायके गोळी 


करनी होवे तो चू! 
दोनों डाळके गोळी बनानी 


चूणसे दूना डाळके गोळी बनानी चाहिये । चूर्णके सेवनकी मात्राका प्रमाण * तछा 
हे अथवा रोगीकी प्रकृतिके अनुसार वैद्यको मात्रा देनी चाहिये । 


बाहुझाळगुडबवासीरपर । 
दवासुणिकासुस्तंजुंटीदेतीहरीतकी।तिवृत्सटीविडंगातिगो 
शुराश्चयकस्तथा ॥ ६ ॥ तजोहाचद्विकषोणिपयगरव्यागि 


` कारयेत्‌ ॥ सूरणस्यपटान्यंशेवृद्धदारुचतुष्पठम्‌ ॥ शच || 
तु:पलंस्यादळछात'काथयेत्सवेभेकत* 4 ज्रोगेचठ्शिऽ  . | 


४ (२४५) 


[ गुड मिळायके गोळी बनावे | कभी ग्रूगल और सहत ` 
तो गूगल और सहत ये दोनों चूणके समान भाग 
लेकर गोळी बनावे | और पानी दूध इत्यादि द्रव पदाथसे गोळी बनानी हीव तो 
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`.  शाङ्खेषरसंहिता- 


हीयात्काथमुत्तमम्‌॥ ८॥ काथ्यद्रव्याभियुणितंगुडंशित्वा | 
पुनःपचेत्‌ ॥ सम्यकपर्कचाेज्ञयणमतत्मदापयेत्‌ ॥ ९॥ | 
चित्रकल्निवृतादंतीतेजोहापलिकाः पृथक ॥ पृथकजिपलिका 
` काय्यांव्योषेटामेरिचत्वचः ॥ १० ॥ निक्षिपेन्मधुझीतेचत- ` 
स्मिन्प्रस्थप्रमाणतः ॥ एवंसिद्धोभवेच्छीमानबाइशाल्शुडः | 
शुभः ॥ ११ ॥ जयेदशासिसवोणिडर्मंवातोदरंतथा॥ ( 
आमवातंप्रतिइ्यायंग्रहणीक्षयपीनसान्‌ ॥ १२ ॥ हलीमके | 


पांड्रोगंप्रमेहंचरसायनस्‌॥ | ग 
अथ-१ इन्द्रायनकजड २ नागरमाथा ३ साठ ४ दुत ५ जगाइरड ६ नपाए र 


ON 


-_ "७ कचूर < वायावेडंग ९ गोखरू १० चीतेकीछाल ११ तेजबळ ये ग्यारह ओष |. 
 -अत्येक दोदो तोठे.छेवे; जमीकंद ( सूरन ) आठ पळ, विधायरा १६ तोळे, भिः | 
छाए पछ छे। इन सब ओषधोंको. एकत्र कूटपीस उसमें दो द्रोण जळ डाके | 
 अम्निपर चढाय मंदी २ आँचसे चतुथोश जळ शेष रहे पयत काढाकरे । ओर सब | 
 आओषधासे तिगुनागुड डाळके फिर औटायके पाककरे। फिर इस पाकमें आगे कहा | 
___ हुआ ओषधोंका चूणडाठे । जेसे-चीतेकीछाळ, निशोथ, दंती, तेजबल ये चार ओः | 
बाध एक २ पलले, सोंठ, मिरच, पीपल, आंवछे, दालचीनी ये पांच ओषध तीन | 
यलले | सबका चूर्ण कर उस पाकमें मिळावे । इसको बाहुझाळ गुड कहतेहे । इस | 
` युडक खानसे संपूण बवासीर, गुल्म, वातोद्र, वादीसे अंगोंका जकडना+ आमवात) || 
_- सरेकमा, संग्रहणी, क्षय, पीनस, इळीमक, पांडुरोग और अभे दूर होवें | यह बा \ “हि 
के झाल गुड रसायनहे | 42200 ५, 


5 मरिचादिशुटिकाखांपीपर | | 
मरिचंकपमातस्यात्पिप्पठीकषेसंमिता ॥ १३ ॥ अर्धकर्षोय 
वक्षार'कषेयुग्मंचदाडिमम्‌ ॥ एतचूणीकृत॑युज्याद्ह॒कर्षगुडेन 
[ह ॥ ३१४॥ झाणप्रमाणाँशुटिकांकृत्वावक्रेविधारयेत्‌ ।। अः 
प व ` स्याःप्रभावात्सवापेकासायांत्येवसंक्षंयस्‌॥ १५ ॥ 


त ` ` अय-काछीमिरच और पीपछ तोळे २ भर, जवाखार आघा तोळा अंनारकीर्छ€ | 
Ts न नावे लि इन चार आंषधांका चर्णकर | 


ए <आउ तोळे गुड मिलायके 2मासेकी गोठी १ 


3... > 


दवितीयखण्ड-अध्याय ७. (२४७) | 


टी व्याश्रीभादिगुटिकाऊध्वैवातपर | 
व्याम्रीजारकधानीणांचूणमधुयुतंलिहेत्‌ ॥ | 
उध्ववातमहाःश्वासतमकेसुच्यतेक्षणात्‌ ॥ १६॥ 
_ अर्थ-१ कटेरी २ जीरा ओर ३ आंवला इन तीन ओषधोंका चूर्णकरके सहत मिला- 
यके चोटेतो ऊध्वेवायु) महवा आर तमकश्वास ये सब रोग तत्काल दूरहों |. - 
| गुडादेशाटिकाः्ारखांधीपर 7 
गुडझुठीशिवामुस्तेणुटिकांधारयेन्युसे ॥ | 
.. ्रासकासषुसवषुकषळ्वार्षभातिकम्‌ ॥ १७ 0 
अर्थ- १ साठ २ जंगी इरड ओर ३ नागरभोथा-इन तीन औषधोंको कूटपीस 


A NO के जे 


इसमें दूनागुड मिछांयके गोळी बनावे । फिर एक गोलीको मुझमें राखे तो संपूण | 


~ के 


खांसी ओर श्वास थे दूरहों । अथवा सावत बहेडेको छाळको मुखमें रखने शास 
ओर सांसी दूर होवे । OT क 
आमरुंकमलंकुष्ंठाजाश्ववटरोइकम्‌॥ एतूणेस्यमधुनागुटिका ` 
घारयेन्सुखे ॥ १८॥ तृष्णांप्रवृद्धाहत्येषासुसशोप॑चदाहुणम्‌ ॥ 
. अर्थ- २ आमझळा २ कमळ ३ कूट ४ खीळ और ५ वडकी कोंपलछ इन पांच 
ओषधोंको सहतमें मिळायके गोठी बनावे । इसको सुखमें रकखेतो अत्यंत प्यासका 
टगना ओर मुखके घोर शोषको यह दूरकरे | जा , 
| संजीवनीगुटिकासनिपातादिकोपर | १0. 
विडंगेनागरंकृष्णापथ्यामलबिभीतकी ॥३१९॥वचाणड्चीभछातसः 
` विषेचात्रयोजयेत्‌॥ एतानिसमभागानिगोमूजेणेवपेषयेत्‌ ॥ २० ॥ 
गुंजाभागुटिकाकायांदद्यादाडेकजेरसे॥एकामर्जाणंगुल्मेपुद्रेविषू 
 च्यांचदापयेत्‌ ॥.२१॥ तिशश्वसपेदशेतुचतश्रःसंनिपातके ॥ वटी 
'संजावनीनाझासंजीवयातेभानवस|॥२२॥ | 
अर्थ ९ वायविडंग २ सोंठ ३ पीपळ 9 जंगी इरड ५ आवळी ६ बहेडा ° बच 
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४ गिलोय ९ भिलाए १० बच्छनाग (. शुद्ध किया हुआ ) इन दश ओषर्धोको | 


ग लेकर गौके मन्म पीसके एक २ रतीकी गोडी बनावे | फिर इसको | 
प , 3 रती 
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(२४ ८ ) . शाङ्गेधरसंहिता- 


. व्योषादिगुटकार्पानसपर । 
व्योषाम्लवेतसंचव्यंताठीस % / oN a 


व्योषाम्खवेतसंचव्यंतालीसंचित्रकरुतथा ॥ जीरकंतितिडीकं- 
चम्त्येकंकषेभागिकम्‌ ॥ २३॥ तरिसुगंपानेशाणंस्याहूडः- 
स्यात्कषेरविशातिः ॥ व्योषादिशुटिकासामपीनसश्वासकासत 


 नित्‌॥ २४ ॥ रुचिस्वरकराख्याताप्रातिश्यायग्रणाशिनी ॥ | 
` ` अथे- १ सोंठ २ काढीमिरच. ३ पीपछ ४ अमळवेत ५ चव्य ६ त'लीसपन्र / 
9 चित्रक < जीरा ९इमळीकी छाळ इन नो ओषधोंको एक २तोछे लेवे | तथा दाइन | | 

चीनी २ इलायचीदाने ३ पत्रज थे तीन ओषध तीन २ शाण ठेवे। फिर सब ओष- | | 
_ धोको कूट पीस चूण कर इसमें २० तोळे गुड भिलायके गोळी वनाय लेवे | यह | 
` 'व्योषादि गुटिका आम, पीनसका रोग, श्वास, खांसी इन सब रोगोंको दूर करे तथा | 

सुखमें रुचि प्रगट करे इससे स्वर ( आवाज ) शुद्धहो तथा सरेकमा दूरहोय । 
| गुडवटिकाचतुष्टयआमादिकों पर | 


आमेषुसगुडांशुंटीचूणंगुडपिप्पलीम्‌ ॥ २५ ॥ 
टच्छजारगुडद्य़ादशःसुचशुडाभयाम्‌ ॥ 


अथ्‌- सोठके चूणमें गुडभिलछायके गोळी बनाकर भक्षणकरे तो आंव दूरहोवे.। | 
` शुड ओर पीपछ एकञ्रकरके गोली बनावे । इसके सेवनसे अजीर्ण दूरहो | शुड और | 
' जीरेको एकत्र कूट पीस गोळी बनावे तो मून्रकुच्छ दूरहो । एवं छोटी हरडके चूम | | 
गुड मिळायके गोठी बनावे । इसको सेवन करेंतो बवासीरका रोग दूरहो । 

| : वृद्धदारमोदकववासीरपर । 


वृद्धदारकभछातशुंटीमजीणनयोजितः ॥ २६ ॥ 
मोदकःसशडोइन्यात्‌षड्रिषाशेःकृतांरुजम्‌ ॥ | 

फे न १विधायरा २ भिळाये और ३साठ इन तीन ओषधके समान आगका चर्णकर | i 

चूणसे दूना गुडमिछायके गोठी बनावे। इसके खानेसे छ;प्रकारका बवासीररोग नष्टदोय! | 
1823 सूरणवटकबवासीरपर । . | | 


_ शुष्कसुरणचणेस्यभागानद्वातरिशदाहरेत्‌ ॥२७॥ भागानषो 
. डराचिनस्थशुंठ्याभागचतुष्टयम्‌ ॥ द्रोभागोमरिचस्यापिस- 
 वोण्येकनकारयेत्‌ ॥ २८॥ गुडेनपिंडिकांछुयोदशेसांनाशि 


द्वितीयखण्ड-अध्याय ७ (२४९) 


` अर्थ- ९ जमीकंदको + सुखायके चूणेकर ३९ तोढेळे । चीतेकोछाळ १६ तोले, 
४ ४ तोळे और कालीमिरच २ तोळे छे सबको कूटपीस चूर्णकरे । चूर्णके समान 
ढ़ मिलायके गोळी बनावे इस गोळीको नित्य खानेसे छ; प्रकारकी बवासीर नष्ट 
वि । यह सूरणवटक कह।ताई | | | 


ल. 1० बृहत्सूरणवटकबवातीरपर | . 1 
पुरणोवृद्धदारुश्वभागेःपोडशभिःपृथक्‌ ॥ २९ ॥ सुसलीचित्र- 
कोक्षेयावभागामितोपथक्‌ ॥शिवाविभीतकोधात्रीविडंगंनाग- 

 रंकणा॥ ३० ॥ ` भछातःपिप्पलीमूलंतालीसचपृथक्पृंथक्‌ ॥ ` 

_ चतुभागप्रमाणानित्वगेलामरिचंतथा ॥ ३१॥ द्विभागमात्राणि 
प्रथक्ततस्त्वेकत्रचूणेयेत्‌ ॥ द्रिगुणेनगुडेनाथवटकानधारये- 
दबुधः ॥३२।प्रबलाग्निकराएतेतथाशानाशनाःपरम्‌ ॥ ग्रहणीं 
वातकफजांश्वासंकासंक्षयामयम्‌ ॥ ३३ ॥ फरोहानंडीपदंशोफ 
'हिक्कमेह॑भगंदरम॥निहन्युःपलितंवृष्यास्तथ।मेप्यारसायनाः३ ४) 


अर्थ-१ जमीकंद १६ तोळे, विधायरा १६ तोळे, मसूरी < तोळे, चीतेकी छाछ . 
< तोळे छेवे। ९ हरड ९ बहेडा ३ आमला ४ वायविडंग ५ सॉठ ६ पीपढ : 


७ भिहाए < पीपरासूल और ९ तालछीसपन्र ये नो ओषध चार २ तोळे लेय | एवं 
१ दालचीनी २ इलायची ३ काढीमिरच ये तीन औषध दो दो तोळे डेय । इन 
सव ओषधोंको कूट पीस चूर्ण कर इसमें सब चूर्णसे दूना गुड मिळायके गोठी बनावे 
३सको सेवन करे तो आग्नि प्रदीप्त होय और बवांसीरका रोग, वात कफसे ,डरल 
इ संगहणी, शास, खांसी, क्षय, पेटमे होनेवाळा छ्ीहाका रोग) छीपद्रोग, सूजन) 
रकी, प्रमेह, भगंदर और जिससे सपेदवाळ होवें ऐसा पित रोग मे सब हूर 
रष यह गोली ख्रीगमनकी इच्छा करती है तथा बुद्धि देती है एवं शरीरकी वृद्धा- 
वस्याको दूर करती हे | प । 

` मंडूरवटककामलादिकॉपर | | 


` जिफलत्यूपणंचव्यंपिप्पलीसूलचित्रकों।दारुमाक्षिकधातस्त ` 


गदरवीसुर्तंविडंगकम॥३८॥ प्रत्येकंकषेमाञाणिसवोदरेयणि 
द्ठणुणकषिपेतत 


र s 
7 CSS 
हः : 534२ 
शि ॐ," क, i जज 2 र 
मंड्रचणेयेत्सवंगो मये लक j | पक्त्वा ५ र Fics मु + 
ततथा 18 * Wit ou MUSA \ .” हि 328 42% 8; 351 : k 
९ दे ५०.6. > --\ हा ही रही. 
कै डे $ ० 5 § के क है PP F ह + 49 
नव्य te | ३ द 5 ९० क | hs ‘IE. 1 
ड 5 ~ FYE - i 
. - Ee ९१.३7 » + 28) Fe 
के | णी है हे ~ - ४ 


~= 
ल्क ०3 5 नै > 
दे CR + a 
& « नस हे 5 १ भ्र > 
बन क 1... af 


ड है > टी 


वि ९.४६. 2 Peis PORES ne « Es =) 5, he CF ५ डू ® ` > १८०३१५ न.” 
‘eT WS 1.४ ८५000 AT 2 gy छः fe ENTE धा, ४25. री जल (0५2८001८12. 
SUA ye, ऋ ७ २ = 4 ~» Ds € कक "4 हब नो 5 ® ISIAH TS. ७ 


+ क ५ 5 9 > हे 
580 “टच 
क |... ih 
BA « 
12% ९8 
शै + , 3 sn 
Pes 
ig {ran at 
{i NAN 
SOY TF १& 
"1032 FE! 
i CATR 2.801 
r. ३०५७१७ 
1 1.४ 
कक ६ 5 
७४९१ ३: si नु 
$ 1३०० । + 


DY PRMD NTS के 
MRD rete [ 1 
` हु ह बडे हे ‘| % = 5 + क ह 4 न 
के Pdr wt LE °> > है न र के न > ५ हे क हे भै | | ts ह” , 
® 3 ९ \ क | कु. Ea | |. हई > 4a 
पु र - “ र Fy वश i 
(२५०) शाङ्गषरसंहिताञ `` EE 
र है क न 3 sa oe 
२५ © 5 कप है / % 0 3 क) 
क t १५ t है श टी ` 
प्र % 


चवटकावकुत्वादयाततकाचुपानत ॥कासटापाडुमहाशःझो- 
थकुष्ठकफामयान्‌३७। ऊरुस्तभमजाणचदाहाननाशयातच) त 
अर्थ-१ हरड २ बहेडा ३ आमला. .४ साठ ७५ मिरच ६ पीपल ७ चव्य |$ 
८ पीपरामळ ९ चीतेकी छाल १० देवदारु ११ सुवणमाक्षिककी भस्म १२ दाछ- | र 
चीनी १३ दारुहळदी १४ नागरमोथा ओर १५ वायावंडग इन पत्र ओषधोंको |$ 
तोळे २ भरले कर चूण करे | इस चूणसे दूनी मडूर मिळावे आर सवस आरगुना ' 
ञोमूत्र लेकर उसमें उस चूण ओर मंडूरको डालके. आटाकर गाढा करं जब गोही || 
, बंधनेयोग्य होय तब गोळी बनाय लेवे।इस गोळीको छाछके साथ सवन करे तो नेत्रम | | 
जो कमळवायरोग ( पीलियाकामेद ) होता इ सो दूर हीवे । तथा पांडुरांग, प्रमेह, | | 
बवासीर, सूजन, कोठ, कफके विकार, जिस करके जाघ.का स्तमन होय वह वायु, || 
अजीण ओर पीदा इन सबको दूर करे 
` ` पीप्पलीमोदकधातुज्वरादेकापर । : श ५, 
कषोदरादिशणितंसापिद्ेतादिगुणापिप्पडी॥ ३८॥ सिताद्विशागि- | 
` तातस्याःक्षीरंदेयंचतुशुंणम्‌।'चातु्ातंक्षोद्रतुस्यंपक्त्वाङुया- ..)' 
` चमोदकाव ॥३९॥ पातुस्थांश्वन्वरावनसवान धासकारुचपा F | 
ू इताम्‌ ॥ वधातुक्षयंवान्हमाययांपेप्पलीमादकोजयेत॥ ४०॥ ` | न 
` अर्थ-सहतसे दूना घी और घोसे दूनी पीपल, पीपळकी दूनी मिश्री, मिश्रीका | | 
चोगुना दूध. छे । तथा ९ दालचीनी. २ तमालपत्र ३ इलायचीके बीज और ४नाग |. 
केशर इन चारोंका चूर्ण सहतके समान लेना चाहिये । फिर- सबका पाक करके | पु 
छड बनावे | एक लड़ नित्य सेवन करे तो धातुगतज्वर, श्वास, खांसी, पड) || 
` घातुक्षय, मंदाग्रे इन सब विकारोंकी नष्ट करता हे। है 
2. ८. . . “चंद्रअभाशुटिकाप्रमेहादिकोपर । 


. चदरप्रभावचासुर्तंभूनिवामृतेदासकम्‌ ॥ हरिद्रातिविषादार्व 2 ५. | 
1 पिप्पलीसूळचित्रको॥ ४१ ॥ धान्याकंनिफलंचव्यॉविडंगंगज- | र्ग 


दितीयसण्ड-अध्याय ७. .( २७१ } 


न्‌.॥ द्रिकषहतलाहस्याचतुःक्षासिताभवेत्‌ ॥ ४४॥ शि- 
` हाजतध्कपेस्याद्शोकपास्तुगुग्गुलोः ॥ एभिरेकत्रसक्षुणेः | 
_ कृतेव्याशुटिकाशुभा॥ ४५ ॥ चंद्रप्रभेतिविख्यातासवरोगप्र &. 
„ णाशिती ॥ प्रमेहान्वशातकृच्छ्सूत्राषातंतथाइमरीम्‌॥४६॥ 
_ विवंधानाहशूलानिमेहनग्रंथिमबुद्म्‌ ॥ अंडवृद्धितथापांडंका- | 
` मलांचहीमकम्‌ ॥ ४७ ॥ अंग्रवृद्धिकटिशूलंकास शासंविच- त्या 
चिंकाम ॥ कुंटान्यशोसिकंडूंचछीहोदरभगंदरे ॥४८॥ दंत- . | 


र अ & २०२ 


रोगनेत्रराणस्राणासातवजारुजमस्‌ ॥ एस्ाशुक्कगतान्दाषान्सदाः 
थिमरुचतथा ॥ ४९॥ वायापंत्तकफहन्याद स्यावृष्यारताय- 
नी॥ चढद्प्रभायाकपरतुचतु:शाण[विधायते ॥ ५० ॥ 


` अर्थ-९ कचूर २,वच ३ नागरमोथा ४ चिरायता ५ गिलोय ६ देवदार ७ इलदी | 

८ अतीस ९ दारुहळदी १० पीपरामरूठ १९ चीतेकी छाछ १२ धनिया १३ हरड . 
१४ बेडा १५ आमला १६ चव्य १७ वायविडंग १८ गजपीपछ ९९ साठ | 
२० काळीमिरच २१ पीपळ .२२ सुवर्णमाक्षिककीमस्म २३ सज्जीखार २४ जवाखार | 
२५ सेंघानमक २६ संचरनभक २७ और बिडनमक ये सत्ताईस ओषध एक. . | 
एक शाण प्रमाण लेवे “तथा १ निसोथ २ दंती ३ तमालपत्र ४ दालचिनी पडला" 
यचीके दाने और ६ वंशळोचन ये छः ओषध सोलह २ मासे. लेकर इन सबका 
*चूण करे । फिर लोह भस्म दो तोळे, मिश्री चारतोछे, शिळाजित < तोळे छेव। इन 
सष ओषधोंको एक जगह कूटपीस एकजीव करके एक कर्ष अर्थात्‌ चार शाणी | 
गोठी बनावे । इस रसायनके विषयमें कर्षशब्द चार शाणका बोधक है | इस | 
1 चंद्रप्रभा इस प्रकार कहते हैं । यह संपूर्ण रोगोंको दूर करनेम ।वरूघात है। 
इससे २० प्रकारके प्रमेहके रोग, 'मूत्रकुच्छू, मूत्राघात, पथरी) 'मळबद्धवा, पेटको | 
` फूलना, शूळ, प्रभेइपिडिका, जिसकरके अंडकोश बढजवे' वह रोग) पांडुरोग, र 
_ अमला, ह़ीमक, अंचबूद्धि, कमरकी पीडा, श्वास, खां? विचाचिका, कट, यवाः ` 
) खुजली, प्रीहोदर, भगंदर, दांतकें रोग, नेत्रके रांग) स्रियाक रजोधमे संबंधी जु ह 
) पुरुषोके वीयके विकार, मंदाग्नि, अरुचि, वात पत्त ऑर कफ इनका प्रकाप ' 
भेण रोग दूर होवे तथा यह चंद्रप्रभावटी बल देनेवाछी। स्लीगमनकी इच्छा | 
व्‌ | | तथा रसायन" हे Shastri Collection, New Delhi: Digitizéd by $3 3 Foundation USA | ५ - २ - 


(९५२)  . शार्कुषैरंहिता- ` 


४ कांकायनगुटिकागुल्मादिरोगापर । 
यवानीजीरकंधान्यसरीचंगिरिकाणिका ॥ अजमोदोपकुँंचीच 
चतुःशाणापृथकपृथक ॥ «१ ॥ हिगुषदशाणिककार्यक्षार | 

 ठवणपंचकम्‌ ॥ त्रिवृञ्चाष्टमितेःशाणेःप्रत्येकंकल्पयत्सुषी।९२॥ | 

` दंतीजठीपोष्करंचविडंगंदाडिमंशिवा ॥ चित्रोम्लवेतस'शुंठी' | 

शाणेःषोडशभिःप्रथकू ॥ ५३॥ बीजपूरशसेनेषांशुटिकाःका- 

श्येहृघः॥ घृतेनपयसामद्येरम्लेर्ऽणोद्केनवा ॥ ९४ ॥ पिषे- 
त्कांकायनप्रोक्तांगुटिकांगुर्मनाशिनीस्‌ ॥ मद्येनवातिकंशुः 
ल्मंगोक्षीरेणचपैत्तिकम्‌॥५५॥ सूत्रेणकफणुल्मचदशसूरुह्भः - 
दोषजम्‌ ॥ उष्टरीदुग्धेननारीणारक्तणुल्सनिवारयंत्‌ ॥ ५६॥ | 
` हद्रोमंग्रहणींझूळंकृमीनशीसिनाशयेत्‌॥ | 

. अर्थ अजमायन २ जीरा ३ धनियां ४ कालीमिरच ५ विष्णुक्रांता ( कोय- 
छ ) ६ अजमोदा-ओर ७ कछौंजी ये सात ओषध चार शाण लेबे । भुनीहाग छ; | 
“आण ठेवे । १ जवाखार २ सज्जीखार ३ संधानमक . ४ संचर नमक ५ बिडनान | f 
` ६ समुद्रका नमक ७ वांगरकानमक < निसोथ ये आठ ओषधि आठ २ शाण लेवे। | 
त्या १ दंती २ कचूर ३ पुहकरमूळ ४ वायविडंग ५ अनारकी छाछ ६ जंगाहरड ” | 
चीतेकी छाछ < अमळवेत ९ सोठ ये नो ओषध कूटी हुई सोलह २ शाण छे! | 
फिर सब आऔषधोंको कूटपीस चूर्ण करे । इस चणेको मिजोरेके रसम्‌. खरढकर |' 
गोही बनाय ठेवे । इसको ( कांकायन गुटिका ) कहते हैं | यह गुटिकां धी, | 
दूध, खट्टा मद्य अथवा गरमपानी इनमेंसे किसीएकके साथ अनुपान: माफिक गोठा ||| 
दूर दोनेके वास्ते देवे । यह गोळी मञ्चके साथ ठेनेछें बायगोळा दूर होय । 7 | 
दूधस सेवन करे तो पित्तका गोळा नष्ट होवे । गोमूत्रके साय सेवन करनेसे कफ ९ 
"गुल्म दूर होवे | दशप्रलके काठेके साथ. सवन' कर तो त्रिदोष अथात सन्निपात | \ 
गोला दूर होवे । ऊंटनीके दूधके साथ खानेसे ख्रियांका रक्तगुल्म दूर दो । | 
यथायोग्य अनुपानके साथ सेवन करनेसे यह हृदयरोग, संग्रहणी, शूळ, छम 

ओर बवासीर इन सब रोगांको नष्ट करे। | ब 

9 आग गा लवाताविरोगलषर॥ - ` ह ह. 

न ता गरँपिप्पळीचव्यॅपिप्पठीसूर्लाचत्रको ॥ ५७॥ अ्टहिंगवज- _ | | 
0 (जीरकह॒यम्‌- ४ रेणुकेंद्रयवापाठ[विडंगंगजपि | 


द्वितीयखण्ड-अध्याय ७ ( २५३) 


NAN 


ली ॥५८ ॥ कडकातावषाभाङ्गावचामूवातेभागतः ॥ प्रत्ये 
कंहाणिकानिस्युद्रव्याणीमानिविशतिः ॥ ५९ ॥ द्रव्येभ्य 
तकलेभ्यश्चत्रिफलाद्वुणाभवेत्‌॥ एभिशचूणीकृतेःसर्वेःसमो 
देयस्तुगुग्युळः ॥६०॥ वंगंरोप्यंचनागंचलोहसारंतथाश्रकम्‌॥ ` 
-गंडरंहससिदूरग्रत्येकंपलसंमितम्‌ ॥ ६१ ॥ गुडपाकसमंकू- - 
ताइमंद्ययाद्यथोचितम्‌॥एकपिडंततःकृत्वाधारयेद्घ्रतभाजः 
ने ॥ ६२॥ शुटकाःशाणमातारुतुकृत्वाग्राह्मायथोचिताः॥ 
गुग्गुळ यांगराजोयात्िदोषभ्रोरसायनम्‌॥ ६३ ॥ मेथुनाहारपा- 
नानांत्यागोनेवात्रावद्यते ॥ सवान्वातामयान्कुष्ठानशीसिअह- 
णीगदम्‌ ॥ ६४ ॥ प्रमेहवातरक्तंचनाभिशूळंभगद्रम्‌ ॥ 
उदावतैक्षयंुर्मसपस्मारसुरोग्रहम्‌ ॥ ६५ ॥ मंदाग्निश्वासस | 
 कासांश्वनाझायेदरुचिरुतथा ॥ रेतोदोषहरःपुंसांरजोदोपंहरः 
ख्ियास्‌ ॥ ६६ ॥ एंसामपत्यजनकोवंप्यानांगभदस्तथा॥ =. ७ | 
_ शस्रादिक्काथसंयुक्तोविविधंहंतिमारुतस्‌ ॥६७॥ काकोल्या- ` ` 
_दिशृतात्पित्तंकफमारग्वधादिना॥ दावा शृतेनमेदांश्चगोमून्रेणे | 
` वपांडताम्‌ ॥ ६८॥ मेदोवृद्विचमडुनाङुष्ठेनिवश्वृतेनवां ॥ | 
` छित्नाक्काथेनवाता्नंशोथंशूलंकणाश्रतात्‌ ॥६९॥पाटला- | 
` काथसाहेतोविषंमूषकजंजयेव॥ त्रिफाकाथसहितोनेत्रापिई- | 
तिदारुणाम्‌॥ ७० ॥ पुननेवादेःक्वाथेनहन्यात्सवाद्राण्याप॥ . 
अथ-१ साठ २ पीपछ ३ चव्य ४.पीपरामूछ ५ चीतेकीछाल' ६ भुनीइुई दीगर रे प 3 
° अजमोद < सरसों ९ जीरा १० काळाजीरा ११ रेणुका १२ इनदरो ` ३पाढ | 
१४ वायबिडंग १५ गजपीपर १६ कुटका १७ अतीस १४ भारगा १९वच और२० ` 
“जी थे बीस औषध एक २ झाणळेवे । इन ओषधोंका दुगना त्रिफला ठेवे। फिर . 


रन सब अषधाको कूटकर चूण करक इस चणके समानभाग शुद्ध गूगल लेकर खर” कळ. 


च । 
क हर्के खूब बारीक पीसके गुडके पाकसमान पतला. करके उस bs < 
| मढाय दुव0। पश्चात बस परता) नागा, म भक! USA | र नम उ 
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जी (२७४ ) ... शाज्षपरसंहिता- ` 


- ट सिंदूर इले साताकी भस्म चार २ तोळे लेकर उस गूगलम मिलाय द्वे। स्‌ 
_ शक गोला बनावे | फिर इसमेंसे चार २ मासक गोलियां बनावे । इनको धोके हि. | 
` ज बासनमें भरके घर रके । इसको योगराजगूगछ कहते हैं । यह गूगल सेन |. 
रने त्रिदोषको दूरकरे तथा रसायन है । इसके ऊपर मेथुन करना साना धीना | 
इनका निषेध नही ई । विना पथ्यके भी गुणकरता हे । इससे संपूण बादीके रोग | | 
कोठ, बवासीर, संग्रहणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिका शूळ, भगंदर, उदावत्त, क्षयरोग | 
__ जोहेका रोग, मृगीरोग, उरोगह, मंदार) खांसी, वास और अरुचि ये सबरोग नह ; 
. होते हे । यह योगराजगूगळ पुरुषाक धातुविकारकी दूर करताहे ओर ्वियोंके | | 
रजेदशीन संबंधी रोगोंको दूर करतादै । पुरुषोंके घातुकी वृद्धि करके पुत्र देतह | 
चाँझस्रियांको गभ देता ह। राखाद काढक साथ सवन करनेस अनेक प्रकाड़े A 
` वायु दूर होयः। काकोल्यादि काढेश सवन कर ता पित्तरोग दूर होवे । आरखधान |. 
दि काटेके साथ .सेवन करें तो कफविकार दूर हा । दारुहळदीके काठेसे सेवन के | 
तो प्रभेहको दूर करे । गोमूत्रले सेवन करे तो पांडुरोगको नष्ट करे | जो प्राणीमेः |' 
 हदवाके बढनेसे. अधिक सुटागया हो वह सहतके साथ इसे. सेवन. करे । कुष्ठरोगं | 
. लीघ्रकी छालके काठेसे सेवन करे । वातरक्तरोगमें गिलोयकें काढेसे खाय | शूल | 
और सूजन इनमें पीपछके काठेसे सेवन करे । मूसेके विषपर पाडछके काढे ) 
` सेवन करे । नेत्ररोगमें जिफछाके काढेसे साधन करे | ओर पुंननवादि” काढेके साय | 
 „ संपूण उद्रक रागापर पवन करना चाह | इसप्रकार इत योगराजगूगछके अदुः t 
 . पान हे । बाकी अपनी बुद्धिसे वेद्य कल्पना करे । | 


कशारगूगलवातरक्तादकापर । 


__ विफलायात्रयअस्थाअस्थेकाचासृताभवेत ॥ ७१ ॥ संकु 
. ट्चजोहपात्रेषुसाधंदरोणांबुनापचेत्‌॥जलमघेश्वतेज्ञात्वाशक्तो | 
.. यादज्भगालितम्‌ ॥ ७२ ॥ काथेक्षेपेततुशुद्धंचणुग्युछुप्रस्थ । 
 'मितम्‌॥ पुनःपचेदयःपजिदव्यासंवड्येन्सुदु: ॥७३॥ सांदी- ` | 
. अतचतज्ञालागुडपाकसमाकृतिम॥चूर्णीकृत्यततस्तंत्रह॒व्या' | 
 _ णीमानिनिक्षिपेत्‌ ॥७४।त्रिफराद्वैपलाहेयाशुड्चीपालिकाम; ।| 
` ता ॥ पडस्त्यूषणंप्रोक्तंविडंगानांपठार्थेकम्‌ ॥ ७ ॥ दंत | 
. करापिताकायापरिवुत्कषेसितारुदृता॥ ततगपेडीङतंत्दृ = 


"ASE ५ “तू, ~ 
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` पात्रेविनिक्षिपेत्‌ ॥७६॥ गुटिकाशाणिकाकायोयुज्याहोपाय- . 
_नेक्षया।॥अजुपानेमिषग्द््यातकोष्णनीरंपयोथवा॥७०। संजि | 
_ द्ठादिश्व॒तंवापंयु्ियुक्तमतःपरम्‌॥ जतेत्सर्वाणिकुष्ठानिवात- ` 
. रक्तत्रिदोषजम्‌ ॥७८॥ स्वेत्रणांश्चशुल्मांश्वप्रमेहपिडिकारत- | 
था ॥ प्रमेहोदरमंदाध्चिकासश्वयथुपांडुजान्‌ ॥७९॥ इंतिसवा- 
मयानित्यसुपयुक्तोरसायनम्‌ ॥ केशोरकाभिधानोयंशुगशुलुःः 
 कांतिकारकः॥ ८०॥ वासांदिनानेतगदानगुल्मादीनवरुणा- 
_ दिवा ॥ क्राथेनखदिरस्यापित्रणङुष्ठानिनाशयेत्‌॥ ८१ ॥. 
अम्डताह्णभजाणचव्यवायश्रममातपय्‌ ॥ मर्यरांपंत्यजेत्स- 
` स्यृगुणाथापुरसवकः ॥ ८२ ॥ 
अथे-१ इरड २ बहेडा ३ आंवला ४ गिलोय ये चारों ओषध एक एक प्रस्थ 
हेवे | इनकी कुछ कूटकर लोहेकी कढाइम डेढ द्रोण पानी डालके उसमें इन औष- 
धोंको डाळके आधा पानी रहने पर्यंत ओटावे फिर इसको दूसरे पाञ्ममें कपडेमें छा | 
नके इसमें शुद्धकिया हुआ गूगळ १ अस्थ प्रमाण लेकर बारीक कूट्के मिळाय देवे | 
फिर इस गूगलयुक्त झाठिको अभिपर लोहेकी कढाईमें चढायके छोदेकी कळछीसते | 
' वारंवार चछाता जावे । इसप्रकार गुडके पॉकसमान होने पर्यंत गाढा करे। फिर | 
रसम आग लाोखी हुई आषधोंका चूण करके डाले । उन आषधोको कहते हं>१ ._ .- 
| इरड २ बहेडा ३ आमला ४ गिलोय ये चार औषध आधे २ पठलेय, १ साठ ७०: 
, १ काटीमिरच और ३ पीपछ ये तीन ओषध दोदो अक्षळेवे, वायविडंग अर्ध पळ. 
लय, दती एककष, निस्तोथ २ क्ष, इन सब ओषधाका चूण कर उस गूगलके पा | डर 
;; भेम झलायके कूट डाळे । जब एकजीव हो जावे तब एक एक शाणकी गोली बनाय ट 
| इनको घीके चिकने वासनमें रख देवे | इसको केशोर गूगल कहते स | 
` एको गरस जळके साथ अथवा दूधके साय अथवा मंजिष्ठादि काठेसे सेवन करे . 
ह गोठी रोगीकी शक्तिका तथा रोगका तारतम्य देखें अनुपानके साथ देवेतो | 
इ तथा जिदोषसे उत्पन्न हुए वातरक्त तथा संपूण ब्रणगोळा, मेह, उद्र; 
३ भि; खाता, वास और पांडरोग ये दूर हवं । यह केशोर गूगल कांतिको देता. 
भादे काढेके साथ सेवन करनेसे नेत्रके रोग दूर हो तथा वरुणादे कारक | 
ज्र ने गा पेन करनेसे गुल्मादिक रोग दूर हों । खद्रादि काढेके साथ सेवन कर. 
___ सोर कुठराग दूर होवे । प 
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पदाय, अजीण, खोसे मेथुन करना, परिश्रम करना, धूपभ रहना, मद्य पीना तथा जोप “ 4; | 

करना ये सब वस्तु गूंगळ सवनकत्ता. जिस प्राणीको गुणकी इच्छा हो उसको | ` 
त्याज्यह । जो अपथ्यको. त्याग पथ्यके साथ ग्रूगल सेवन करताहे उसको ही गए | ` 
इोताहे अन्यथा गुणके बदले अवशुंण होताई । इत कशारशुग्युछुः ॥ | 

_ ` त्रिफछागूगळभगंदररोगादिकापर। 

ह मिह ब्र््छ्रिफळाचूणकृष्णाचूणपलान्सतस्‌ ॥ गुग्णुलुःपंचपाठे- 

न >कःक्षोदयत्सव्रेकत॥ ८३ ॥ ततरुदुणुटकांङृत्वाप्रयुज्याद्ग 


हचपेक्षया ॥ भगदरंगुल्मज्ञीथावशीसिचविनाशयेत्‌॥ ८४॥.. | 
अंथे- ९ हरड-२ बहेडा ३ आंवछा ओर पीपल ये चार ओषध एक २ पल टेका 3 | 


3B ~ 


चूर्ण करे | फिर शुद्धकिया हुआ गूगल ५ पलछले इन सबको तारक कूट पीसके गोही _ 
बनावे । रोगीके जठराग्रिका बळाबळ विचारके इसे देवे तो भगंद्ररोग, गोछेका रोग |” 
सूजन ओर बवासीर इन. सब रोगॉको नष्ट करे | ‘| 


~ NN 


(5275 „ ८ “गेश्षरादिगूगलप्रमेहादिरोगोंपर । Fri 

` अष्टाबिशतिसंख्यानिपछान्यानीयगोक्षुशत्‌ ॥ विपचेत्षड्यु 
` णेनीरेक्काथोग्राह्मोऽषशेषितः ॥ ८९ ॥ ततःधुनःपचेत्तेत्रपुरं | 
२/& सप्तपक्षिपत॥ गुडपाकसमाकारंज्ञात्वातत्रविनिक्षिपेत्‌॥८३॥ | 


क प fe La me ३५ 
5७४०५ तिकटुत्रेफछासुरतंचाणितंपलसत्तकस्‌॥ ततःपिंडीङृतंचास्य 
3 गुटिकासुपयोजयेत्‌ ॥ ८७॥ इन्यात्प्रमेहंकृच्छूंचप्रदरंसूरषा 
| तकम्‌ ॥ वातास्नवातरोगाअशुक्रदोषंतथाइमरीस्‌॥ ८८॥ | 
[a -५ अथ- ञड्ञाइ्पछ ( ११२ तोळे ) गोखक छेकर जब कूट करके छः गुने पानी. 
+ 2 कद चढाय [के जबतक्र आधा न जळे तबतक आटठावे। जब आधाजळ रहे तब 
. गंगल७ पछ प्रमाण लेकर उत्तम रीतिसे कूट पीसके उस कढिमें मिळाय देवे.। पिर 
pi उस कांढेका गुडके समान पाक करें | जब गाडा होजावे तब आगे लिखीहुई गैर .. 
क को मिळावे । जेस १ खोंड २. काळीमिरच ३ पीपल ७ हरड ५ बहेडा ६ आरवी, . | 
ह क नागरमोथा ये'सात औषध एक एक पल प्रमाण लेवे | सबका चूर्ण करके ९९. | 
पाक चासनीर्भे मिछायके एक गोळा -बनायछे । फिर इसकी गोळी बनाये | 
` अशक सेवन करनेसे अमेह, मजकच्छ, खियोका मद्ररोग, मृत्रधात, वातरक्त) वादी व 


2 रर Fs { 


| ह) घातु के विकार अथोतू वीयेसंबंधीरोग, और पथरो इन सब सेगोंकों दूरकर यी 
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| दिवीयखण्ड-अध्याय उ र ', (२५७) ` E 

> चंद्रकळागुटिकाजमेहपर । ¬ ४ 
` एलासकपूरसितासधाधीजातीफलंगोश्नुरशाल्मडीलरकू ॥ | 

` सतद्रवगायसनरनशसवशतत्समानपारभावयेच ॥ ८९॥ गुड . य 

.  चिकाशाल्याडकाकवायानष्काथेबानापधुनाततच ॥ बद्धा- _ टा od 
.. पुटाव2%७| तनाङ्घामेहेषुसवषुचयोजनीया ॥९०॥ मो 


.. अर्थ- ९ इछायचाकं दाने २ कपूरशुद्ध ३ मिश्री ४ जायफल ५ गोखरू ६ कार 
टदारतेमरकी-छळ '» रससिंदूर < वंगभस्म ओर ९ छोहभस्म ये नो औषध समात 
भाग,ळेकर इनको गिछोय और सेमरके -काढेकी भावना देकर दोहो मासेकी | 
गोठी बनावे । इनको खहत्भें मिळायके खावेतो सर्व प्रेकरके प्रमेह नष्ट होवें । 


a ९ है “क्षीर: 


जिफलाद्भादकङुडाद्रागापर | 


ब्रिफळाधपलाकायाभछातानाचदुः्पलम्‌॥ बाळुचीपंचपाठे- - 
__. काविडंगानांचतुः्पलम्‌ ॥ ९१ ॥ इतलोहत्रिवृचचेवशुग्गुछुः „३ ` 
_  अशिलाजतु ॥ एककपळपास्यात्पछाषपाष्करभवत्‌॥९२। $ 

चिन्नकस्यपलापेस्यात्रिशाणयारचभवतानागरापप्पछीचुस्ता ` 

त्वगेलापत्रङुंकुमस्‌॥ ९३॥ शाणोन्सितंस्यादेकेकंचरणेयेत्तः ˆ - 
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` वेमेकतः ॥ ततस्तत्पषिपेवू्णपक्कखंडेचतत्समे.॥ ९४॥ मो- ˆ 
नपलिकानक्ृत्वाप्रयुंजीतयथोचितसहन्युःसर्वाणिङुष्ठाः ha 
_नित्रिदोषग्रभवामयान्‌-॥ ९५॥ भगंदरणीहशुल्माजिह्वाताः . „ॐ 


ठुगलावयान्‌ ॥ क्षिशेक्षिभूगतान्रोगान्मन्यापृष्ठणतानपि॥ 
॥ ९६॥ प्राग्भोजनर्यदेयंस्यादधःकायस्थितेगदे ॥ भेषजं | 
भक्तमध्येचरोगेजठरसंस्थिते ॥ ९७॥ भोजनस्योपरिआह्ममू र उ 


( २९५८ ) ` ` शाक्धसंतिता- - 


पीपल ३ नागरमोथा ४ दालचीनी ५ इलायची ६ तमाळपत्र और ७ नागकेशर 
` सात ओषाधे एक २ शाण लेवे | सबको कूट पीस चूण करे । इस चूके 


श्री लेके पाककरे । उसमें इस चूणको डालके सबको एकजीव करके एक एक | | 
पके मोदक बनावे । इस मोदकके सेवन करनेसे सवे . मकारके कुछरोग दरहों, ५ 
.. न्रिदोषसे उत्पन्न भगंदर रोग, नेत्राक राग, फ्रीइरोंग, गोठेका रोग, जीभ ताल शहा ] | { 
हिर नेत्र भोंह इनके रोग, गरदन पीठ इनके रोग इत्यादिक सब दूर होवे । कप. |. 


' रसे लेकर नीचे पेरोंको रोग होवे तो प्रातःकाल आषध सेवन करे । यदि पेटके 
रोग होव तो भोजनके समय ग्रास ( गस्सा ) के साथ सेवन करं । छातील लेकर 

` माथे पर्यंतके रोगोमे भोजन करनेके पश्चात्‌ इस. त्रिफलादि मोदकको सेवन 
' करना चाहिये । | ठे 

| . “77171 कांचनारगूगलगंडमालादकापर । 


कांचनारत्वचोग्राह्ंपलानाँदशारकंबुयेः ॥ ९८ ॥ त्रिफलाषटू- ` 
. पलाकारयात्रिकटुस्थात्पलञ्यम्‌ ॥ पलेकंवरुणंकुयोदेलालक _ 
` पज्रकंतथा ॥९९॥ एकेकंकपेमाजंस्यात्सवोण्येकञचूणयत ॥. | 


 - यावच्यूणामद्सवतावन्सातस्तुयुग्युळु:॥३००॥ राडुट्यपरा 
.  सेकप्रपिडंकृत्वाचधारयेतू॥ शुटिकाःझाणिकाः'का्या भाता 
ह्यायथोचिताः ॥ १०१॥ गंडमाठांजयत्युग्रामपचीसबुदानि 


5 औषध दोदो पछ प्रमाण अर्थात्‌ सब छ पळ छे। और २ सोंठ २ मिरच ३ 
टा 
| र ठचीनी ३ तमालपत्र ये तीन ओषध एक २ कष लेनी चाहिये । फिर संब 

पीसके उस “चणम मिळाय देव । फिर कूटके एक गोळा करके एक २ शी 
गोलीयां बनावे । प्रात\काल मुंडी अथवा खेरसार अथवा हरडके काढेसे. या 
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च्‌ ग्रथीनब्रणा्चणुल्साश्चकुष्ठानचभर्गदरस्‌ ॥ १०२ ॥ # | 
न __. देयश्वातुपानाथकाथासुंडानिकाभवः॥ काथःखादेरसारस्यप- ` ` 

.  थ्याक्काथोष्णकंजलम॥ १०३॥  . | की 
 अर्थ-कचनार वृक्षकी छाळ१० पल लेवे तथा १इरड २ बंहेडा ३आंवळा ये तीन | 


तीनों औषध एक २ पल प्रमाण लेनी । तथा बरना एकपल ९ इलायची ९ द" / 


घॉको कूट पीस चणे करे । इस चूणेके समानभाग शुद्ध किएहुए गूगंळकी कूट 
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` झद्वितीयखण्ड-अध्याय ७ ` ` (२५९) 


जढकेसाथ एक एक गोली सेवन को तो घोर दुधेर गंडमाछाका रोग तथा गंड- 
ढाका मेंद अपाचि रोगे,अबुद,गांठ, त्रण, गोला, कोढ,भगंदर ये सव रोग परत - 
है मांषा[दमोद्कधातुएष्टिपर । म 
. निस्तुषंमाषचणस्यात्तथागोधूमसंभवम्‌ ॥ निस्तुषंयवचर्णच 
शालतडुडजतंथा ॥१०४॥ सूक्ष्मचापप्पलोचूर्णपाठिकान्य- 
`` पकल्पयेद ॥ एतद्कोकझृतंसंवेभजेयेद्रोघृतेनच ॥१०८॥.अ- 
__ घेमानेणसवभ्यस्ततःखेडसभक्षेपेत॥। जळंचद्िशुणंदत्त्वापाच- 
_ येच्नशनेशशनः ॥१०६॥ ततःपक्कसमुद्धत्यवृत्तानकुर्पीतपोद 
काबू ॥ थुक्त्वासार्यपर्छकचापवत्क्षीर्चतुगुणम्‌॥ १०७॥ व- | 
 ननीयीविशीषेणक्षाराम्लाद्रोरसावपि॥ कृतवेवरमयेन्नारीरवह्निने 
क्षायतनरः॥ १०८॥ ° | 
__ अथे-उडद्क्ती दाळका चून, गेंहूकाचून, तुषरादित जोकाचून, चांवळोंकाचन और 
पीपढ़का चूण ये सब ओषाधि एक एक पछ ठेवे । सबकी एकत्र करके इन सबका 


आधा शुद्ध गोका ची कडाहीमें डाळके उन सबको मंद २ अग्निते भने।फिर सवदी | 
. बरावर ख.डकी चानी दूलाजळ डाळके करे | उसमें पूर्वोक्त भुनेहुए चूनको मिळायके 


` 'एकएकपछळ अथोत्‌ चार ९ या पांच ५ तोळेके लड़डू बनाय लेवे । इसको राबिके | 
` समय खायकर ऊपरसे पावभर दूध पीवे तथा खटाई ओर खारी पदाथ न खाय | इस 


_ अकार करनसे मनुष्य बहत ख्त्रियसि भोग करनेपरभी क्षींणबळ नहा हीता। | 


झते आऔदामोदरसवशाङ्गेधरेणाविरचितायांसंदितायां- 


[चाकेत्सास्थानवटकल्पनानामसत्रसाऽध्यायः ॥ ७॥ 
` इति शशञाङ्गघरेणमाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः॥ ७ ॥ 
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(२६०) 
गोञ्चद्विगुणाुडः ॥ द्रवंचतुगणदद्यादातसवनानशय*| २॥ 
Er सुपक्रेतंतुमत्त्वस्यादवठहाप्सुम जात ॥ सरत्वपाडतेघुद्ागं- ` 
` धवर्णरसोद्भवः ॥ ३॥ दुग्धमिशषुरसंयूषंपंचसूलकषायजम्‌ ॥ 


वासाक्ार्ययथायोग्यमतु पानअशस्यत ॥ ड ॥। ; | 
| त > _. अर्थ-ओषधोंके कषाय ओर फांट आदेकाको पुनः . आटायक गाढा करनसे जो ` 
त १2 रसकं होताहै उसको अवलेह और छेह कहते हें । उस अवलेहकी मात्रा १ प |. 
£ अर्थात्‌ ४ चार तोळे भरकी हे । उसमें खांड डालना हवे ता जितना चूण होवे उससे _ | 
.._ चौगुनी डाढनी ओर गुड डालंना होवे तो जितना चूण होवे उस दुयुना डालना 


` ° दूध, मूत्र, पानी आदिक पतले पदार्थ डालने हों तो जितना चूणे हो उसे चोगुने | 
डालना । ऐस्ला सर्व अवलेह प्रकरणमें निश्चय हे सो जानना । वह अवलेह | 
अच्छा पकाया नहीं इतकी परीक्षा कहते हैं । उस अवलेहका अच्छीरीतिसे पाक | 

` होजानेसे तांत छूटती है और पानीमें वह . अवलेह डाळनेसे डूब जाता ह) | 
ओर जंगुलियों करिके दबानेसे करडा ओर चिकना होता दे, तथा उसमें दूसरेही किती | 

- शक प्रकारक अपूव गंध, वणे, और स्वाद, उत्पन्न होते हैं । इन लक्षणा अवश 
` प्रिपकहया ऐसा जानना । दूध, इसका रस, पंचमूलके काढेका सूघ ओर अडूपेका 


` काढा इस अवलेहके अनुपान हे । तिनमेंसे रोगकी योग्यता विचारके जो अतुपान | 
देनेका होवे सो देंना चाहिये । 


कंटकारीअदळेहहिचकी-ासकासफिङपर ॥ . >: 
` ` कंटकारीठुलांनीरद्रोणेपकत्वाकषायकम्‌ ॥ पाढशेषंग्रहीत्वाच 
(® तरिमिइच्र्णानिदापयेत्‌॥ «॥ पृथक्पछानिचेतानियुडूची व 
 & व्यचित्रकाः ॥ झुस्तंकर्कटशंगीचः्यूषणंधर्वयासकः॥ ३ 
5. आाड्रोराखाशठीचेवशकेरापलविशातिः ॥ प्रत्येकेचपलान्यशे 
प्रद्यादघृ ततेलयोंः ॥७॥ पक्रत्वाठेहत्वमांनीयशीतेम्‌डुपलाः 
शुकम्‌ ॥ चतुःपठंतुगाक्षीयोःपिप्पछीनांचतुःपलम्‌॥ ८। 
कषिस्वानिदष्यात्छुहहेमृन्मयेभाजनेशुभे ॥ लेहो5यहंतिदिका- 
Fs _ (िइवासकासानशेषत्तः॥ ९॥ 


थे-भटकटेया ४०० तोळे मुमाण ठेके थोड़ी २ _कूटकार उस्म 
+} 1 Shastri @ollection, New De i Dig ड ized by S3%vundation USA  . | 
_ (१०२० तोळे ) पानी डाके चवयाई पानी शेष रहे तबतक काय करके प | 
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उत काढेको छानना । और उश्षमें इन औषधोंका चूर्ण भिळाना-गिछोयःचाव, की हि 
नागरमोथा, कार्करा!सग!/, साठ, [मरच, पौपछ, जवाधा, भारंगी, रासना, कचूर) «. के | 
ये बारह औषध चार २ ताल लके इनका चूणकर उस काउेमें डाले खांड ८० तोले | 
घुत और तेल ३२ ताळ डालना | ये सब आषध डाळके ओटायके अवलेहकरके | 
ठंडा करना फिर उसमे बत्तीस तोळे सहत ओर सोलह २ तोळे बंशलोचन, तथा . | 
पीपलियोंका चूण उस अवलरूहम मिलायके हढ मिट्टीके पात्रे 'डाळके अच्छीरीतिस | 
रखना यह अवलेह नित्य सेवन करनेसे हिचकीकी पीडा, चास और कास इन. | 
सब रोगोंको नष्ट कर देता है। | टी 
यादिकपरच्यवनप्राज्ञावलेह | 


पाटळारणिकाइ्मयाविल्वारछुकगाक्षुाः ॥ पण्यांबृहत्यापेप्प- | 
` ल्यः्शृगीद्राक्षासृताभयाः।१०॥बछाभूम्यासलीवासाकादि्जी- . | 
` वंतिकाशठी।जीवकषेअकोसुस्तंपोष्करंकाकनासिका। १॥ 
बुहूपर्णीमाषपर्णीविदारीचुननेवा॥ काकोल्योकमलंमेदेसू- 
` कष मेलागरुचंदनस्‌ ॥१२॥ एकेकंपठतंमानंस्थूलचणितमोष- ` 
धम्‌ ॥ एकीकृत्यबृहत्पात्रेपेचामलशतानिच ॥१३॥ पचेद्र | 
गजलेक्षिस्वा्राह्ममशांशरेषितम॥ततस्तुतान्यामलानिनिष्डुः | 
_ लीडृत्यवाससा ॥ १४॥ हृढहस्तेनसंमर्थक्षित्वातत्रततोष्वतस्‌ | 
॥ परसप्तमितंतानिकिचिद्वट्टाल्पवाह्नेना॥ १५॥ ततस्तत्र 
 किपेत्काथंखंडंचाेतुलोन्मितम्‌ ॥ ठेहवत्साधायेत्वाचचणा _ 
` नीमानिदापयेत्‌ ॥ १६॥ पिप्पलीद्रिपछाज्ञेयातुगाक्षीरचु 
. पछा ॥ प्रत्येकंचत्रिज्ञाणाःस्युर्त्वगेलापत्रकेतरः॥ १9 ॥ 
_ ततस्त्वेकीकृतेतस्मिन्क्षिपेत्लोहंचपट्पठम्‌ ॥ इत्येवच्य- . 
पनप्रोक्तेच्यवनप्राशसंज्ञकम्‌ ॥ १८ ॥ लेहवहिवलंदइासादे- 
` त्तीणोरसायनम्‌॥ बाट्वृद्धक्षतक्षीणानारीक्षीणाशशोषिणः ` 
; ॥१९॥ ड्ट्रोगिण रुवरक्षीणायेनरार्तेषुयुञ्यपं ॥कासथात ` 
_ , 'पासांचवाताश्रघुरसोग्रहम्‌ ॥२णधातंपित्तंशुकदीफिजदी- | 
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(२६२) ` र ._शाङ्गवरसंहिता- ` 
; पंचनाशयेत्‌ ॥  .मेधाँर्श्ाति्रीषुहपेकान्तिवणरसन्नतास्‌ 
` ` ` ॥२१॥ अस्यप्रयोगादाप्नोतिनरोऽनीणेविवणितः॥ 


= अर्थ-सिरस, अरनी, कारमय, बेलदृक्षका जडः स्यानापाठा, योखरू, शाहिपणी 
` ` पृष्ठिपणी, दोनों कटेली, तीनों पीपळ, काकडासिगी, दाख, गिलोय) हरड, सेरी, 
| <० अभिआंवढा, वांस्य, ऋद्धि, जीवंतिका, कचूर, जीवर्के) ऋषभक) नागरमोथा, पोह | 
करमल, कोवाठोडी, मंगपर्णी, माषपर्णी विदारीकंद+ साठी, काकोठी, क्षीरकाकोही, ' + 
कमळ, मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, अगर, चंदन, ये सब आषध्‌ चार २ तोहे 
लेकर योडा २ कूर इकट्ठी कर] १फर बड २ आवळ ५०० ळकर बड मटक डाल 
तिसमें. १०२४ तोळे पानी-डाळके पकावे.। जब उसका. आठवा हिस्सा शेष रहे तव 
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४२ उन ओष॑धोंमेंसे ५०० सो आंवलोंको निकाछ लेवे । पीछे, उन आंवछाको :छीलकर . 
EN कियेहुए पात्रके ऊपर चस्रको वढ बांधिके' उसके ऊपर धरके करडे हाहे । 

श्र ANNA! 

5 अत्यंत मर्दन करे । तिस पीछे नीचे. उतरेहुए आंवछोंके मगजमें २८ तोछेभर धृत 


` ^, डालके मंद अग्नेके ऊपर थोडासा भूनकर पीछे तिसमें पूर्व कियांहुआ छाथ और 
` 0.४५ अपतुला परिमाणः खाँड डांञ्ना। जबतक वह कठिन होवे तबतक उसे पकाना। 
॥ „ 'शसे इसको लेहकी रीतिसे तिद्धकरे । पीछे ये ओषध डाळे, पीपछ < तीलाभर वर 
। 5 छोचन्‌ १६ तोळाभरः और दालचीनी इलायची ओर तेजपात ये ओषध २ आण 
¡| ५ पयरिमांण। तब .अवछेइको इकड करके उसमें २४ तोळे सहत मिळावे । यह च्य . | 
0 ` ऋषिका कहाइआ च्यवनप्राशसंज्ञ अवलेइह । क्षीणहुए पुरुषको . रखायनरूप ल" 

. ` ` इको अग्निका बलाबछ देखिके खाना. चाहिये । यह च्यवनप्राशावलेह बाळक) उदी! | | 1 
27 क्षतक्षांन, नपुंसक, झोषरोगी,  हृट्टोगी, स्वरक्षीण इन पुरुषोंमें युक्ते । और यह | 


` (= सवात, कास, पिपासा, वातरक्त, उरोग्रह, वात, पित्त, वीयके दोष, मूतरकें दोष ईत | 

' € ° रोगोंका नाश करताहे । इस अवलेइकेअयोगले पुरुष बुद्धि, स्मरणशाक्ति, स्का 

(`, संग करनेकी इच्छा, झरीरकी कांति और वर्ण, अंतःकरणंका संतोषको प्राप्त होत 
ele! # हैं ७ ७ >: 

` {ओर अजीण करिके रहित होताहे । - eg Re 4 3005 

®  कूष्मांडकावलेहरक्तपित्तादिकॉपर |... 
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1 २ निष्कुलीकृतकृष्मांडखंडान्पलशतंपचेत्‌ ॥ २२ ॥ नि्षिप्य 
GR, द्रितुठंनीरमधेशिएंचग्रह्मते ॥ तानिकूष्मांडखंडानिपीडयेईठ 
"1. वाससा ॥ २३॥ आतपेशोपयेत्किचच्छूलगरेबंदुशोव्यवेत | 
न | | 5 |.) लि्वावाजकटादेचवद्यद्परंशतम्‌॥२४.॥ तेनकियिद्गं | 


दितीयखण्ड-भध्याय < 


` ` जेयित्वापरवाक्तचजडाक्षपत॥सड्पठशतदत्त्वासवमेकवपाच- | 
“थृतू ॥२५॥ सुपक्कापेप्पलोशु ठोजीराणांद्रिपलंपथक ॥पृथकू ` | 
__. 'पढारधधान्याकंपत्रेळामरिचत्वचम ॥२६॥ चूर्णीकृत्यक्षिपित्त- | 
... तपंताधेक्षीडमावपेत्‌ ॥ खादेदभिवलंदृद्दारक्तपित्तीक्षयीवरी ` 
. .॥ २७॥ शोषतृष्णातम*छर्दिकासथरासक्षतातुरः॥ कूष्मांड | 
ns कावळहाऽयवाळवृद षुथुज्यत.॥ २८ ॥ उरःसधानङद्वृष्या- .. | | 
> बुहणावलळुन्गत | Fb Ee यो ता (tek 
` ` अर्थ-उत्तम पंकहुए पेठेके. ऊपरका छीलका कतरके तथा भीतरके बीर्जोको नि: « प 
-काळके छोटे २ टुकडे कर ९०० पछ ठेवे | उनमें दोतुळा जळ डाढके ओदांवे- | 
जब आधा अर्थात्‌ एक तुला जळ रहे तबं उतारंळे । उस जुछको छानके एक जगह _ र 
रस देवे | फिर उन पेटेके टुकडोंको कपडेमें बांधके . निचोड छेवे । पश्चात्‌ उनको . 

कुछ गरम वाफदेकर सूएले अत्यंत छेदे । तब तांमेके पात्रमें < पछ घी डाल उन 
- दुकडोंको धीमी आंचपर भूने । पश्चात्‌ पूर्वोक्त पेठेके निचुडेइए पानीमे इस शुने | 
. पेठेको डाळे तथा १०० पळ मिश्री. मिलायके: पाक करे । जब पाक सिद्ध होनेपर 
मावे तब आगे लिखी औषधें डाळे। जेसे-१ पीपछ २ सोंठ ३ जीरा ये तीन ओ- | 
-षध दोदोपल, तथा ९ धनिया २ पत्जज: २ इलायचाक दाने ४ काळी मिरव ५ दाः 
चीनी ये पांच औषध. आधे २ पछ ळेवे । फिर सबका चूर्ण करके पाकम मिलाय . 
` देवे और सहत ४ प्रक मिळावे । इसको कूप्मांडावळेइ कहते ६। यह अडे | 
रोगीको अपना बळाबळ विचारके सेवन करना चाहिये । इससे रक्तपित्त, क्षयं ज्वर, ` | 
` शोष, तुषा, नेञोंके आगे अंघेरीका आना, वभन) खांसी, बास ऑर उरत येरोग | 

दूर होवें । यह अवलेह बाळक और वुड्टोके उपयोगीहे । छातीम अन्नको रस आताहे ज्यू 


` "न 


उसको. साधक होताहे । खीप्रसंगकी इच्छा मगट करे धातुदृद्धि करे तया बळ बढवि। जी 

का कूप्मांडसंडलेइबवासीरपर। | 

`” ` युत्तयाङूष्मांडखंडंचसूरंणंविपचेत्सुषीः ॥ २९) 9 
अशैसांसूठवातानांमंदामीनांचयुन्यते ॥ 


; अ्थ-पेठेके बारीक २ ट॒कडे तथा सूरण ( जमीकद )का सीरा इन बोनश 
_ .मिलायके > अवलेह बनावे । इस 


के धीमें भून दुंगनी मिश्री मिळायके पाक करे अयात्‌ 
बवासीर, सद्वादी (अधोवायुका नीचे न इतने, १ य दूर दातया > दीत £ कि 
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o ही (२६४). ` . शाकुंधरांदिवा- . 


अगस्त्यहरीतकीक्षयादिकापर 


' इरितकीशतंभडंयवानामाठकंतथा ॥ ३०॥ पलानिद्शुमू- | 
. ट्स्यविज्ञतिश्वनियोजयेत्‌ ॥ चित्रकःपिप्पछीसूर्मपामागेः ` 
' ` शठीतथा ॥३१॥ कपिकच्छूःशंखपुष्पीभाङ्गीचगजपिप्पली॥ 
। बलाएष्कस्यूलंचपृथक्द्विपठमात्रया ॥ ३२॥ पचेत्पंचाठके 
. नीरेयवेःसिवन्नेःृतंनथेत्‌ ॥ तचाभयाशतंदद्यात्काथेतस्मि- 

न्विचक्षणः ॥ ३३ ॥ सर्पिस्तेलाएपलकंक्षिपेहुडतुलांतथा ॥ 


२३ $ 


पक्त्वालेहत्वमानीयसिद्धशीतिपृथकृपृथक्‌ ॥ ३४ ॥ क्षोद्ंच . 
पिप्पलीचूणदद्यात्कुडवसात्रया ॥ हरीतकीदर्यंखादेतेनलेहे 
__ ननित्यशः ॥ ३५ ॥ क्षयंकासँज्यरंश्वासंहिक्ञाशोऽरुचिपी- 
... नसाव ॥ अहणानाशयत्येषवठीपठितनाशुनः ॥३६॥ बलव- 
| ; ` णकरःपुंसामवलेहोरसायनम्‌ ॥ बिहितोऽगर्त्वणुनिनासरवरो- 
®  गप्रणाशनः॥ ३७॥ | | 


|| ~ =^) “अथ- १ ऑढके जव ले उनको जबकूट करके चोगुना जळ. मिछायके ओटावे । 
जब चायाई जळ रहे तब उतार छानके धर.रक्‍खे ओर उन ओढेहुए जवोंकों फॅक- ` 
 दव।फर दश सूलकी ओषध बीसपल लेय, १ चित्रक २ पीपरा मूळ ३आंगा | 
 ७३कचूर ५ काचक बीज ६ शंखपुष्पी ७ भारंगी ८ गजपीपछ ९खरेटीकी जड | 
१० गांठदार पुहकरमूछ ये दश औषध दोदो पछ छेय। इस प्रकार बीसों ओषर्धोको 
एकञ्च करके जब कूटकर ठेवे । इनमें ५ आढक जळ मिलायके औटावे। जब जढ. | 
Eः  तचतुयाश शष रहे तब उतारके छान ळवे । इसको पूवोक्त जोके काढेमें मिळाय देव | 
Ro पीछे इसमें वडी २ इरड १०० नग डाळे | घी ओर तिलोंका तेल आठ २ प 
छव, गुड ९ तुळाभरळे, सबको काठेम मिलाय पाक करे | जब गाढा होय तब 
उतार । फिर शीतळ दोनेपर पीपछका चूर्ण ओर सहत ये दोनों कुडव २ अथो | 
ढ् (पाव पाव भर लेकर उस.पाकमें मिलाय देवे । इस प्रकार अगस्त्य ऋषिका कहेईए | 
क i ` अवळदको अगस्त्यहरीतकी कहतेंहें । इसमेसे दो इरड अवलेहके साथ खाय | 
` ` शकय खांसी ज्वर, सास, हिचकी, मूळव्याध ( बवासीर. ) अरुचि, पीनसरोग जो 
| नामे होताई बह तया संग्रहणी य रोग दूर होय। तया देइमें गुञळट पडे वो दूरी | 
दाल काले हाय वळ शोर कांति झादे आह.सवळेह.रखायनहे इससे संपूण रोगदूरदीया | न 
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कुटजावदहअंशादिकपर | 
कुटजत्वकतुठांद्रोणेजलस्यविपचेत्सुधीः ॥ कषायंपादशेषंच्‌ 
. गह्दीयादब्रगालितम्‌ ॥ ३८॥ तरिशात्पछंणुडस्यात्रदत््वाचषि- 
_ पचेतयुनः ॥ सांडरत्वमागतंज्ञात्वाचूणानीमानिदापयेत्‌ ॥ ३९॥ 
_ इस्तांजनंमोचरसंत्रिकटुत्रिफलांतथा ॥ ठजालुंचित्रकंपाठांबि- 
. ल्वमिंड्रयवंवचाम्‌ ॥ ४०॥ भद्ातकंप्रतिविषांविडंगानियवा- 
` लकम्‌ ॥ प्रत्येकंपठसंमानंधृतल्यकुडवंतथा॥ ४१ ॥ सिद 
` शतिततोद्द्यान्मशुनःकुडबंतथा॥ जयेदेषोवलेहस्तुसवोण्य- - 
शोतिवेगतः ॥ ४२ ॥ दुनोसग्रभवान्रोगानर्तासारमरोचकम्‌ ॥ 
` ग्रह्णीपांडुरोगेचरक्तपित्तंचकामलास्‌॥ ४३ ॥ अम्छपित्तंत- ` 


इतायखण्ड-अध्याय ८ ( २६५ ) | | | 


थाशोष॑काइयचेवप्वाहिकाम ॥ अतुपानेप्रयोक्तव्यमाजंतकंप- .. _ 


` योदधि ॥ ४४॥ घृतंजळंवाजीणेंचपथ्यभोजाभिमेन्नरः ॥ 


` अर्थ- कूडाकी छाछ एक तुळा ( ४०० तोळे ) छेवे । उसको जब कूटकर एक 


द्रोण जलमें डालके काठा को । जब जळ चतुर्थांश शेष रहे तब उतारके कपडेसे 


छान लेवे । इसमें गुड ३० पल डाळके फिर ओटावे । जब गाढा होनेपर आवे तब _ 
आगे ठीखी ओषध मिळवि । जेसे-१ रसोत २ मोचरस ३साठ ४मिरच ५पीपळ ६ . | 
हड ७ बहेडा < आंवला ९ लजाळू १० चीतेकी छाछ ११ पाढ १२ कचचाबेल- | 
फळ १३ इन्द्रजो १४ वच १० मिळाए १६ अतीस १७ वायवि्डंग १८ नत्रवाळा। | 

पे अठारह औषध एक २ पल लेवे | सबका चूर्ण करके पाकमें मिलवि। वी एक _ 
इहव डाळे | जब पाक शीतळ होजावे तब. सहत एकङुडव मिळाव पश्माठू र | 
भवछेहको बकरीके दूध छांछ दही घी अथवा जलमें मिलायके लेवे तया ओषध. 
पचनेपर उत्तम भोजन करे तो संपूर्ण बवासीर तया बवाधीरके कारण होनेवाळिे. ` ` 


परे भगंद्रादि रोग, अतिसार, अरुचि, संग्रहणी, पांडुरोग, रक्तापेत्त) ननाम का. 


मा रोग होताहे बह, अम्मळपित्त, सूजन कशता और मवाहिका रोग अतिसारका र 


+ संब रोग दूर हवे । 
दूसराकुटजावळेहअतिसारआदुरांगापर | 


कुटजत्वकतुठामाद्रीद्रोणनीरिविपाचयेत ॥ ४५॥ पादरी त । ९ का 


E एपनीलाहूणोन्येत्तानिदापयेद॥. छ तापक र्‌ 


ण 
7 


॥॥______ णंमृदुब्रव्येकठिनेएशगुणंजलम॥ तथाचमध्यमेद्रव्येदद्यादश्य 


न ग डु व > चाँवलोंमं चोदह गुना जळ डाळके ओटावे । जब चांवळ गल जावे तब उसके मी 
1 1 | कु य थ्‌को निकाम लेवे इसको मंद कडतेहे New Delhi Digitized bf 353 Foiridation USA 


(२६६) ` ` ` ` शाकषवरसाहता- 


मोचरसस्तथा ॥ ४६॥ सस्तंप्रातविषाचेवमत्येकंस्यात्पट 
पलम ॥ ततरुतुविपचेद्वयोयावदर्वप्रलेनपस्‌॥ ४७ ॥ जलेन 
च्छागदुश्धेनपीतोमंडेनवाजयेत्‌॥सवातिसारान्वोरांस्तुनानावणा 


न्सवेदनान ॥ असृग्दरंसमर्तंचसवोशीसिप्रवांहिकाम्‌॥४८॥ | 

अर्थ- कूडाकी गीली छाळ १ तुला प्रमाण छेय उसको जब कूट करके एक | 
द्रोण जळ मिलाय काढा करे । जब चतुथोरा शेष रहै तब उतारक उसके जलको 
कपडेमें छान ठेवे । इसमें डाळनेकी ओषध इस प्रकारह-९ .छजाळु २ धायके फू | 
३ कोमल वेळागरी ४ पाठं ५ मोचरस ६ नांगरमॉथा 9 अतीस ये सात ओषध | 
एक एक पळ प्रमाण लेय सबका चूण करके उस काठेमं भिछाय देव । फिर उस 
काउेको लोदेकी कढाइमें चढायके पाककरे अवलेह कळछाम ।छपटनछळभ इतनी | 
गाढा करे फिर यह अवलेह जळ अथवा बकरीके दूधसे किंवा, मंडकसाथ सेवन | 
करे तो वेदनायुक्त तथा नीळपीतादिक अनेक ग्रकारके रंगका घोर अतीसार रोग 
संपूर्ण दूर होवे । 'ख्रियोंके सव प्रकारके असृग्दरादि रोग संपूण सूळव्यावि(बवासीर) 
ओर भवाहिका रोग जो अतिसारका भेद हे ये सब दूर होव । FoR | 


इतिश्रीदामोदशत्मजशाङ्गधरेणनिर्मितायांसंहितायांचिके 


त्सास्थानेअवलेहकल्पनानामाष्टमोऽध्यायः। ८॥ 
| इतिश्रीशाजपरेभाषाटीकायों अष्टमोडध्याय $ । 


_ अथ नवमोऽध्यायः । 


$ — 


घृततेलआदिस्रेदोंकासाधनप्रकार । se 
कृल्काञ्चतुणेणीकृत्यघ्ृतवातेलमेववा॥ चतुगुणेद्रवेसाध्यंतरयं _ 
मात्रापलोन्मिता॥ १ ॥ निक्षिप्यक्काथयेत्तोयंक्काथ्यद्रव्याच्ए 
शुणम्‌ ॥ पाद्रिष्टंगृहीत्वाचस्नेहतेनेवसाधयेत्‌ ॥ २॥ चतु 


, द्वितीयसण्ड-अध्याय ९. ( २६७) 


_ एंपयः ॥३॥ अत्यतकाठनद्रव्यनारंषांडशिकंमतम ॥ कषां हर 
. दितःपलंयावत्क्षिपेत्पोडाशिकंजलम्‌ ॥४॥ तदू्ध्वकुडवंयाव. . | 
'त्किपेदष्टयुणंपयः ॥ प्रस्थादित'क्षिपेन्नीरंखारीयावचतुगुणभम'..._ 
॥९॥ अंबुकाथरसंयत्पथवखेहस्यसाधनम॥कल्कस्यांशंत- 
_ ब्र॒दद्याचतुथषडमश्मम्‌ ॥ ६॥ दुग्पेदधिरसेतक्रेकल्कोदियो 
 ऽषमांशकः॥ कल्कस्यसम्यवपाकार्थतोयमत्रचतुगुणम॥७॥ 
-द्रव्याणियत्र्ेहेषुपंचादीनिभवंतिहि॥ तत्रक्लेहसमान्याइयेथा | 
पवचतुशुणभ्‌ ॥ ८ ॥ दव्येणकेवळेनवस्नहपाकोभवेधाद्‌ ॥ 
` तत्राम्बुपिष्टःकल्कःस्याजलंचात्रचतुगुणस्‌॥ ९॥ क्वाथेनके | 
` वलेनेवपाकोयत्रेरितःककचित्‌क्काथ्यद्रव्यस्यकल्कोपितत्रस्ने- 
. हेप्रयुज्यते ॥ १० ॥ कल्कहीनरुतुयःस्लेहःससाध्यःकेवठद्रव 
॥ पुष्पकल्कस्तुयःस्लेहरुतत्रतोयंचतुगणम्‌॥ ११ सेहेसे- . 
` हाष्ट्रमांहा्चपुष्पकल्कःप्रथुज्यते॥वतिवत्क्वेहरकल्कःस्थायदः 
` ल्याविमरदितः॥१२॥ाब्दहदीनोग्निनिक्षिततःसलेहःसिद्वोभवेत्तदा 
॥यदाफेनोद्भवस्तेरुफेनशांतिश्चसापापि।१३॥गंधवर्णेरसोत्पतति 
` क्लेहसिद्विस्तदाअवेत्‌॥्नेहपाकल्निधाप्रोक्तोनरदुमेच्यःखरर्तथा॥ 
_ ॥३४इषत्सरसकल्कस्तुसेहपाकोसरदुभवेत॥मध्यपाकलत्या. | 
` सिद्वि्वकल्केनीरसकोमले ॥ १५ ॥ इषत्कठिनकल्कसरहा _ 
. पाकोभवेत्खरः ॥ तदष्वेदग्धपाकःस्यादाहळानिप्मयाजन*न 
._॥१६॥ आपमपाकश्ननिवीरयावद्विमांयकरांगुरुः॥नस्यायत्य | 
` ` सुज्यादेवेंयथोचितम्‌ ॥ वृततेल्युडादीश्वसाधयेत्रेकवासरे ॥ | 
. ॥ १८ ॥ प्रकुवैत्युषिताह्मेतेविशेषाहुणंचयम॥ हा रे 
' अर्थ थवा तेल ठेवे, तथा उस घृत घेलका | 
प हूप सेनि मूल काक हदा... के | 
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` (२६८) 'शाज्ञेपरसंहिता- 

संयोगसे उस द्रवपदांथका जछायके घृत तथा तेल शेष रक्खे । उष्दी मकारं ति 
इए घृत और तेलकी भक्षण करनेकी मात्रा वातादि रोगोंपर १ पछकी जान 
काढेकी जौषधोंमें चोगुना पानी डाटके ओटावे । जब चतुर्थोश शेष रहे 
उतार लेय । उसमें घृत अथवा तेल डालके ओटावे | जब घृत तथा तेह. 
बाकी रहे तब सिद्धहुझा जानना यादे नरम गुडूच्यादे ओषध हों तो उनमे चौ 
ना पानी डाळे । अमळताए आदि कठिन ओषधोंमें तथा दृझम्ळादि जो मध्या | 
आषध हं उनमे काढेकेवास्ते आठगुना जळ मिळावे । पञ्चाल आदि जो अत्यंत कहर 
अोषविदै उनमे जळ सोलह शुना डालना चाहिये । क्षसे लेकर पछ प्त प्रान | 
कहीहुई ओषधोंका यदि काढा करना होय तो जल सोलह शुनाडाछें । पढे हक 
कुडवमान पर्यंत ओषधांका काढा करना होय तो पांनी आठगुना मिळावे । प्रस्थ 
लेकर खारीमान पर्यत ओष॑धोंका काढा करना होय तो चौशुना जळ डाळे । केव 
जळमें सेइ सिद्ध करना होय तो सेहका चहुथंश कल्कडाछे | काढेमें खनेह सिद 
करना होय ता उसमे सेका षष्ठांश कल्क मिळावे | मांसके रसमें स्तेह सिद्ध करना 


~ होय तो उसमें लेहका अधसांश कल्क डाले । दूध, दही अथवा धतूरे आदिके रपम 


` ° सह सिद्ध करना होय तो उसमें स्रेहका अष्टमांश कल्क मिलावे | कल्कका उत्तम 
FE, पाक इनंकवास्ते सरेका चोगुना जळ डाळे । स्रेहमे दूध गोसूञ इत्यादि .पांच द्रवः 
८ > द्रवपदार्थ डालने होय तो दूध और गोमूञ्रादिक सेहके समानभाग 
| | ५. “ठेवे | यदि द्रवपदार्थ, पांचसे न्यून होवें तो स्के चोगुने छेवे । जिस ठिकाने केवढ 
EE एुकई। ट्रव्यक्षे . स्रेइपाक साधन लिखा होय. वहा कल्कको _पानीमें पीसके उसका 


री चोदना पाना डाळे । यदि काहेमें सेइ सिद्ध करना होय तो कल्क द्रव्यको पानीमं 
“स कल्ककर खेहभं डाळ उसमें सहका चोगुना जळ डाळे | अथवा किसी श 


. णम काढल सइ सिद्ध करना होय तो काढेकी औषधोंका कल्क करके 


मिळाय उसमें पानी चौगुना डाळे | जिस स्ेहमें कलक डालना नहीं लिखा उसे 


| -गामूाद द्रव पदाथा डालके ओटावे। जब द्रवपदार्थ जळ जवि और खेहमात 


र शेष २६ तब उतारछे । जिस सेहमें फूछोंका कल्क डालना लिखाहै उसमें तहा ) 


“T+ छ ™ 5. बक -२ > ३ र 
चुना डाळ | फूंका कल्क सरेका अष्टमांश डालना । अब इसके उपरांत 
ड > ठ्क्ष व केळ हैं ७) ' ७ A ० +. _ TS गाने 
त्तम ।उद्धइुए सेहे. छक्षणॉको लिखतहे । जो स्रेह उंगळीके पोरुओंके छ 


भोर भीडमेसे बत्तीता होजांव तथा उस कल्कको अभिपर भरनेसे चटचटाइट शब्दें न 


| व्य न डके पाकम झाग आनेसे तथा घृतके पाकमें झाग आकर शांत: होजानेती! 
| जदह. करके रक्तादिवर्ण करके, मधुरादि रसोंकरके अक्त होते 
' ` सेह सिद्ध होगया इस मकार वैद्य जाने | 
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हू "(दि यखण्ड-अ याय ९ (२६९) 


ट 5! | 21 ८1 “1.4. 
सेहका पाक तीन प्रकारका है । जैसे-नम्न मध्यम और कठिन | उनके लक्षण क- 


कि जिस खेमं कल्ककी कुछ २ आद्रता बनीरहे अर्थात्‌ वो कल्क समझ न 

बढ़े उसको नञ्रपाकहुआ जानना । ' bs 
जिस खरेद कल्कका शता हॉनेस जळका अंश सर्वथा न रहे उस पाकको म- | 

ध्यम पाक जानना । ओर जिस खनेइका पाक किंचित्‌ तीव्र होगया हो अर्थात कल्क 

` सथा जलकरभी कुछ तेळ जलगयाहो वो स्नेह दाहकारी और निष्प्र जकहे अ- 7५ | 

-थोत कुछ कामको नहाह। ` | प | र 
कच्चापाक रहनेसे उसमें पराक्रम नहीं रहता, अभिको मंद करताहै तथा भारी. 


७०० ~ 


होताहे । स्का पाक नरम होनेसे वो स्नेह नाकमें नस्य देनेके विषय योग्य ह र 

होताहै । मध्यमपाक होनेसे वो स्नेह सर्व कर्में वेना चाहिये । कठिन पाक हो- 5 > 
उस खेहको देहम मालिश करनेमे लेवे । 
घृत तेल गुडादि ये बनाने होय तो एक द्नि ही सिद्ध न करे । इनके संपूण दर- कश 


व्योंको एकत्र कर एकरात भिगो देवें दूसरे दिन सिद्ध करे । इस मकार स्रेहके 
घनकी क्रिया जाननी । इसमेंभी प्रथम घुत ओर पश्चात्‌ तेंछ बनाना इस अ- | 


'च्यायम कहा जावेग । '।. ; 7 ४ En 6 
घुतकासाधनम्रक्ारतिनमंप्रथमक्षीर घुसप्छीदादिकोपर । ७ 
पिप्पछीपिष्पढीसुळचव्यचित्रकनागरेः ॥ १९॥ ससेंषवेश्चप- ' ` , ` 


>> 


७» # 


ठिकेघेतप्रस्थविषपाचयेत ॥ क्षीरंचतुगुणंदत्त्वातत्तिदपीहना 


शनम्‌॥ २० ॥ विषमज्वरमंदाभिहरंरुचिकरंपरम्‌ ॥ 7०7 2” ८० | 
 अध-१ पीपछ २ पीपरामूळ ३ चव्य ४ चित्रक ५ सोठ ६ संधानमक ये छः . र 
औषध एक २ पछळे कल्क करके एकप्रस्थ गोके घीमें मिळावे | आर पीते चाना < ४ 
` जठ मिछाय फिर गोका दूध उसमें मिलांवे | कल्कका पाक उत्तम होनेक वास्त छू | 
चे चोगुना पानी डाळके पाक करे | जब घृतमात्र शेष रहे तब उपारके छान | 
| इसके सेवन करनेले पेटमें बाई तरफ जो प्रीहा ( तिल्ला )का राग हताइ वह 

र विषमज्वर झंदाग्नि ये रोग दूर होवे मुखमें उत्तम रुचि आवे। __ व 

चांगेरोघतअतिसारसंग्रणीपर | ८. . | 

पिणलीपिप्पली मूलेचित्रकोहस्तिपेप्पणश॥ २०॥ शद | 
गरंपान्यंपाठाबिल्वंयवानिका । देंग्येथपटिकेरत चत पापः, 


पेथको उचितहे कि जब तेल घृत आदि कोईसी वस्तु बनानी होयतो इस सेद साथ | जर | 
जवी भएसार क्रक काड 'दूंध'गोमूना्दिक रा डाले तो ठीक परेम अल्सधायल्ताळ वागा i 
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` (२७०) ` शाईवरसंहिता- 


लंघृतम्‌ ॥ २१॥ घृताचतुगुण॑दद्याचांगेरीस्वरसंबुधः ॥ तथा- 
चतुगगु॑णंदत्वांदपिसर्पिविपाचयेत्‌ ॥ २२ ॥ शनेः्शनेविपकंच 
` चांगरीपुतसुत्तमस्‌ ॥ तदघतकफवातध अहण्यशावकारजु 
॥ २३ ॥ हृत्यानाहयगुद्अशेसृजकूच्छुप्रवाहिकास ॥ 
अथ-१ पीपछ २ पीपरामूंछ ३ चित्रक ४ गजपीपर ५ गोखरू ६ सोंठ ७ ४. 
निया < पाढ ९ बेळगिरी १० अजमोद ये दश औषध एक २ पल लेवे | कल्क | 
करके चोसठ पछ घी ठेवे | उसमें इस कल्कको मिलाय तथा घृतसे चौगुना चूके- | 
का रस आर दहीकी छाछ डालके मंदाग्रिसे परिपक्क करे । जब घृतमात्र शेष | 
रहे तब उतार छानके धर रखे । इसको चांगेरी घृत कहते हैं । इसका सेवन कर- | 
नेसे कफवायु, संग्रहणी, सूळव्याधि ( बवासीर ) मळबद्धता, कांचका निकलना, | 
ग्रजकच्छ ओर अवाहिका ये संपूर्ण रोग. दूर होते हैं | 5 ` णा | | 
मसूरादिघृतअतिसारआदिपर । 


मसूराणांपछातंनीरद्रोणेविपाचयेत्‌ ॥ २४॥ पादशेपंश्॒त 
न(त्वाद्त्वाविल्वपलाएकस्‌ ॥ घृतपरुथप्चेत्तेनसवातीसार- 
नाशनम्‌॥ २५ ॥ अ्रहद्णीभिन्नविट्कांचनाशयेच्चप्रवाहिकाम्‌॥ 
भथ-मसूर सा पछम एकट्रोण जळ डाळके ओटावे | जब चोथाई जळ रहे तब 
उतारक जळका छान वे । इसमें आठपल वेळगिरीका बारीक चणे करके डाळे | 
तथा धी एक प्रस्थ मिलाय पाक करे । जब - घृतमात्र शेष रहे तब उतारके घींको | 
छानक कपा उत्तम पाम भरके रखद्‌वे इस घृतके सेवन'करनेसे संपूण अतिसार | 


संग्रहणी, मठके चीयडा ओर टुकड़े २गिरे वो और वाहिका ये संपूर्ण रोग दूर होय । 


£ i ra 7 


.„ कामद्वच्रतरक्तपित्तादिकांपर । ४.०८: 
अश्वगंधातुळेकास्यात्तदधोगोश्षुरःस्मृतः ॥ २६॥ बलामृता ; 
शाळपणाविदारीचशतावरी॥पुननेवाश्वत्यज्ुठीकाइमर्थार्त 

 फान्याप ॥ २७॥ पञवीजंमाषबीजंद्द्याहृशपलंपृथक ॥ 

 चतुद्राणाभसापक्त्वापादरेषेश्वृतनयेत्‌॥ २८ ॥ जीवनीयः 
गणगःऊुडाअरकरकचद्नम्‌॥ पत्रकंपिप्प्ाद्राक्षाकपिकच्छुक 
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दितीयखण्ड-अध्याय ९ (२७१३) 


. क्रषेसमाभागाःशकरायाःपठद्यम्‌ ॥ ३०॥ रसश्पोंड्रकेश्षू 

` 'णामाढकेकसमाहरेत्‌ ॥ श॒तस्यचाढकंदत्वापाचयेन्मृदुना- 
ग्निना ॥ ३१ ॥ चृतमतान्नहत्याशुरक्तपित्तसुरःक्षतम्‌॥ हली- ` 

` अकंपांडुरोगंवणभेदस्वरक्षयम्‌ ॥ ३२॥ वातरक्तंमूघळुच्छंपा- 

` श्रेशॅलंचकामठाम्‌ ॥ शुकक्षयसुरोदाहंकाइ्यमोजःक्षयंत- 
था ॥ ३३ ॥ स्ञाणचिवायनातानागभदशुकदंचृणास्‌ 

. कामदेवच्तनासदथवल्यरसायनम्‌॥ ३४॥ 


` -अरथे-असगंघ १ तुला, गोखरू दक्षिणी अद्धेतुळा १ और चीतेकी . छाल २ गि- | 
होय ३ झाळपर्णी ४ विदारीकंद ५ सतावर ६ पुननेवा ( सांठ ) ७ पीपराप्रल < | 


बोड ९ कभारीकेफळ १० कमळगऱ्टा ओर ११ उडद्‌ ये ग्यारह ओषध द २ पळ 
हेकर एकत्रकूट इसमे घार ट्रोणजळ मिलाकर काढा करे | जब चतुर्था जळ 
येष रहे तब उतारके इसको छान ठेवे । फिर १० जीवनीयगणकी ओषाधि १९ कूट 
१९ पद्मास ९३ लाळचद्न १४ तमालपत्र १५ पीपल १६ दाख १७ कोचकेबीज 


१८ नीलाकभळ १९ नागकेशर २० काङीसारिवा २१ सपेदसारिवा २२ वड २३ | 
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नागवछा य तेइस ओषध एक २ कष छे | कल्क करके पूर्वोक्त काठेमे मिलाय देवे। £ र न 


साइ दापळ डाळं । सपंद इंसका रस आर घृत ये दोना एक एक आठक लेके 


एस काढेझे मिळाय देवे । फिर भट्टीपर चढाय मेदाभिसे घृतका. पाक करे | जब | 
सव पदार्थ . जलके घृतसात्र रहे तब उतारके इसको छान लेव । सेवन केसे रक्त . | 


पत्त, उर!क्षत रोग, पांडुरोगका भेद, इलीमक रोग, स्वरभंग, वातरक्त, मूत्रकृच्छ्र, 


पका दद, नेञ्नोंका पीछा होना, धातुक्षय, उर. (छाती )का दाह, शरीरकी | 
'ठेशता, शरीरके तेजका क्षय ये संपूण रोग दूर होवे | यह घृत जिस स्रीके संतान | 
ग होतीहों उसके वास्ते देनेसे पुतन देवे घुरुषोंके वीर्य प्रगट करे, हृदयकों हितकारी. 
१४ देवे तया यह घृत रसायन है इसको कामदवधृत ऐसा कहतेहे। 5... 


Re 70. शा 


पानीयकल्पनाघृतअपस्मारादिकपर । ९_, 


विफलाद्रेनिशेकोंतीसारिवद्वेम्रियंगुका ॥ शालिपर्णापृष्ठप्णी | 
देवदाव्येलवालुक्‌म्‌ ॥ ३५ ॥ नतंविशालादंतीचदाडिमंनाग- 


नीठोत्पठेठामंबिष्टाविडंगंकुष्ठपद्यकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


र > | र गातीपुष्पंचं - दुतजत्त प लीम॑बहतीतथा॥ एतः समे Fo 'कल्कज SA ` i डर 
यार किक RA [ RS 
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(२७२) . . शाङ्गधरसंहिता- 


. ठंदत्वाचतुर्गेणम॥३७॥पृतप्रस्थंपचेद्धीमानपस्मारेज्वरेक्षये 
` उन्मादेवातरक्तेचकासेमंदानठेतथा ॥ ३८॥ प्रतिश्यायेकरी | 
शूलेदतीयकचतुर्थके॥ मृत्रक्च्छूविसपेचकंडांपांडामयेतथा३९॥ | 
विषद्येप्रमेहेघुसवेथेवोपयुज्यते ॥ वंध्यानॉपुज्रेंदंभृतयक्षर- | 
क्षोहरस्मृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
` अथे-१ इरड २ बहेडा ३ आंवला ४ हळदी ५ हारुहछूदी ६ रेणुकबीज ७का- | 
` छीसारिवा < सफेद्सारिवा ९ फूड़मियंगु १० झाळपण। ११ पृष्ठप्णी १२ देवदार | 
२३ एलवालुक १४ तगर १५ इन्द्रायणकीजड १६अनारकी छाल १७ दंती१<नाग- | 
केशर १९ नीलेकम २० इलायची २१ मजीठ २२ वायावेडग २३ कूठ२४पश्मात | 
२० चप्रेलीके फूळ २६ चंदन २७ तालीस पत्र ओर २८ कटेरी ये अट्टाइस औषध |, 
` एक एक कर्ष लेवे । कल्ककर इसमें कल्कका चोगुना जल भिछायदे । फिर १ | 
- अस्य घी मिछायके मंदाभिसे पचन करावे | जब घृतमाज शेष रहे तब उतारके छान छे | 


| र हृ __.. ओर उत्तम पात्रमें भरके रख दवे । इसके संवन करनेसे सुगी, ज्वर, क्षयरोग, | | 


उन्माद, वातरक्त, खांसी, मंदाग्नि, पीनस, कमरका शूळ, तृतीयक ज्वर, चातुर्थिः « 
- कज्वर, मूर्च्छ्‌, विसपरोग जो पेरांमें होता है, खुजली, पांडुरोग, सपादिकाके | 
विषविकार, वच्छनागादि स्थावरविषोंके विकार, तथा प्रभेह ये सब रोग दूर होय । | 
यह घृत वंध्या स्त्रियोंको पुत्र देताहै । इस घृतके सेवन करनेसे भूतबाधामी दूर होतीरे। | 


Rei ` ` असृत्तघृतवातरक्तपर | Ce 

. कह” 'अमृताकाथकल्काभ्यांसक्षीरविपचेदरयृतम ॥ 
..  वातरत्तेजयत्याझुकुष्ठंजयतिइस्तरम्‌ ॥ ४१॥ 

__ अर्थ-गिलोबको जबकूटकर उसमें चौगुना पानी डाळके औटावे। जव चौपाई 


* क» 


|. रहे तब उतारके छान लेवे | फिर इस काठेमें इत काढेका अतु्थौ्ञ घी मिला 


` ओर घीका चतुर्था गिलोयका कल्क डाले | दूध घृतसे चौगुना डाले | कि 


| 0 `` आभ्पर चढायके सिद्ध करे । जब घृतमा शेष रहे तब उतारके छान 


के सेवन करनेसे वातरक्त, ओर कुष्ठ ये रोग बहुत जल्दी दूर होवे । 
महातिक्तकघृतवातरक्तकुष्ठादिकोंपर । `. 


सपतच्छदःग्रातविषाशम्याकःकटुरोदिणी ॥ पाठासुस्तसुशीर | 
चाचफरापपटर्तथा॥ ४२॥ पटोळनिबमंजिष्ठा पिप्पठीपद्म जी 
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हे .._दितीयखण्ड-अध्याय ९ (२७३ ) 
` कंशठी ॥ चदनपन्वयासश्वविझालाद्रेनिशेतथा ॥ ४३ ॥ गुड़ 
_चीतारिवद'चमवविसाशतावरी ॥ज्ायंतीद्रयवायष्टीभूनिबश्वा- 


: क्षमागिकाः ॥ ४४ ॥ उर्तचतुगुणंदद्यादघृतादामलकीरसः ॥ 
द्विगुणःसपिष्थाजजलम ए्युणंभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ तत्सिद्धंपायये- 
. त्सरपिवोतरक्रेजुसबंथा ॥ कुष्ठानिरक्तपित्तंचरक्ताशासिचपांड- 
` ताथ्‌॥ ४६ ॥ ढदोगगुल्मवीसपेमरदरान्‌गंडमाठिकाम ॥ श्ुद्र- 
` शेगाम्ज्वरांश्चेवमहातिक्तमिदंजयेत्‌॥ ४७ ॥ ग 


. अर्थ-१ सतीना २ मतीस ३ अमलतासकागूदा ४ कुटकी ५ पाढ ६ नागरमोथा 
७ खस < इरड ९ बहेंडा १० आंवला ११ पित्तपापडा १२ पटोलपत्र १३ नीम्रकी | 
छाल १४ मंजाठ १५ पापळ १६ पदास १७ कचूर १८ सपेद चंदन १९ धमास | 
२० इन्ट्रायनका जड २१ इलदी २२ दारुहळदी २३ गिलोय २४ काढी सारिवा 
. २५ सपेद सारिवा २६ सूवो . २७ अडूसों २८ सतावर २९ त्रायमाण ३० इन््रजौ 
३१ सुळइटी आर ३२ चिरायता ये बत्तीस ओषध एक २ कर्ष छेवे । कल्ककर 
 कल्फका बोंगुना घी छेकर उसमें कल्कको मिळायदे और घीसे हुगुना आवळांका 
रप एव आटउशुना जळ डाळके मंदाम्निपर परिपक्-करे | जब घृतमात्र शेष रहे तब | 
: उतारक छान छेय ओर उत्तम पात्रमं भरके रख देवे । इसके सेवन करनेसे वातरक्त | 
 भवरेय दूर होवे तथा कुष्ठ, रक्तपित्त, रक्तमूलव्याधे अर्थात्‌ खूनी बवासीर; 
पाडुरंग, हदयरांग, गोठा, विसपरोग, मढ्रराग, गडमाछळा, क्षुद्रराग, ओर र 
ज्वर ये रोग दूर हों । ज्य 
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सूयपाकसिद्ध्कासीसायघृतकुष्ठदद्रपामाइत्यादिकोपर । 


. कारीिद्ेनिशेसुस्तंहरताठंमनःशिलाम्‌॥कंपिछकंगेधकंचवि 
` डंगंगुणुळुंतथा ॥ ४८॥ सिक्थकंमारिचंडुष्ठंतत्थकंगोरसर्षपा- 
' ऐ॥ रसांजनंचसिंदूरंश्रीवासंरक्तचंदनम्‌॥४९ ॥ अरिमेदनिः | 
` पपनेकरंजंसारिवांवचाम्‌ ॥ मंजिष्ठांमधुकंमांसीशिरीषेलोधपः | 
` अकम्‌ ॥५०॥ हरीतकॉंमपुनञाटंतरणयेत्कार्पिकातपृ॒थक॥ | 
` ऐतक्चुणेमालोब्यांनिशत्पटामितेषृते ॥५१॥स्थापयेताप्रणा | 


की (२७४)  , शाजक्ञवरसहिता- 

५, * काः॥ «२॥ शुकदोषाविसपाश्वविस्फोटावातरक्तजाः॥ शि- 

। स्फोटोपदंशाश्चनाडी दुष्टब्रणानिच॥९३॥ शोथोभगंद्रथे- 
 दळूताशाम्यंतिदेदिनास्‌॥शोधनंरोपणंचेवसुवर्णकरणंघ्ृतम्‌॥९३। 
न अर्थ-१ हीराकसीस २ हळदी ३ दारुहल्‍दी ४ नागरमोथा ५ हुता 
| ६ मनसिळ ७ कपीळा ८ गंधक ९ वायविडंग १० गूगल ११ मोम. १२ कालीपि 
|... रच १३ कूठ १४ सपेद्सरसों १५ रसांजन १६ सिंदूर १७ गंधाविरोजा १८ छा | 
हा चंदन १९ खैंरकी छाल २० नामके पत्ते २१ कंजाके बीज २२ सारिवा २३ वच 


1 २४ मजीठ २५ मुलहंटी २६ जटामांसी २७ सिरसका छाछ २८ ठोघं २९ . पद्मा 
/! . ३० जंगी हरड ओर ३१ पमारके बीज ये इकत्तीस ओषध एक एक कष छेवे। 


हः” 
र सवका चूणकर तीस पल घी तांबेके पात्रमं डाळ चूण मिलळाय सात दिन धूपर्म | 
` धरा रहने देवे फिर इस घीको देहमें लगावे तो सव कुष्ठ, दाह, खाज, जिससे | 


NN NAN 


पर फट जातेहें ऐसी विचंचिका, ठिगेन्द्रिका सूकसंज्ञक रोग, विसतपरोग+ वात- 
रक्ते जो विस्फोटक रोग होताहे वह, मस्तकके .फोडे, उपदंश ( गमाकारोग.) 
' नाडी प्रण ( नासुरकाघाव ), दुष्ट प्रण, सूजन, भगंदर ओर ळूता ये सपूण रोग दूर | 
हवें । यह घृत ब्रणादिकोंका शोधन करके त्रणको भरळाताहे तथा त्वचाकी कांति | 
' जसी प्रथमथी उसी अकारकी करताहे । 
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जात्यादिघृतत्रणपर । “हु 
।... जातिनिबपटोलाश्चद्रेनिशेकटुकीतथा ॥ मंजिष्ठाम्कंसिक्यं . | 
1. करनाशारसारवाः॥<८<॥ तुत्यंचविषपचेत्सम्यककल्केरेभि “हे 
 घतंबुधः ॥ अस्यठेपात्प्ररोहंतिसूक्ष्मनाडीवणाआपि॥ ५६ ॥ 
मममांश्रिताःकृदिनश्वगंभीराःसरुजोत्रणाः ॥ 
अर्थ= १ चमेलीके पत्ते नीमकेपत्ते ३. पटोळपत्र ४ हळदी ५ दारु % | 
. कुठकी ७ मजीठ ¢ मुलहटी ९ मोम १० कंजा ११ खस १२ सारिवा और १९ 
. ायोयाये तेरह औषध एक एक क्ष प्रमाण छेनी। इनका कल्क करके उस कर्ल. 
`: का 'ोशुना थी ळे उसमें कल्कको मिलाय धूपे एक दिन घरा रइनंद । फिर अ 
( किपर घरके घृतकी सिद्ध करे | इस घृतक़ा नाडीघ्रण कहिये नासूरके धांव 
(| र तथा ममस्थलमें होय ओर राध आदि करके गीले गंभीर ओर पीडा 
णमि इसका लेप करे तो प्रण भरके अच्छा होय । : इ 
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दितीयखण्ड-अध्याय ९ (२७५) | 
बहुघृतउदरादिकांपर । डी 
, -चित्रकःशंखिनीपथ्याकंपिष्छसनिवृतायुगम्‌ ॥ «७ ॥ वृद्धदार- 

` अशम्याकोद्दर्तादंतीफलंतथा ॥ कोशातकीदेवदालीनीलिनी 
` गिरिकर्णिका ॥ «८ ॥ तलापिणलीमूलंविडंगंकटकीतथा ` 
` ॥ हेमक्षोरीचविपचेतकल्केरेतेपिचून्मितेः ॥ «९ ॥ घतप्रस्थ 

` झुहीक्षीरेपट॒पलेतुपलद्ये ॥ अक्षेक्षीरस्यमतिमांस्तस्सिद्धंग- 

-. ह्मकुषठठ॒ुत्‌ ॥ ६० ॥ हंतेशूल्युदावतशोथाप्मानंभगंदरप॥ | 
`. शमयत्युदराण्यशीनिपीतंबिंदुसंख्यया ॥ ६१ ॥ गोदुग्येनोए | 
.: इुः्षेनकोऊत्थेनशृतेनवा ॥ उष्णोदकेनवापीत्वाबिदुवेगोरवेर- | 
... च्यत॥ ६२॥ एताददुघृतंनामनाभिलेपाद्रिचयेत॥। 
`, अथ- ९ चीतेकी छाळ २ शंखपुष्पी ( संखाहूढी ) ३ इरड ४ कपीला ५ सपेद | ह 
निसोथ ६ काळीनिसोथ ७ विधायरा < अमलतासका गूदा ९ दंतीकी जड २० | 


. अमाछ गोटा १९ कडुई तोरइ १२ वंदाळ १३ नीळ १४ विष्णुक्रांत ( कोयळ ) है 
11 पछि रंगक। थूहर १६ पीपरामूछ १७ वायविडंग १८ कुटकी १९ चूकये उन्नी | 


चोषध-एक एक कर्ष रमाण लेवे | सबका कल्क कर एक प्रस्थ धीमे उसको मिलाय - ८ 


परका दूधछः पळ ओर आकका दूष दोपल मिळावे । कल्कका उत्तम पाक होनेके | गप 
वास्ते उस घीका चोगुना जल डाङके मंदाग्रिसे घृत शेष रकल | इस प्रकार जब क. 
उत सिद्ध होजांव तब इसको छानके किप्ती उत्तम पात्रमें भरके धररक्ले | इसको « 


( बिदु घृत ) कहतेह । इसके सेवन करनेस गोळा; कोढ; शूल, उदावत सूजन, अ | 


` अश, भगंदर, आउ प्रकारके उदर रोग ये संपूर्ण रोग दूर होवें । इसका अनुपान | म 
जैसा 2. ऊंटनीका दूध, कुलथीका काढा, अथवा गरम जळ इतने अनुपानोमेंसे . 
पा रोगका तारतम्य देखे उसी मकार देवे । इस घृतके जितने बिंदु ( बूंद ) डाळ- ह; 
पीबे उतनेही दृस्त होते हैं| इस घृतका नाभिपर लेप करनेश्ेभी दस्त होतिई। कटे, . 

| ` न्रिफलाघृतनेत्ररोगपर । | 
निफलायारसपर्थंप्रस्थंवासारसोड्गवम्‌॥ ६३ ॥ भृंगराजरस हः 
मस्थंपर्थमाजंपयःरुमृतम्‌ ॥ दत्त्वातभघृतप्रस्थंकल्के'करपे- ` त 
` ितैःथक्‌ ॥ ६४॥ विफलापिषलीदक्षाचंदर्नसेवंबला ॥ ` | 


ही २७५) ` शाकपरसंहिता- . 
0 रीकेचकमलंचपुननेवा | निशायुग्मंचमधुकंसरवेरेभिविपाचये- . 
त . तू॥६६॥ तक्तांष्यंनळुलाच्यचकडू पछतथवच ॥ नेजचाब | 
चृपटलंतिमिरंचाजकंजयत्‌ ॥ ६० ॥ अन्यापमशमेयातिनेत्रः ` 
। रोगासुदारुणागनिफलेश्वतमेतद्िपानेनस्थादिसूचितम॥६८॥ | 
| का अर्थ= ९ हरड २ बहेडा ३ आंवला इन तीनोंका स्वरस पृथळू २ एक एक प्र 
| ` स्थ ठेवे । यदि स्वरस न मिछसके तो इनको आठगुने जलमें डाळके चतुराय शेष. 
काढा ठेवे । इसकी स्वरस संज्ञाहे । यद एक २ मर्थ ठव । अडूपेका स्वरस १ प्रस्थ-' | 


` आंगरेका स्वरस १ अस्थ बकरीका दूध .१ मस्य ये संपूण रस ओर दूधको एकत्र 
/ ` करके इसमें घी एक प्रस्थं डाळे। फिर कल्क करक डाळनंका जा आषाधहे उनको 


[5 कहताह । जैसे -१हरड २ बहेडा ३ आंवळा ४ पीपछ ५ दाख ६ सपेद चंदन ७ ` 
i सेंधानिमक ८ गंगेरम ९ काकोळी ओर क्षीरकाकोली ( इन दोनांके अभावमें .अस- 
गच लेवे) १० मेदाके अभावमं मुलहटी ११ काळी मिरच ९२ सॉठ १३ खांड १४ 
FN सपेद कमळ ९५ कमल. १६ एुननवा ( साठ ) ९७ इळद १५८ दारु हळद आर 
| २९ मुलहटी ये उन्नीस ओषध प्रत्येक कष २ छेवे। कल्क करके इसको १ अस्थ षीम 


2% पिलाय मंदागिपर घीको सिद्धकरें। जब तयार हो जावे तब उतारके छान ठेवे । 
|, /8 इसको जिफला घृत कहते हैं । इस घृतके सवन 'करनेसे रतांध, तथा नोलाकेप॥ 
| f नेत्र चमके उसको नङुळांध्य कहते हे, नेोंकी खुजली, पिछरोग,. नेत्रांके जलकां 
> गिरना, नेच्रोंके पड्म तिमिर रोग होता है वह, मोतियाबिंदु, नेत्र रोगका भद 
क ' अजक रोग थे संपूर्ण दूर होवे | इसके सिवाय और जो छोटे बडे नेत्नोके रोग वे 
भी दूर दों । यह घृत नाकमें डाळनेके भी उपयोगी हे । 


ii मतांतरसे लिखते हैं कि त्रिफलाका रख ९ प्रस्थ ओर भांगरेका रस २ ग्रस्य 
2 सड॒सेका रस ९ मरस्य सतावरका रस १ अस्थ बकरीका दूध ९ अस्य गिछोयका ` | 

5 रस १ अस्थ आंवलोंका रस ९ प्रस्थ इन सब रसोको एकत्र कर थी १ मस्य डाढळे | 
5») थक्क करे । यहं बंगसेन अंथमे लिखा हे । यहभी पूवोक्त नेत्र रोगोंपर देवे । | | 


EE; `, गोयायघृतत्रणादिकॉपर । | 
.. द्वेदरिदेल्थिरेमवोसारिाचंदनट्रयेः॥ मधुपणीचगधुकंपद्यक* 
॥ सरपञ्मकेः॥ ६९॥ उत्पलोशीरपेदाभिश्रिफलापंचवल्कठे॥ . 
' ` _ कस्केनकपेमितेरेलेबृतप्रस्थंविषाचयेत्‌॥७०॥ विसपेळूतावि 
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_ द्वितीयखण्ड-अध्याय ९ (२७७) 
रुफोटविषकीटनणापइस्‌ ॥ गोयांद्यमितिविख्यातंसापिविष- 
हरम | ० 06 पल 


अर्थ-१ हळदी २ दारुहळदी ३ साढपणीं ४ मूवी ५ सारिवा ६ सपेदर्चदन 
. ७ हाल चंदन < मासपण! ९ युलहटी १० कमछके भीतरकी केशर ११ पद्याख 
. ९२ कमळ १३ खस १४ मंदाक अभावम सुळइटी १५ इरड १६ वहेडा १७ आ- 
मळा १८ बडका छाछ १९ गूलरका छाछ २० पीपढकी छाछ २१ पापरीकी छाल 
ओर २२ वत थ बाइस. आप मत्यक एक २ कष लेवे सबका कल्क करके इसका 
` चोगुना इमं जळ मिळावे । फिर इसमें १ प्रस्थ घी डाके घी शेष रहने पर्य 
पचन करे | जब सिद्ध होजावे तब उतारके घीको छान लेय | इस घृतके सेन 
- करनेसे विसपे रोग; छूता, विस्फोटक, विषदोष, छुद्र कुष्ट, त्रण थे रोग दूर होवें । 
_ इस घृतक अवनत माय; विषबाधा दूर हाता है | 


Fh, मयूरघृ तविरोरोगादिकापर । 


वढाभधुकराक्षाभिदेशमूलफलंनिकेः ॥ पृथगद्विपछिकेरेभि- 
` द्रणनीरेणपाचयेत्‌ ॥ ७२ ॥ मंयूरपक्षपित्तांजयक्रत्पादास्थ- | 
` - वागतस्‌ ॥ पादशेषखतनीलाक्षरंदत्तावतत्सनम ॥ ७३॥ ` | 
` तृतपस्थंपचेत्सम्यश्जीवर्नायेःपिचचन्मितेः ॥ तत्सिद्धंशिरसः | 
` ` पीडांमन्याग्रीवागहंतथा ॥ ७४॥ अदितंकणेनासाक्षिनिह्वा- 
. ` गछरुजोजथेत्‌ ॥ पानेनस्येतथाभ्यंगेकणेप्रेषुयुज्यते ॥9५॥ 
जे हेपंतकालशिशिरसंतेषुचशस्यते ॥ | | 
अथ-९ गंगेरणकी छाळ २ मूलहटी ३ रात्रा ९० दशमूळोंकी जड ३ त्रिफला ` 
ईप मकार संब मिलायके १६ औषध दो दो पल ढेकर जब कूट करके एक द्रोण | 
जढम डाळ देवे | फिर एक मोरको मारके उसके पंख दूर करके कछेजेमें पित्त हो | 
दै वह आंतडे और दइनी तरफ जो यकृत ( कछेजा ) पेर और सुक्त ये सब दूर | | 
उस मोरका शुद्ध मांस लेवे | तथा दूध काढेके समान रे घी २ मस्य छे.एव | 
| | औषधियोंका . कल्क करके उसतमें डाल देय। फिर घृतमात्र शेष 
रहे रस प्रकार मदाग्नि पर पचन कर उतारके छान छेवं । पीनेम, नाकम डालनेके 
भिये, देहमें लगाने और कानमें डाठनेमें इनमें रोगका तारतम्य देखकर | ० | 
° याजना करे इसके! सवन हेमंत कॉलम शिशिर” "कालम तषा") कारम हि 
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(२७८ ) शाद्भंधरसाहिता- | | 

$ .करेतो मस्तककी पीडा दूर हीय । गरदन और गळा इनका स्तंभ तथा मुख रेट. | 

( जावे ऐसी अदित वायु, कर्णशूळ, नाक, नेत्र, जीभ और गला इनकी पीडाको 
दूर करे । इसे मयूरघृत कहते हैं । | 

| | फलघृतवध्यारोगपर । . | ग ९0 

निफलामघु॒कंकुषदनिशेकट्रोहिणी ॥ ७६॥ विडंगंपिप्पणी ` | | 

मुस्ताविशालाकट्फलंवचा॥ द्वेमेदेद्रेचकाकोल्योसारिवेद्रेप्रि- । 

यंगुका॥७७॥शतपुष्पाहिगुराखाचंदनंरक्तचंदनम॥जातीपुष्पं 

तुगाक्षीरीकमलंशकेरातथा ॥ ७८॥ अजमोदाचदंतीचकल्के- 

|: रतन्कापिके॥जीवद्धत्सेकवणोयाइतप्रस्थंचगोक्षिपेत्‌॥७९॥ ` 

` चतुरुणेनपयसापचेदारण्यगोमयेः ॥ सुतिथोपुण्यनक्षत्रेमृद्रां 
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४० १ | डत ho पिविचः LS री डि आर 
` उताम्रजतथा॥८०॥ ततःपिविच्छुभादिनेनारीवापुरुषोथवा॥ 
stk कूळ 2 PSN SN त्य्‌ ® he व [बुत द 
1 _तत्सानरनात्वा्रवानत्यवृषायते ॥८१॥ पुत्राइुत्पाइ- 
5? . अछाषाववध्यापठुमतेसुतम्‌ ॥ अनायुषंयाजनयेद्याचसूता | 
br ° a त A ON se यु ४ 
क उन ‘स्थिता ॥ ८२॥ पुंप्राप्नोतिसानारीबुद्धिमंतंशताय- | 
| षम्‌ ॥ एतत्फछृतनामभारद्वाजिनभाषितस्‌ ॥ ८३ ॥. । 
१ » के हैः (जया LOS a त्स 4 
` जयुक्तलक्ष्मणासूलक्षपत्रवाचकित्सकः ॥ | 
अर्थ-१ हरड २ बहेंडा ३ आंवळा ४"मुळहंटी ५ कूठ ६ हळदी ७ दारुहरूदी 
< कुटकी ९ वा्यावेडंग १० पीपळ ९९ नागरमोथा १२ इन्द्रायनकीजड 
१३ कायफळ १४ वच १५ भेदा ओर महाभेदा ( इंन. दोनोंके अभावमें मुढह;। ) 
१६ काकोटीः ओर क्षीरकाकोठी ( इन दोनोंके अभावमें असर्गंध ) १७ सपेद स । 
ह. रिवा १८ काढी सारिवा १९ फूलभियंगू २० सोंफ २१ भुनीहींग २२ राला २१ 
॥_____ सकदर्चदन २४ छाठचंदन २५ जावित्री २६ वंशलोचन २७ कमळे २८ खंड 
1. जेजमोद ३० दंती ये तीस औषध एकएक कर्ष प्रमाण छेवे । सबका कल्ककर | 
FE. जिसके बछडा होव तथा एकवणवाळी गोका घी एक मस्थळेवे/ उसमें उस कर्क | 
| सिळवे आर कल्कका उत्तमं पाक होनेके वास्ते घीसे चोगुना गोका दूध डाळे । फिर | 
` सबको एक तामके पानमें भरके अथवा मिट्टीके बाउनमें भरके जिसदिन पुष्यन” | 
| दोव अथवा शुभादिन होय उस दिन आरने उपलोंकी मंद २ अग्नदेवे । जब है | 
| | 1... छ हैं "तारक छान डव), इसका, फलवृत,, कहाह,अह-पृत- भारद्वाज | 
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दितीयखण्ड-अध्याय ९ (२७१) | 


बिने कहांदै इसके उत्तम दिनमें पुरुषोंको अथवा ख्रियोंको देवे पुरुषोंको देनेसे उन- 

का काम बढकर खरीकेसाथ नित्य रमणकरे उसके पुत्र बुद्धिमान होवे वांझ स्स | 

क्वा सेवनकरे तां उर मगटकरे जिस खोके बाळक हो होकर मरजावे ऐसी खीक | 

इसके सेवन करनेसे जो बाळक होवे वो सोंवष जीवे तथा बुद्धिमात्‌ होय इस घत- 

में जो छृक्ष्मणामूल कहा नह परतु ये गभदाताहे इवास्ते इसकोभी डाले (सफे- 

` दृ कटेलीको लक्ष्मणा कहतेहें ) .. रा - 
` . पंचतिक्तपुतविषमज्वरादिकोंपर । 


“ग्‌ 


. वृषानिंबामृताव्याश्रीपटोलानांसृूतेनच ॥ ८४॥ कल्केनपद॑ | 
' सर्पस्तुनिहन्याद्विषमज्वरान ॥ पांडुकुष्टापेसपचकृपमीनशीसे 
नाशयेत्‌ ॥ ८«॥ 5 > 


अथ-१ अडूसा २ नीमकेपत्ते ३ गिळोय ४ कटेरी और ५ पटोळपत्र ये पांच | न 
ओषधोंका कल्ककर उस कल्कका चोगुना घी ठेवे उसमें उस कल्कको मिळावे तथा .. 
कल्के उत्तम पाक होनेके वास्ते घृतसे चोगुना जळ मिळावे फिर भट्टीपर चढा- : 
यके मंदमद आग्रेले घत सिद्ध करे फिर इसको छानके धरळेवे इसके सेवन करनेसे _ 
विषमज्वर, पांडुरोग, कोढ, विसर्प, क्ृमिरोग और बवासीर ये सब रोग दूरहोवे|  .. 
हस लघुफलघृतयोनिरोग पर । | 1 

~ CMa ७ 0 | याने सांदरिडिद्र ह. त 
 सहाचरद्रानफळाभुडूचासपुननवाम्‌॥ शुकनासाहर्ट्दराली ` ` | 

~ र के, धंपचेत्क्षीरिच ~~ 480022). | f 
मदांशतावरीम्‌॥ ८६॥ कर्कीङृत्यघतप्रर्थंपचेत्क्षीरेचतु 

\ + > द्ध चर ~ शु NAR . ८ रि ब ; हि रः 
'णे ॥ तत्तिद्धपाययन्नारीयोनिश्ङनिपीडिताम्‌ ॥८॥पी- | 

` डिताचाछितायाचानिःसृताविबृताचया॥ पित्तयोनिश्वापेशांता ` | 

_ पढ्योनिश्वयारुबृता ॥ ८८॥ प्रपद्यतेहिताःस्थानंगर्भग्रहमति | 
री $ MT 6१. 22 ४ हः 
चासकृत्‌ ॥ एंतत्फलघृतंनामयोनिदोषहरंपरम्‌ ॥ ८५॥  . 

_ भय-१ पियावांसा २ काछेफूलका पियावाँसा ३ दरड ४ बडा  आमठा ' | 

' श्य ` इननेवा < ददू ९ हळदी १० वारहुदी ११ राका १२ भवान मा 
वी छह तया १३ सतावर इन तेरह ओका कल्ककर रुमा आ 
` ' चवे | उसमें पूर्वोक्त कल्क मिळावे । गोंका दूध घीसे चोगुनाळेय तया कल्क | 
डर भर पाक होनेके वास्ते घीसे चोगुना जल मिळवि। फिर चूल्हेंपर चढाग सद 
र कव | जब सब वस्तु जलके केवल घृतमात्र शेषरदे तब उतारके रा इसको हः 
EE > स्रीते "फर निशी Se उ द मै Ps करके | सकी! । । बड जिस ल्क - 
Ei योनिशुहहे उसकी दव भेदनो दिककरकेनिएकी सोति. (जस्‌ 
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(२८०) `` .., शाईपरसंहिता- 


॥ ` स्त्रीकी योनि चलकर पुष्पस्थान भष्टहुईं, तया यानिका सुख बडा होगयारे उस 
देवे । पित्तयोनि, विञ्रांतयोनि तथा .षेंढ्योनि ( जो गर्भवारण न करे ) ९ 
 ख्रीको यह घत देनेसे संपूण योनिके रोग दूर होकर योनि ठिकानेपर आवे और 

' , धारण करे|इसघृतकों लघ॒ुफलघृत कहतेहे । यह घत योनिके दोष इरणकरनेमे शष 


2... तेलसाधनप्रकोरालिख्यते | 
क छाक्षादितलः। | 
` ` छाक्षाढकक्काथायत्वाजलस्यचतुराढकेः॥ चतुथोशंशखर्तनीत्वा 
` तेलप्रस्थंविनिक्षिपेत्‌॥९०॥मर्त्वाढकंचगोद्ष्नरुत्रेवविनियो 
 जयञरेत्‌॥ शतएुष्पामश्वर्गषांहरिद्रांदेवदारच ॥ ९१ ॥ कटुकी 
` ` रणुकासुवाङुष्ठंचमऽुयष्टिकाम्‌॥ चंदनंसुस्तकराक्षांपरथक्षपे 
` 'ग्रमाणतः ॥ ९२ ॥ चूणयत्तत्रनिक्षिप्यसाधयेन्सुदुब्रह्निना ॥ 
` अस्गाभ्यंगात्प्रशाम्यातिसरवेऽपिविषसज्वशः ॥ ९३ ॥ कासः 
` `  शरासम्रतिश्यायत्रिकपृष्ठग्रहार्तथा॥ वातंपित्तमंपर्भारसुन्मा- 
` दयक्षराक्षतान्‌ ॥९४॥ कंडंशुळंचदोगैप्यंगात्राणांर्छुरणंजये 
। ` त्‌॥ पुष्ठगभाभवेदस्यगभिण्यभ्यंगतोभ्रशम्‌॥ ९७ ॥ 


। ` अर्थ-वेरकी अथवा कूडाकी, छाख १ आढक छेके उसमें जळ चार आढक डा- 
| ` ` छके ओटावे। जब सेरभर जळ रहे तब उतारके छान छेवे। इसमें तिछीका तेल १ 
 पअस्यडाछे तथा दहीका तोड एक आंढक भिलावे। फिर चूर्णकरके डाढनेकी 


. ओषध इस प्रकार डाळे-१ सॉफ २ असगंध ३ इळदी ४ देवदारु ५.छुटकी ६ | 


| रणुक्ाबीज ७ मूवा < कूठ ९ मुलहटी १० सपेद्चंदून ११ नागरमोथा और ११ 
 रख्नायनबारद आषध एक एक कष लवे । सबका चूणकरके उस तेलमें डाटक | 
. मंदाभ्रिसे पचन करावे । जब- तेलमा शेष रहे तब उतारके . तेलको ' 
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. ,छांन ठेवे | इसकी देहम मालिस करनेसे संपूर्ण विषमज्वर, खांसी, श्वस | 
` . पीनस, कमरका तथा पीठका शूळ, वादीका कोप, पित्तका कोप, सुगी, उन्मादरोगा | 
| क्षयरोग, राक्षसादेककी पीडा, खुजली, देहमें दुगैधका आना, शूळ, अंगस्फुरणा | 
॥ _ ये संपूर्णरोग दूर होय । 
रश है; 
ih ... अंगारतेलसवज्वरपर्‌ । 
| 


.. सबोळातारखद्ेमंनिष्टासेदवारणी ॥ इते 


+ (९-७. Prof. Satya Vfat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 
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_ द्वितीयसप्ड-अध्याय ९ (२८१) 
मांसीशतावरी ॥९९॥ आरनालाढकेतत्रतेटप्रस्थविपाचयेत॥ 


, त्तैठमंगारकंनाससवेज्वरविमोक्षणम्‌ ॥ ९७॥ 


अर्थ-१ सूव। २ छाख ३ हळद ४ दारुहळदी ५ मजीठ ६ इन्द्रायनकीजड 


` ७ केरी ८ सँधानमक ९ कूट २० रास्ना ११ जटामांसी और १२ सतावर ये | 
, बारह आंषधि समानभाग अथात्‌ एक एक कष प्रमाण लेवे सबका चूर्णक चार | 
` केर कांजी तया एक अस्थ तिलका तेल इनमें पूर्वोक्त चूर्णको मिठायके औटबे। | 


| 


` करनेसे सवज्वर दूर दोव । 


` अतुगुणम्‌ ॥ १०० ॥ झनेविपाचयेदेभिःकल्केद्विपछिकेःपृथः | हा 
. छू॥ ङुडेठाचंद्नंशवावचामांसीससेधवैः ॥ १०१.॥ जश्ग- | 


` रक्षयान्‌॥ १०४ ॥ अंडबृद्वकुरंडंचदंतरोगंदिरोम्रहम्‌॥ पा- 
' ` सेशूलंचपांगुल्यंबुद्धिहानिचगरभसीम्‌॥ 1९५ ॥ अन्याः 


. नाकचएुननवास्‌॥ ९८॥ प्रसारिणीमभिमंथंकुर्यादशपटंपूथ- 
` क्‌॥ चतुद्रोणेजछेपक्त्वापादशोषेशृतंनयेत्‌॥ ९९॥ तैलोढर ` 
` ` केनसंयोज्यशतावयारसाढकम्‌श्षिपेत्तत्रचगोक्षीरंतेठात्तस्मा- | 


. पयेत्‌ ॥ . १०२ ॥ तत्तैलंनावनेऽभ्यंगेपानेबर्तोचयोजयेतh॥ | 
` ` पक्षापातंहचुरुतभमन्थारतभकाट्ग्रहम्‌॥ १०३॥ खङ्त्वव- 


` -अर्ष-१ असगंध २ गंगेरनकी छाळ ३ बेळगिरी ४. पाठ ५ कटेरी ६ बडीकटेरी ह: 
गो सरू < अतिबल ९ नीमकी "छा ९०ठकू-९ एुचशेवा 3९8 प्रास्ह( भर्‌ : 


जब तेठमात्र शेष रहे तव उतार छे इस तेळको अंगारतेळ कहते हे इसको मालिश 


नारायणतैसर्ववातपर | ~ 
अश्वर्गावळाविस्यपाटळाबृहताद्वयम्‌॥श्वदंट्रातिबलेनि्र्थो- 
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. धाबळाराख्नाशतणुपपंद्रदाराभः॥ पणीचतुष्टयेनेवतगरेणेवञ्ता- 
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_ धिरत्वंचगतिभंगंगलग्रहम्‌ ॥गात्रशोपेंद्रियपंसावसकशुकज्व- | 


षसान्वाताञ्जयत्स्वागसंश्रयान्‌ ॥ अस्यप्रभावादंच्यापिनारी 
प्रसूयते ॥ १०६ ॥ सत्योंगजोवातुरगस्तेठाभ्यंगात्ससी 


॥ यथानारायणोदेवो दष्टदेत्यविनाशनः॥ ३०७॥ त, | र 
थेववातरोगाणांनाझनंतेलसुत्तमम्‌ ॥ 


र रक see 


४... . (९८९) शाङ्गेधरसंहिता- 


१३ अरनी ये तेरह ओषध ददा,२ पछ ठेवे । इनका जब कूटकरके चार दर 
' जलमें डालके काढा करे | जब चतुर्था रहे तब उतारकें काढेको छान छेवे । इसु 
* तिछ्लीका तेळ १ आढक डाळे । शतावरीका रख १ आढक तथा गोका दूध ४ आर. 
क छे उस तेलमें मिळायदेवे | आगे कल्ककरके डालनेकी ओषध. लिखते हैं जैसे , 
ह| ...१ कूट २ इलायची ३ सपेद चंदन ४ मूर्वा ५ वच ६ जटामांसी ७ सेंघानमक | 
| ” _ असगंध ९ गंगेरनकी छांळ १० रास्ता ११ साफ १२. देवदारु १३ सांलपणी 
|, ` १४ पृष्ठपर्णी १५ माषपर्णी १६ मुहृपर्णी ओर तगर ये सब सतरह औषध दोदो 


पल लेय । सबका कल्क करके उस तेछमें मिलाय देवे | फिर इस तेळको चूल्हेफ | 
५, ©तढाय मंद मंद अग्निपर रखके परिपाक करे । जब तेंछमा् आयरहे तब उतारके 


| 2 छान लेवे | इस तेलकी नारायणतेछ कहतेहें इस तेलकी नाकमें डालना, देहों 
| ` `  छगाना, पीना तथा बस्तीकम विषयमे योजना करे । इस, तेलसे पक्षाघात कहिये 
` ` ` अंधोगवारयु, हतुस्तंभ, मन्यास्तंभ, गलग्रहवायु, खळेत्व, बहरापन) पेरोंकी वायु 
` ` गलग्रह; कमरकी वायु, हाथ पेर आदे गात्रोंका शोषणकती वायु, चक्षुरादि 
` `, इद््रियांका नाशकता वायु, रुंधिरविकार, धातुक्षयरोग+ अंत्नवृद्धे, कुरंड ( जिससे 
. , अंडकोश वढजावे), दंतरोग, मस्तकका वायु, पाश्वेशूछ जिससे पागुरापना 
होय वह वायु, बुद्धिश्रंश ओर कमरसे लेकर पेर पर्यंत गूभ्रसी ईस नामकी बायु 
| =` तीह वह ये संपूर्ण वादीके विकार दूर हों। तथा इसके सिवाय दूसरे विषमंवायु 
1 ' छोटे बड सर्वागमें अथवा अद्धांगमें जो हो वेभी दूर होय । इस तरक रभाव 
hr वंध्या स्त्रियोके पुत्र होय । यह तेल अंगमें लगानेसे मनुष्योको सुख हीताद? हर्के 
. तथा घोडोंके अंगमें ढगानेसे उनकेभी वादीके रोग दूर होते हैं । इसमें दृष्टांत 

| ` किजेसे नारायण देत्योंका नाश करते हैं उसी प्रकार यह नारायणतैळ संपूर्ण वात 
|  रोगोंका नाश करता है। | | 


RECs, ४ Fg 22: , AN ७ 
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1. वारण्याओततरंमूलंकुट्टिततुपलत्रयम्‌ ॥ १०८॥ पलढद्वादशर्क | 
॥_____ तेटंक्षणंवद्वोविपाचितम्‌ ॥ निष्कत्रयंभक्तयुतंसेवेतास्मादेन | 
` श्यति॥१०९॥ हस्तकंपःशिरःकंपःकेपोमन्याशिराभवः॥ | 
bi प हक हु अभ्र-इन्द्रायणकी उत्तर दिझाकेतरफ होनेवाली जड ३ पल ळे जव कूट करके | 
. ` कॅल्क्कंरळे फिर बारह पछ तिलोंके तेलमें वि तिठा तेम इस कल्कृकी मिंडाप नोटते 1... इस क़ल्कुको मिळाय औटावे। जब प 
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दितीयसण्ड-अध्याय९ (२८३) - ` 


मात्र शेष रहे तब उत्तारक छान वे यह तळ ( वळाबळाविचारके ) तोळे तोळे भा- 
तकेसाथ खाय ता इस्तकेप डिर;कंप गरदनका हिलना इत्यादिक वातरोग दूरहो । 


बदातलवातादिकापर | 
बलामूछकपायंणदशमूलशखृतनच ॥ ११० ॥ कुलत्थयवको 


ठानांकाथेनपयसातथा ॥ अशषभागयुक्तेनभागमेक॑चतैल- 
कृम॥ १३१ ॥ गणेनजीवनीयेनशतावर्येद्रवारणा॥ मंजिष्ठा ` 

- कुष्ठशेलेयतगंरागरसेंधवेः ॥ ११२॥ वचापुननेवामांसीसा | 
रिवाह्यपत्रकेः ॥ शतपुष्पाश्वगंधाभ्यामेलयाचविपाचयेत्‌ ११३ | 
गर्भोथिनीनांनारीणांपुंसांचक्षीणरेतसाम्‌ ॥ व्यायामक्षीणा- | 
जाणांसूतिकानांचयुज्यते॥ ११४॥ राजयोग्यमिदतेठंसुखि | 
नांचावेशेषतः॥ बळातेलमितिख्यातंसरवंवांतामयापहम्‌ ११९ ` | 
अर्य-खरंटीक्षा जड < प्रस्य के उसम जळ बत्तीस प्रस्थ डाळे । फिर चूल्हे | 

` चढाके चौथाई शेष रह इस मकार काढा करे | इसको छानके धर देवे । तथा दृश व्य : 


मूक दश आषधाको ।मङायके आठ प्रस्य छेय उनम ३२ ग्रस्य जळ डाळकेकादा | 
करे | जव चोयाई रहे तव उतारके छान लेवे तथा १ कुलथी २ जो और ३ वेरकें . 
भीतरका बीज थे तीन औषध पृथकू २ आठ २ प्रस्थ लेके वत्तीस २ प्रस्थ जल | 
डाठक चतुया[वशष. काढा करे और पृथकू २ छानके धर ठेवे फिर इन पाचाका- | 
उका मलाय इसमें गोका दूध आउ प्रस्थ डाले ओर तिळीका तक एक मस्य म _ 

` हावे | फिर चूर्ण करके डालनेकी औषध इस मकार छे | जेसे ७ जीवनीय गणकी ४ 
 अषिध सात, < सतावर ९ देवदारु १० मजीठ ११ कूठ १२ पत्थरका फूळ १३ ` 
` व्र १४ अगर १५ सैंधानमक १६ वच १७ पुनर्नवा १८ जटामांसी १९ सपद § | 
सारिवा २० काळी सारिवा २१ पत्रज २२ सॉफ २३ असगंध और इलायची भ ये b> 
"प ओषध तेळके चतुर्थांश लेकर कल्क करके उस पम डाड देवे।फिर आग्रेपर . | " 

` चवायके तेल शेष रहनेपर्यंत औटावे । फिर इसको छान छेवे इसको बलातेंड कि 2 
यह तेळ जिस स्रीके गर्भकी इच्छाहै उसके देहमे लगावे । तथा जिस उपक । 
क्षीणहै उंसके तथा बहुत दूर जाने आनेके परिश्रम करके क्षीण हे देह जिसका 
र सके तया सूता स्रिय़ोक लगावे । यह तेल विशेष करके राजाओं और सुखी. >. 
जी “एष्य सेठसाहुकरीके यह 1 इससे संपूर्ण वोदीके विकार दूर होते ७७ - 
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(२८४) ` ` शाकुंधरसंहिता- 
` प्रसारणीतेळवातकफजन्याविकारतयावादीपर । 


हा प्रसारिणीपलशतंजलद्रोणेनपाचयेत्‌ ॥ पादशिष्टःशृतोग्राह् 
` स्तेठंदधिचतत्समम्‌॥.११६॥ कांजिकंचसमंतेलात्क्षीरत- : 
| ` ` लाचतुरगणय॥ तेछात्तथाष्टमांशेनसवकर्कांश्चयोजयेत्‌११७ 
[` मधुकंपिप्पीसूळंचित्रकसेधवंवचा ॥ प्रसारिणीदेवदारुराः 
| स्ञाचगजा[पप्प्ला ॥ ११८॥ भात शतडण्पाचसासाचाभि 
विपाचयेत्‌ ॥ एतत्तेळंवरंपक्क॑वात ङेष्मामयाञ्जयेत्‌ ॥ ११९॥ 
कोब्जखंजत्वपंगुत्वेगश्रसीमर्दितंतथा ॥ हु ए्ठशिरोग्रीवाक- 
[टरुतमचनाशथत्‌॥.१२०॥ अन्याशावषमान्वातान्सवाना- 
` झुव्यपोहाते 
` अर्थ-प्रसारणी ओषध १०० पछंछे उसमें १ द्रोण जळ डालके काढा करे | जब 
चौथाई जळ रह तब उतारके छान छेय । इसमें तेल दही ओर कांजी ये काढेके स” | 
मान पृथकू २ ठेके मिलावे । फिर तेळसे चोगुना गोका दूध डाळे तथा कल्ककरके | 
| डालनेकी औषाषि इस प्रकार छेनी जेसे १ मुलहटी २ पीपराप्रछ ३ चीतेकी छाछ 
( 3 उंघानमक '५ वच ६ प्रसारणी ७ देवदारु < रास्ता ९ गजपीपल १० भिलाए | 
११ संफ ओर ९रजटामांती ये बारह ओषध' तेलकी अष्टमांश छे कल्क करके तेल” 
स मिळाय देव| फिर आमेपर चढायंके तलमात्र शेष रक्‍खे. इसको छानके धर ठे इद" 
/ काोद्हममाछिश करे तो वात कफके विकार, जिससे मनुष्य कुबडा होताह वह वायु | 
संजवाय॒ु, असस मनुष्य पांगुला- होय सो पंगुवाञु, गृथसी वायु, अर्दितवाय ई 


(ठोडी), पृष्ठ (पीट), शिर, गरदन ओर कमर इनका जकडना ये संब वायु दूर होते 
 '  इसक सिवाय दूतरं विषम वायु ज छाट बड इ.व इस तलळके लगानस दूर होवे । | 


6: | माषादितेलय्रीवास्तंभादिकोपर । 

. साषायवातसोश्षुद्रामकेटीचकुरंटकः ॥३२१॥गोकंटधुंडुकत्रे 
_______ पाँकुयोत्सप्तपलंपृथक्‌ ॥ च॒तुग्गेणांबुनापक्त्वापादशेप-श्वतेन- 
1 -  येंतू ॥ ३२२ ॥ कापोसास्थीनिवदरंशणबीजंकुरुत्थकम्‌ | ` 
| प्रभथक्चतुदेशपरंचतुद्रोणजलेपचेत्‌ ॥ चतुथौशावंशिष्टचग- 
________ याक्कताथमत्तुमम॥ १२३ ॥ प्रस्थेकेश्ाग्मांसरुयचतुपष्टि._ 


दि यसण्ड-अध्याय ९ | २८५) 

. पलेजले॥ निक्षिप्यपाचयेद्धीमान्पादशेषरसंनयेत ॥ १२४॥ 
_ततेहप्रस्थेततःकाथान्‌सवानितान्‌ विनिक्षिपेत्‌ ॥ कल्केरेभिअ 

 . विषचेदसतांकुष्ठनागरेः ॥ १२५ ॥ राख्रापुननवेरंडे पिप्पल्या 

शतपुष्पयपा ॥ बढाम्रसारणीभ्यांचमांस्याकटुकयातथा ॥ 
॥१२६॥पथगधपलळंरत 'साधयेन्मूदुवाह्वेना॥इन्यातेठामेदंशीभं 
ग्रीवास्तंआापवाहुकी॥ १२७॥ अधौगशोषमाक्षेपमूरुस्तंभा- 


तानको ॥ शांखाकंपंशिर कपाववाचामदततथा॥ १२८॥ 


 साषांदकाथिद्तळसरववातीवकारबुत्‌॥ 
अथ-१ उडद २ जव ३ अळसीके वीज ४ कटेरी ५ कौंचके बीज ६ पिया- 
बांसा ७ गोखरू और < टॅटू थे आठ ओषध सात २ पछ ठेवे | सवको.जब कूट- 


कर सव आषधासं चायुना जळ डालके आठावे । जब चोथाई शेष रहे तब उतारके 


१५१, ७ ९, 


छान ठेवे | १ कपालके बिनोले २ वेरकी गुठळी ३ सनके बीज ४ कुल्थी ये चार 


ओषध चौदह २ पछ छेवे । इनमें चोगुना जल मिलायके चोथाई जळ रहनेपभत | 


काढा करे, फिर छानके इसको घर ळेवे । पश्चात्‌ बकरेका मांस १ प्रस्थळे उसमें चो- | 
_ पठ पछ जळ डालके आटावे । जब चोथों३ रहे तब उतारके छान छेय। फिर तिछ्ी- | 


'कातेळ १ प्रस्थ छे ओर पूर्वोक्त संपूर्ण काढेको एकत्र करके उसमें तेळको मिलाय 


` दृवे। इसमें कल्क करके डालनेकी ओषध इस प्रकार ठेनी-१ गिलोय २कूट ३ | 
पठ ४ रात्रा ५ पुननवा ६ अंडकी जड़ ७ पीपल < सॉफ ९ खरेटीकीछाळ १४ | 


'असारणी ११ जटामांदी १२ कुटकी ये बारह ओषध आधे २ पळ लेय सबका कल्क 
करके तेछमें मिळाय देवे । फिर इसको चूल्हे पर चढाय मंदाग्नेसे पचन करे । जब 


' पछमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे | इसको माषादितेळ कहतहे | यह तेल 


| दमे ठगानेसे ग्रीवास्तंभ वायु, अपबाहुकवायु, अधोग वायु, आक्षेपक वायु, उरु 
` तभ वायु, अपतानक वायु, इस्तपादादि शाखाओंकों कपानेवाला वायु, मस्तक के- 


` 'णिवाला वायु, विश्वाची वायु, आर्दित वायु ये संपूर्ण दूर होवे... ` त 


शतावरीतेलशूलादिवाय्वादिको पर । 


म शतावरीबलायु ग्मंपण्योगंधर्वहरुतकः ॥ १२९॥ अश्वगंधाव- 


. टेशचबिल्वःकाञःकुरंटकः॥ एषांसाथेपलान्भागावकल्पयेच | 
न 5 5 विपाच्‌ 8 (चल्न | पे 6 नतुणेणेत | तीरेणपादरीषंतंनयेत | 
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` १९ सुलहटी १५ काकोछीके अभावमें असगंध १६. जीवकके अभावमें विदारीकंद 4 
` सोलह ओषधि एक २ कष ले सबका कल्क. करके उस तेलमें डालके 
- आरन उपलाकी मंदाम्निसे तेळको सिद्ध करे । जब तेलमात्र रदे तब उतांरके छान छे 
. ` इसको शतावरीतेळ कहते हैं। यह तेल कृष्णात्रेय ऋषिने कहादे | इसको मालिश करने 
| 1. 6  उरुषज्रयाको नित्य अत्यंत प्रीतिके साथ भोगे तथा स्रियांके देइ छगानेते पुत्र 
व . नात हय; भानिशूळ, अंगशूछ, मस्तकशूळ, कामला, पांडुरोग, विषबाधा, ृ्रसीरोग 


(२८६) शाङ्गधरसंहिता- 
नियोज्यतेलप्रस्थेचक्षीरम्रस्थावानाक्षेपेत्‌। १३१ जतावरीरस 
. प्रस्थंजळप्रस्थचयोजयेत्‌ ॥शतावरीदेवदारुभांसीत गरचंदनम 
॥ १३२ ॥ शतपुष्पाबलाङुष्ठमेलाशलेयघुत्पलम्‌॥ कटिपे- 
दाचमधुकंकाकोठीजीवकस्तथा॥१३३॥एषांकपेसपेःक 
स्तेरंगोमयवह्निना ॥ पचेत्तेनेवतेठेनस्नीषुनित्यंवृषायते ॥ 
॥१३३।नारीचलभतेपुत्र॑योनिशूळंचनञ्याति॥अंगशलंहिरः- 
झुङंकामछांपांड्तांगरम्‌॥ १३५ ॥ गृधरसाणीहशोषांश्चमेहा- 
न्दंडापतानकम्‌।सदाहंवातरक्तंचवातपित्तगदारदितम्‌।१३६॥ 
असृग्द्रंतथाच्मानंरक्तपित्तंचनइयति ॥ शतावरीतेठागिदक 
ब्णात्रेयेणभाषितम्‌॥ १३७॥ नारायणायस्वाहा॥उत्तराभि 
मुखोशत्वासनेत्खदिरशळुना॥सवेव्याधिनाशनीयेस्वाहाइतिउत्पा 
` टनभंत्रः॥ कुपारजीवनीयेस्वाहा ॥ इतिपाचनमंत्रः ॥ 
„ अ्थै-१ शतावर २ खरेंटीकीजड ३ गंगेरन ४ झाळपर्णी ५ पृष्ठपणी ६. अंड 


रहे तव उतारके छान लेवे । इसमें तिळका तेळ १ प्रस्थ, गोका दूध १ अस्य) 


. कीजड ७ अह्तगंध < गोखरू ९ बेळकीजड १० . कासकीजड ११ पियावांसा ये. | 
` ग्यारह ओषघ डेढ.२ पछ लेवे । उनमें चोगुनाजळ डालके औटावे | जब चौथाई जड़ | 


रातावरका रस ९ प्रस्थ आर जळ ९ प्रस्थ सबको मिलायके एकत्र करे । इसर्भ | 


करक करके डाळनेकी ओपधि छिखताइं-१ सतावर २ देवदार ३ जटामांसी. 


४ तगर ५ सपद्चदून ६ साफ ७ खरटीकी जड ८ कूठ ९ इलायची १० पत्यरका | 


फूल ११ कमल १२ ऋद्धिक अभावमे बाराही कंद १३ मेदाके अभावमें मूढ 


तिछी, शोष, ममेह, दंडापतानक वायू, दाहयुक्त वातरक्त तथा वातपित्तज्वर की 
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द्वितीयखण्ड-अध्याय ५ (२८७) | 


ot „` 


प्रदरहोताई सा, पटका फूछना ओर रक्तपित्त ये संपूर्ण रोग दूर हो।अब द- . 
नॅमॅसे शतावर छानेका मकार कहतेह कि-( नारायणायस्वाहा ) इसप्रकार कहके और 
परस्कार कर उत्तरकोतरफ सुखकरके सेरकी कीळके समान लकडीसे शतावरको 
द्वोद्‌ । तया(घवव्याथिनाशनोयस्वाहा)इसभ्रकार कहके और नमस्कार करके उसको . 
: हसाढे. तथा ( ङुमारजीवनीयेस्वादा ) ऐसे कहके और नमस्कार करके इसका 
` वाककरे | इंतिशतावरीतेलस्‌ । 
काशीसादितिङववासीरपर । ॒ 
का्सासँलांगली कुषशुंटीङृष्णाचसेषवम्‌॥१३८। मनःज्ञिला- 

_ श्वमारश्चविडर्गाचित्रकावृषः॥ दतीकोशातकाबाजंहेमाहाहरि 
तालकः॥ १३९ ॥ कल्के'कषेमितेरेतेस्तेठप्रस्थेविपाचयेत॥ 
सुथाकपय॒सीद्थातप॒थगाहपलसमित्‌॥ १४० ॥ चतुशुणंग- 

` वांसूत्रंदत्त्वासम्यक्प्रप्ताधयेत्‌॥ कथितंखरनादेनतेलमशोवि- . 

` नाझनस्‌॥ १४१ ॥ क्षाखत्पातयत्येतदशीस्यभ्यंगतांभृशाम॥| | 
बलानदूषयत्यतत्क्षारकमंकरस्सृतम्‌ ॥ १४२ ॥ | 
अथ- १ हीराकसील २ कलयारी ३ कूठ ४ साठ ५ पीपल ६ सेंधानमक ७ 
मनसिछ < सपेद कनेर ९ वायविडंग १० .चीतेकी छाल ११ अडूसा १२ दंती १३ 
कडुई तोरईकेबीज१४चोक ओर १५हरताल ये पंद्रह ओषघ एकएक कषमर ले सबका 
` कल्ककरके तिलके १ मरस्थतेळमें मिळाय देवे । थूइरका दूध तथा आकका दूष येदों- 
ना दोदो पठळे सबको तेलमें मिलाय देवे और तेल चोगुना गोका मत्रे इसको _ 
मी तेछमें मिळाय अभिपर चढायके पाककरे । जबतेछ मात्र शेष रहे तव उतारके छा- fe 
न.छेवे यह तेल खरनाद ऋषिने कहहि यह बवासीरके मस्सोपर क्षार लगानेसे समा  _ 
न छगावे | इसके छेपसे गुदाके भीतरके मस्से विना उपद्रवके जडसे उसडकें। गिर ' | 
भावें ओर यह क्षारके समान गुदाकी वळीनको नहीं बिगाडता । 
पिडतेल वातरक्तपर। | 
मंजिष्ठासारिवासजेयष्टीसिक्थ पलोन्मितेः ॥ 
पिडाख्यंसाधयेत्तेलमेरंडंवातरक्तबुत्‌॥ १४३॥ । | 
अय- १ मजीठ २ सारिवा. ३ रार ४ मुल॒हर्टीः इन चार ओषधोंको एक रन 
रे चोणुना अंडीका तेल लेकर पूर्वोक्त कल्ककों मिळायद मार 
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(२८८ ) शाइधरसंहिता- 


मोम डाले । जब केवल तेल मात्र रहे तब उतारके छानलेवे । यह मल्हम 

` मनुष्यके वातरक्त रोगहोय उसके लगाना चाहिये तो वातरक्त रोग दूरहोवे | 
ह... .: अ्केतेछखुजळी ओर फोडा “आदिपर | 

व ह अकेप्रसपक्कहारद्राकल्करयुतस्‌ ॥ 

त नाशयेत्साषपंतेलंपामांकच्छूविचचिकाम ॥१४४॥ | 
1 1, अथ-हलदीका कल्ककरके उसकल्कका चागुना सरसाका तेल लेवे | उसमें करक- 
, को मिलाय तया तेलसे चोगुना आकके पर्ताका रस डाळके तेळको परिपककरें। 
| | जबत्तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छानलेवे इसको देहमें छगानेसे खुजली फोडा पैर 


७. फूटकर दरा पेंडजाव वो और विचर्चिका रोग दूर हेय । 
रे मारिचादितल छुष्ठादिकापर । 


. रिचंहरिताठंचत्रिवृतंरक्तचंद्नम्‌॥ १४५ ॥ सुस्तंमनःशञिः 
पी ठाभाताद्रानशदवदारच ॥ वझालाकरवारचछुएमकपयस्त- | 
ग था॥ १४८ ॥ तथवगांमयरसकुयात्कषीमितान एथंकू ॥ विषः 
|... चाेपलंदेयंप्रस्थंचकटुतेळकम्‌ ॥ १४७॥ गोमूनंद्रिगुणंददा- 
| ` जारुचदिगुणंभवेत्‌॥ मरिचायंमिदेतेलंसिष्मकुछ्ठहर॑परण॥१४८॥ 
| जयेत्कुष्ठानिसवोणिएुंडरीकंविचचिकास ॥ पामांसिध्सानिरक 
चकंडूकच्छृप्रणाशयेत्‌॥ १४९॥ ˆ | 
br अथ- १ काछामरच २ इरताळ.६ निशोथ ४ लाठचंदन ५ नागरमोथा ६ 
 अनसिळ ७/जटामांती ७ हलदी ९ दारुइळदी १० देवदारु १२ इन्द्रायनकीजड १३ 
| ` ` ` कनेरकीजड १२ कूठ १४ आककादूध १५ गोकेगोवरका रह ये पंद्रह ओषध एकएक . 
` | ` कर्षठेवे, तथा शुद्धकिया हुवा बच्छनागविष आधापल लेवे | सबको एकत्र पीस के” 
 ल्ककरके सरसोंके १ पस्थ तेलमें मिलायदे । तथा तेलसे दुगना गोमूत्र और पानी 
. ` डालके ओटावे । जब तेलमात्र शेष रहे तब उतारके छान लेवे । इसकी देढमें मालिक 
 करनस सिध्मङुछ आद्‌ संपूण ङुष्ठदूरदो पुंडरीक नामक कुष्ट, विवचिका, खु 
चित्रकुऽ, कंडू रक्तकुष्ठ ओर फोडा ये संपूण रोग दूरहोवें । 


 न्रिफछातेल ब्रणपर । 


निफलारिश्थूनिबंद्रेनिशेरक्तचंदनम ॥ 


4 
र सिद्मरूंषीगांतेल्मभ्यंज्‌ ० ॥ 
I 5 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectton, New 120111. DigMiz नेहितमू | के 


जॅ 


निबबीजतेल पलित रोगपर | 


भावयोश्िवबीजानेभृगराजरसेनहि ॥ तथासनस्यतोयेनतत्तेछं 
हान्तनस्यतः३५१अकालपळितंसथयःयसांदुगधान्नभोजिनाम्‌॥ 


अर्थ-नीमके बीजाम भागरके रसकी पुट दे तथा विजेसारकी छाळका रस्त निः .. 
. काढके एट देवे । फिर उनका यत्द्वारा तेछ निकास ठेवे | इस तेळकी नस्य छेय | 
` सर पथ्यमें गोका दूध ओर भात देवे, तो जिस मनुष्यके अकालमें सपेदवाल हो... 

. गएह वे तत्काळ काळे भाराके समान होजावे । 


मधुयष्टी तेल बाळ आनेपर | 


यष्टीसशुकक्षीराभ्यांनवधात्रीफछेःशुतम्‌ ॥ १५२ ॥ 
तपलनस्थकृतंकुयातकेशास्छपश्राणसवंशः ॥ 


गी हे 
... अय-सुरूहटी ओर नवीन गीछे आंवले इन दोनोंका कल्क करे तयां कल्कते | 
चोगुना तिलोंका तेल लेवे । कल्कको मिलायके तेलसे चौगुना गोका दूध तया कल्क- 


NAN 


` का उत्तम पाक होनेके वास्ते तेळसे चोगुना जळ डाले | सबको एकत्र कर अग्निर 
. षेढायके पाक करे | जब तेलमाज्र रहे तब उतारके तेलको छानछे । इसकी नस्य 
पंन इस ग्राणीके मस्तकके तथा मूछडाढोंके वांछ जो उडगएहें वो जमजावे । 


करंजादि तळ इन्द्रठुप्पर । 
करंजाश्चत्रकोजातीकरवीरश्चपाचितम्‌॥ १५३ ॥ 
तेळमेभिद्रेतेहन्यादभ्यंगादिद्रसकम्‌। | 


1-९ केजेकी छाल २ चीतेकी छाल ३ चमेळीके पत्ते ४ कनेरकी जड ये | सा 
ओषध छे कल्क करे । तथा कल्कका चौगुना तिलका तेळ ले उसमें कलकको 
'पढाचे ओर कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते तेळसे चोगुना जळ डालके औदवें। | 
छमाञ शेष रहे तब छानके धर रखे । यह तेल जिस मनुष्यके मस्तकके 
डाढी मूंछके बाळ जाते रहे ( उस रोगको इन्द्रु कहते हैं ) उसपर छगा- | 
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` -अर्थ- १ हरड ९ वडा ३ आवळा ४ नीमकीछाळ 
_ कहळदी ओर छाल चंदन इन आठ ओषधोंका कल्क करक साका धा 
` तिढका तेल लेवे इसम कल्कको डाळे । कल्कका उत्तम पाक होनकेवार्ते कल्कसे 
. चोगुना जल डाळके आटावे |जब केवळ तेलमाजरदे तब उतारके छानळेय जिस: मनु- 
 घ्यके अंगपर बहुत प्रण(फोडे)हो तथा मुंडमें फोडाहोवे उसके लगाव तो सवत्रण दूरहो। 


Se Ni है 
1०32 |," री ~ कल , 
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है 2० SE a वि 
$, + ye VPA, fYs a sin 


~y 
Bed Hip 


... ____. _._.__. तीलिकादी तेले पंडित दारुणआदि. रोगोंपर । 
नीलिकाकेतकीकंदभूंगराजःकुरंटकः ॥ १५४ ॥ तथाजुनत्य 
पुष्पाणिवीजकात्कुछुमान्याप॥ कृष्णार्तठाशवतगरससूलेक- | 

`. झठंतथा ॥ १५५ ॥ अयोरजः प्रययु्दाडिमत्वर्शुड्चिका। ` 

_ त्रिफळापद्पकश्चक्करोभिःपृथकपथक्‌ ॥ १५६ ॥ क्षेमा 
अपचेत्तेलजिफलाक्ाथसंयुतम)॥ भंगणाजरसेनेवसिद्धंकेशास्थिः 

शक्तस्‌ ॥१५७॥ अकाल्पालतहातदारणवापाजआाव्हकम ॥ 


अथ-१ नीळकेपत्ते २ केतकीका कंद ३ भॉगरा ४ पियावांसा ५ कोहबृक्षके फू | 

६ विजेसारकेफूल ७ कालेतिछ < तगर ९ कंदसहितकमळ १० लछोहचूण ११ फूढ़ | 
प्रियंगु १२ अनारकीछाल १३ गिलोय १४ इरड १५ बंहेडा १६ आंवछा और १७ | 
कमलहंबंधी कीच ये सतरह ओषध एंक एक प्रमाण लेवे | कल्क करके कल्क | 
 चौगुना तिळकातेछ छेवें । उसमें वो कल्क डाळफे तिळके चोशुना तरिफहेका | 
` .. काढा तथा भगरेका रस मिछायके औटावे जब तेलमाज् शेष रहे तय उतारके | 
. छान लेवे | इसको बाछोंमें लगावे तो जमकर दढ होवे । जिस ग्राणीके बाळ कुसम- | 
 यगझमेसपेद्‌ होगये हों वो इस तेछको लगावे तो काळे होजावें ओर मस्तकमे जो 
| ` दारुण रोग होता हे वह उपजिह रोग ये दूर होव । यह वाछोंमें छगानेसे कल्के 
समान चमत्कार दिखाता है। ह. । 
>. सुंगराजतेळपालि तादिरोगोपर । हा 


भृगराजरसेनेवछोहकिहंफलत्रिकम_ ॥ १५८॥ सारिवांचपचे 
ह स्तेळंदारुगनाझनम्‌ ॥ अकारुपठितंकंडूिद्रछुच 
है. ताहयंतू ॥३१५९९॥ ` 5... 

... अर्थ-१ लोहकी कीट अर्थात्‌ मळ २ हरंड ३ बहेडा ४ आंवछा और सारिवा १. 
| यांच ओषधोंका कल्ककरे । इस कल्कसे चोगुना तिलका तेल ळे उसर्म कल | 
ह . मिलाय भांगरेका रस डालके पकावे ।.जव तेलमात्र शेष रहे तब उतारे पे | 

= लेय । इस तेळको मस्तकमें छगानेसे दारुण रोग दूर हो । तथा जिस मड. | 


| ॒ 


| र .,_. छोटी अवस्थार्म सफेद बाल होगए हों वो इस, तेलके लंगानेसे काठे होय, 
FR ^ Be | ९ 3% C 0. १९४ भी बाल, जम. जावे वदी कल्प दै. | हक व ५ 


इ पसण्डमध्यायर , ` (२९३) क 
आारमदा९तळसुखदतादिरोगोंपर । हर 
अरिमेदत्वर्चछुरणापचच्छतपरोन्मिताम्‌।जलद्रोणेततः क्वाथ 
: ग्ह्णायात्पादशशीषतस्‌ ॥ १६० ॥ तेलस्यार्धाठकंदत्वाकल्कैः . 
कर्षेपितःपर्चत्‌ ॥ आरसंदळवंगान्यांगेरिकागरुपद्यकेः१६१॥ | आ 
पंबिष्ठाळांशमधुकलाक्षान्यमोधमुस्तकेः ॥ सणजातिफलक- ˆ ` 
प्रककाळकद्रस्तेथा॥ १६२ ॥ प्तगथातकीषुष्पसूक्ष्मेला- 
नामकशारः ॥ कटफलनचतातदतलंमुसरुजंजयेता१६३॥ ` 
प्रदुष्टमाँसपछितँशीणदंतंचसीषिरम्‌ ॥शीतादंदंतइषेचविद्रथि 
` कामदर्तकेस्‌१६४द्‌तरणुटनदार्ग्ष्याणह्वाताल्वाषजासजस्‌॥ 
अथ- काळे खरको छाछ १०० पलको जब कूट करके १ द्रोण जळ डाळके | 
औटावे | जब चतुर्थाज्ष रहे तव उतारके छान छेय.। इसमें तिळका तेल आधा | 


» 


आढक डाले । तथा इसमें चूण करके डालनेकी ओषधि इस प्रकार छे-१ काळे | 


खंरकी छाछ २ लोंग. ३ गरू ४ अगर ५ पद्याख ६ मर्जीठ ७ छोध < मुछहदी 


९ लाख १० नागरमोथा ११ वडकी छाळ १२ दालचीनी १३ जायफळ १४ कपूर | 
१५ कंकोळ १६ सपेद खैरकी छाल १७ पतंग १८ घायके फूळ १९ इलायची | 
२० नागकेशर और २१ कायफछ ये इक्कांस ओषध एक एक कष लवे । इनका | 


_ कल्क करके उसको १ प्रस्थ तेलमें. मिळायकें औटवे । जब तेळमात्र शेष रहे तब 
उतारके छान लेवे । इसको सुख संबंधी पीडापर, दातांका माघ दुष्ट हनस उसपर; 
दांतोंके हिलनेपर तथा दांतोंमें छिद्र पडके दूखते हो उसपर, दांतोंकी सूजन होनेसे | 
छाछ हो जावे उस पर, झ्यावदंतरोग, दांतोंसे शीतळ रूखा खट्टा पदाथ तथा घार ' 
“वायु न सही जावे ऐसा प्रहर्ष नामक दंतरोग है वह, तया दंतविद्रथीपर, दंतसंवंधी 
रक्त ओर कुभिरोग इनके दुष्ट होनेसे डाढोमें काळे छिद्र होकर उनसे राप आदू _ 
1 उसपर, कृमिदंतकरोगपरः दंतस्फुटन रोग, दांतोमें दुगेधका आना तथा | 

जीम ताछू होठ इनके रोगपर भी लगावे तो ये संपूर्ण विकार दूर होवे । द 
| | जात्यादितैङनाडीत्रणादिकपर । त्त 
५७% जातिनिबपटोलानांनक्तमाळस्यपछवाः॥१६९॥ सवयतत ` 
अककुष्द्वेनिशेकद्रोहिणी॥ मंनिष्ठापप्रकेटोमम मत तु 
त्पलम्‌॥ १६६ ॥ तुत्थकंसारिवावीजनक्तसाठस्यदा , डो न 
ण्‌ तानिसमभागानिपिद्ातेळंवरिपाचरयेत.॥.) द Foundation USA. - ग xs Et 


चोगुना सरसोंका तेल ले उसमें कल्कको मिलावे ओर कल्कका उत्तम पाक होनेके 


डाळे तो वइरापन दूर होवे । 


(२९२ ) शाङ्गधरसंहिता- 


समुत्पन्नेर्फोटकेकच्छ्रोगिषु ॥. सयःशस्रपरहारेषुदग्धविद्धे- | 
षुचेवाहि ॥ १६८ ॥ नखदतक्षतदहत्रणदु्ठप्रशस्यते ॥ 
अर्थ-चमेळी नीम परवछ ओर कजा इनके कोमल २ पत्ते ओर मोम सुह 
कूट हळदी दारुहळदी कुटकी मजीठ पद्माख ळोध इड्र नीठेकमळ सारिवा अग्न 
तासके बीज ये सब एक २ तोळे लेवे । सबका चूणेकर १ अस्थ तिठ्ठी 
इनको पूर्वोक्त विधिसे पचांवे । इस तेलकी माळिससे नाडीव्रण ( नासूर ), फोडा 
जखम, शस्त्रमरहारजन्य घाव, दुग्ध प्रण, नखदतादकस हुआ व्रण इत्यादे सब नष्ट होवे 
[हग्वादततळकणशूळपर | 


हिंगुठुबरूझुंठीभिःकट्तेळंविपाचयेत्‌ ॥ १६९ ॥ 


तस्यपूरणमात्रगकणझूल्प्रणऱ्यातं ॥ 
अर्थ-१ हींग २ धनिया ३ सोंठ इन तीन ओषधोंका कल्क करके उस कल्कसे 


३१, ७0 उ 


वास्ते तेळखे चोगुना जल डाले | सबको मिलायके पाक करे | जब तेलमाज्र शेष 
रहे तब उतारके छान लेवे । इसको कानमें डाले तो कणशूल दूर होय । 
Fis वादितंलबधिरपनप | 
बाळबिल्वानिगोमूतरेपिद्ठातेळंविपाचयेत्‌ ॥ १७० ॥ 


साजक्षीरंचनीरंचबांधियैह॑तिपूरणात्‌ ॥ 
अर्थ-कोमळ २ बेळके फछोंको गोमूत्रमें पीस कल्क करे उस कल्कका चोगुना 


'तिळोंका तेल छे उसमें बेलफलके कल्कको मिळावे । तथा तेळसे चोशुना बकरीका 


दूध एवं कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्ते तेळसे चोगुना जल डाळे । फिर चूल्हेपर 
चटायके पारेपाक करे । जब तेल मात्र रहे तब उतारके छान लेय । इसको कानमे 


्षारतेळकर्णस्रावादिकोंपर | 
बालमूलकशुठानाक्षारश्षारयुतंतथा. ॥ १७१ ॥ लवणानच 


` धंचेवहिंगुशियुतहोषधम्‌ ॥ देवदारुवचाकु्ंशतपुष्पारसांज- 


नम्‌ ॥ १७२ ॥ ग्रंथिकंभद्रमुस्तंचकल्केःकषेमितेःपंथक॥ ` 
_ तेलप्रस्थेचविपचेतकदर्टारबीजपूरयो: ॥ १७३ ॥ रसाभ्यांमः 


क... पुयस्रावँकणेनादंझूः | 
`. कृमाोच॥१७४ ।अन्यांश्कणजान्रोगानूसु [रोग खरोगांश्चनाहायेत। | | 
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भू 
सह 


 . अर्थ-१ कोमल मूलियोंका खार २ सज्ञीखार ३ जवाखार ० सैंधानमक णसंच- | 
_शनिमक ६ समुद्रकानिमक ७ विडनोन < वांगरका खार ९ हींग १० सहजनेकी छाछ | 

११ सोढ १२ दुवदारु १३ साफ ९ टि वच १५ रसोत १६ पीपरामूळ १७ नागर | 

' मोथा थे सतरह ऑषध एक एक कष लेकर सबका कल्क करे । उस कल्कका | 

_ जोगुना तिळका तेळ छे इसमें कल्कको मिळावे । ओर तेछसे चोगुना केळाके 

` कंदका रस तथा विजोरेका रस एवं मधुसूक्त ये उस तेलमें मिलाय चूल्हेपर चढा- 

यके पाक करे | जब तेळमात्र शेष रहे तव उतारके छान ठेवे । इसको कानमें डा- 

... हनेसे कानसे राधका बहना दूर होय तथा कर्णनाद कणेशूल और बधिरता ( बः | 
` इरापन ) दूर होय | इसके शिवाय ओर जो अनेक प्रकारके कर्णरोग उत्पन होतेहे. 
वो तथा मुखके रोग इससे दूर होतेहे । ७0 21 

पाठादितेलपीनसरोगपर । प. 
पाठद्विचनिशेमूर्वापिप्पलीजातिपद्धवेः ॥ १७५॥ . 

| दंत्याचतेलंसंसिद्धनस्यंस्याहष्टपीनसे॥ _ ह. 
. अथे-१ पाठकी जड २ हळदी ३ दारुहळदी ४ मूवी ५ पीपल ६ चमेळीके : 
पत्ते ७ दंतीकीजड ये सात ओषध समान भागले कल्क करे | उर कल्कका चोएना 
 'तिछोंका तेल लेके कल्क मिलाय देवे | तथा कल्कका उत्तम पाक होनेके वास्तेतेरसे - 
` . चोगुना जळ मिळावे । फिर चूल्हेपर चढायके मंदाग्रिसे पचावे | जब तेछमात्र शेष- 
` पहे तब उतारके छान लेवे । इसकी नस्य देय तो घोर दुधेर पीनसका रोग दूर होवें। _ 
` : व्याध्रीतेछ पूयऔरपीनसरोगपर। - | हः 

` व्यात्रीदंतीवचाहिश्गुतुठसीव्योषसेधवेः। १७६॥ | 
.. ` . कल्केश्चपाचितंतेलंप्रतिनासागदापहम्‌॥ | 
. _अर्थे-९ कटेरी २ दुंतीकीजड ३ वच ४ सहजनेकीछाल ५ तुळसीकेपत्ते ६ सोंठ 
. ७ काठीमिरच < पीपर और ९ सैंधानमक इन नो ओषधाको समान भागछे कल्क- 
. "फरे | कल्कसे चौशुना तिल्लीकातेल लेवे उसमें कल्कको भिळायदेवे । तथा कल्कका 
उत्तम पाक होनेकेवास्ते तेळसे चोगुना जळ मिळवि।फिर इसको मंदाग्रिपर पचनकरे _ 


` जन तेलात शेष रहे तब उलारके छानळेवे | जिस मनुष्यके नाकमें पीनस रोग हो 
नेसे राघ बहती होय उसको इसकी नस्य देवे तो पीनसका रोग दूर होग | | 
a NRO 1022 200 RN oso शा श 


_ _ दना स म तथा एक छब्य एह ह बे एव पा चले | 
, (पछ डाल किसी मक पां भके उसका इल बंद कर म बहस देव! 


क्क एक म हिने पर्यंत ? धानक Sat । शाहि i Collectio दतं इसिंके तह धसक Hsp कश्लिहाने 
९ एक महिने पर्यंत धानकी राशिन घर रहने दै इसकी मंक केहि" 5 
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(२९४ ) शाङ्गधरसंहिता- 


कुएतेळछीकआनेपर । 


कुष्टविह्वकणाशुंीद्राक्षाकल्ककषायवत्‌ ॥ १७७॥ 
साघितंतेरमाज्यंवानस्यात्क्षवथुनाशनम्‌ ॥ 


अथ-१ कूठ २ कोमळ बेळफल ३ पीपर ४ सोंठ ५ दाख ये पांच ओषध 

शान भागळ कल्ककरके उस कल्कका चोगुना तिछोंका तेल अथवा घी ठे उसमें ब 
सकेका (मळायद । कल्कका उत्तम पाक होनेकेवास्ते तेलसे चोगुना जळ मिलावे। 
कर इसका संथुर। अभिसं सिद्धकरे । जब तेळमात्र रहे तब उतारके छानलेवे | 
इस तडका (जस माणीक अत्यंत छींक आतीहीय उसकी नाकमें डाळे तो बहुत 


' छाकाका आना बंद होय । 


अहधू्मादितेलनासाशेपर । 
गहधूमकणादारुक्षारनक्ताहसेधवैः॥ १७८ ॥ 
पद्धाशसारदाजश्वतलंनासाईसा हितम ॥ 
अर्थ-१ चूल्हेकेऊपरकां धुँआ--२ पीपळ ३ देवदारु ४ जवाखार ५ क॑जेकी 


छाछ ६ सपानमक और ७ ओंगाके बीज थे सात औषध समानभाग ले कल्ककरे । 


करकको चाणुना तिळका. तेल ठेके उसमें कल्कको (प्रछायदेवे | तथा कल्कका उत्तम 
पाक होमेकेवास्ते तेछसे चौगुना जळ डाले | फिर मधुरी अभ्निसे सिद्धकरे। जब केवढ 


| ह पच उतारक छानळेवे । इसको जिस मनुष्यकी नाकमें माइका मर्षा होय | 
"उका नस्य दवे तो मस्सा टूटके गिरआवे। इस नाकके मअस्सेको नासा अर्थात्‌ 


नाकको बवासीर कहते । 


वञ्रीतेछखवेङषठोंपर । 


नशिरराविक्षीरद्रवंधत्तराचित्रकम्‌।१७९॥ म हिषीविड्भवंद्रा- 
बंसवोशंतिठतेलकम्‌ ॥ पचेत्तेलावशेष॑चगोमजे5थचतुर्गुणे ॥ 
॥१८०।तिछावशेषंपकत्वाचतत्तेठंप्रस्थमात्रकम्‌ ॥ गंधका गनि 
शिलातालबडंगातिंविषाविषम॥३८१॥ तिक्तकोशातकीढुष्टं ` 


| वचामांसीकङरयम्‌॥पीतदारचयष्टयाह॑सार्काक्षारजीरकम्‌ 
| ॥३८२।दवदार्चकर्षाशांचर्णतेलेविनिक्षिपेत्‌॥ बज्रतेळमिति 
` ख्यातमभ्यंगात्सवकुष्ठनुत ॥ १८ 
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र (२९५) 


अर्थ-थूहरकादूध, आककादूध, धत्तूरेकारस चीतेका रस, भेंसके गोबरका रस ये 
इंपूण एस समानभाग, तथा तिलोंका तेळ सब रसोंके समान ले।इसम पूर्वोक्त रसोंको 
भळायके मंदामिपर पचन करे । जब तेळमात्र रहे तब तेलसे चोगुना गोमूत्रडा- | 
लके औटावे । जब तेलमात्र रहे तब उतारके छानलेय । फिर इसमें इतनी ओषध मिला- 

सो लिखतेहं-१ भंधक २ चातेकाछाळ ३ मनसिळ ४ इरताळणबायविडंग६अतीस 
७शुद्धकियाइआ सिगियाविष <कडुई तोरई ९कूठ ९०वच ११जटामांसी १२सोंठ १३ 
काढीमिरच १७ पापळ १५ दारुइरूद। १६ मुळइटा १७ सज्जीखार १८ जीरा१९ 
देवदार ये उन्नीस ओषध एंकएक कष छे सबका बारीक चूण करके उस तेढमें मि 
लायके तळकी मालिश करेतो संपूण कुष्ठ दूर होवे । 


करवरादतळळामशातनपर | 


कृरवाराशफादतातिवृत्काशातकाफल्स्‌॥ 
रभाक्षारोदकेतेप्रशरुतंलोमशातनस्‌॥ १८४॥ 
अथे-१ कनेरकीजड २ दंतीकीजड ३ निसोय ४ कडुइतोरई इन चारओषधाो 
का कल्ककरके उसमें चोशुना तिळांका तेल मिळायदे फिर केलाके कंदकी राखकरके 
उसका सारं निकाछ छेवे | उसक्षारको तेळऐे चोगुना जळ डालके ओटावे । जब 
तेलमात्र रदे तब उतारके छानळेय। इस तेलको जिस जगहके वाळ दूरकरनेहो उसु. i 
जगहळगावे तोबाछ उखडकर गिरजावे । 


इति आदामोद्रसूबुञञाङ्गेधरेण विरचितायां संहितायां चिकि 
_ त्सास्थाने तेळकल्पनानाम नवमोऽध्यायः॥ ९ ॥ 
__ इति रीशाङ्गधरे माथुरीमाषायां नवमोष्यायः ॥-९ || 


[इवायखण्ड-अध्याय ३० 


अथ दशमोऽध्यायः । 

code — य 

_ दवेबुचिरकालस्थंद्रव्यंयत्संधितंभवेत्‌ ॥ आसवारिध्भेदेस्त | 
 त्मोच्यतेभेषजोचितम्र ॥ 9॥ यदपकोपधांबुभ्यांसिद्धमयः स ४ 
___. आसवः॥ अरिष्ठःक्काथसिद्धःस्यात्तयोमानंपठोन्मितस२॥ | 
| भेणातलागड क्षा दडादयम्रश् 
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(२५६) ` शाङ्गधरसंहिता- 


पंद्ामांरकम्‌ ॥ ३ ॥ शेयःशीतरसःसीधुरपक्कमधुरद्रवैः । आ 


सिद्धंपकरसः सीः संपकमधुरदवेः ॥ ४॥ परिपक्तान्रसंधान- . 
ससुत्पन्नांसुराजगुः ॥ सुरामंडः प्रसन्नास्यात्ततःकादबरीघना॥ - 
॥ < ॥ तदधोजगलोन्ञेयोमे दकोजगलाद्ूषनः ॥पुकसोहतसा- 
रः स्यात्सुरारवीजंचकिण्वकम्‌॥ ६॥ यत्ताळखजूररसेः संधि- . 
तासादिवारुणी॥ कंद्सूलफलादीनिसस्रेहलवणानिच ॥ ७॥ . 
यत्रद्रवेऽभिषूर्यतेतत्सूक्तमभिधीयते । म विनष्टमम्ळतांयातंमद्यं 
वामधुरदवः ॥ ८॥ विनष्टः संधितोयरुतुतञक्रमभिधीयते ॥ 
शुडांबुनासतेलेनकंदसूलफछेस्तथा ॥ ९ ॥संघितंचाम्लतांया- 
तंगुडसूक्ततदुच्यते ॥ एवमवेश्षुसूक्त॑स्यान्मृद्वीकासंभवंतथा॥ ` 
॥ ३० ॥ तुषांबुसंधितंज्ञेयमामेविंदलितियेवेः ॥ यवैस्तुनिरतु- 
षेः पक्केशसोवीरंसपितंभवेत्‌ ॥ ११ ॥ कुल्माषधान्यमंडादिसं- ` 
घितकाजिकाविदुः।रांडाकोसंधिताज्ञेयासुलकेःसषेपादिभिः।२॥ 


अथ-जलूआदिद्रव ( पतले ) पदार्योमे औषधको भिगो देवे । फिर उसके सुखको- 


बंदकर मुद्रा देकर १ महिने वा १७ दिनतक उसी. रीतिस धरा रहनेदेवे तो. यह 


' उत्कष्ट औषध हो वह आसव अरिष्ट इत्यादि भेदोंसे प्रसिद्धै वे । सब भेद इसप्रकार 


~ च हर क ¢; 
जानने | १ जळ ओर ओषध इनका विनापाककरेही पूर्वोक्तरीतिसे सिद्धकरे उसको 


. आसव कहतेदें । २ काढाकरके उसमें ओषधोंको डाळके पूर्वाक्तरीतिसे सिद्धकियाजावे . 
. उसको अरिष्ट कहते हैं। इन दोनोंके मध्यम डालनेकी मात्रा १ परप्रमाणहै । जिस 
` अरिष्ट प्रयोगमें जळादिकोंका मान ( तोळे ) नहीं कहा उसर्भे जलादिक द्रवपदा 
`` एकद्रोण डालने चाहिये ओर उसमें गुड १ तुला (१०० पळ ) डाले । तथा 
._सहृत अधेतुळा (५० पछ ) डाले | एवं यदि ओषधोंका चूर्ण डाळनाहोय तो गुडके 
दशमांश डाळके अरिष्टको सिद्धकरे | ३। अपकईखके रसआदि मधुर पदार्थोसे सिद | 
____ कियेहुये मद्यको शीतरस सीधु कहतेहें | 9!ईखआदि मधुर द्रव पदार्थाकी पकायके 
+ जो मद्य बनाते है उसको परस सीधु कहतेह | ५ंदुळ ( चांवळ) आदि धान्यको 


कक. 


__ डबोटके आभेएंयोग करके यरा जो मद बने उसकी म घुरा ( दार) 
5 i ह क घन ( संघ ) भागको कादंबरी कहतेहें। ७ और उस सुराके . 
; | | द [द्रव पतला ) „दद्‌ उसको जग. कहतेहे | ८ इस जगम अ | 
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धन ( गाढा ) भागद उसको मेदक कहतेहें । ९ मेदकका सार (सत्त ) निकलेहुए 


प्रागको पकस कहतई । १० सुराबीजको किण्वक कहतेहें ।.११ ताड अथवा खजूरके 
रसस अम्निसंयोगले थंत््ठारा जा रस खीचतेहे उसको मद्य और वारुणी कहतेहें। 
होकिकमें इनको ताडी ऑर खिजरी दारू कहतेहें। १५ कंदमूळफलादिक कोउ- 
बालके तेळादिक सेइ करके मिश्रित कर जळ अथवा सिरका आदिमें डाळतेहें उस- 


को सूक्त कहतहे । आर लीकिकम इसका आचारसधाना कहतहें। १३ जो मद्य विना | 


` खटाईके आए अथवा पिनाखट्ट हुए मधुर द्रव पदार्थाको पा्रमें भरके उनका मुख बंद 
. कर उसपर सुट्रा देकर १ म।इन अथवा पंद्रह दिन धरारहनेसे सिद्ध हुए मद्यको 
. चुक्रऐसे कहतेह । १४ गुड जळ तेळ कंद मूळ ओर फल इन सबको किसी पातर 
` ' भरके उसके सुखको बंदकर सुद्रादेकर महिने या पक्षमात्र धरा रहने देवे | जब सट्टा... 
 होजाय तब अपने कायम लावे उस गुडसूक्त कहतेई । इसीप्रकार इख ओर दाखका | 


सूक्त बनाना चाहिये । १५कच्चे जवाको भूनके किसी पात्रमं भरके उसमें पानीडालके उस 


` पात्रकेसुखपर सुद्रा देकर कुछ दिन धरारहनेदे उसको तुषाम्बु कहते हैं | १६जवोंके तुष 
दूर करके उनको अग्निपर पकावे । फिर उनमें पानी डाळके उस पात्रका मुखबंदकर 


मुद्रा कर कुछदिन धरारहने देवे। उत्तको सोवीर कहतहे | १७कुळथी अथवा चांवर्लों- 


. में पानीडाढके सिजाय. उसका मंड ( मांड ) काढ उसमें सोंठ राई जीरा हींग संर 


धानमक हळदी इत्यादिक पदार्थ डाळके मुख मुंदके मुद्राकर तीनदिन या चारादिन - 


७५ ७ 


“ धरारहनें दे उसको कांजी कहतेहें । १८ मूळीको कतरके उसमें पानी डाळके इल- 
दी हींग राई सैंधानमक जीरा सोंठ इत्यादिकोंका चूर्ण डाळ पात्रका मुख बंदकर ._ 


३-४ दिन धरा रहनेदे उसको संडाकी कहते हैं इस प्रकार आसव ओर आरिशदि- 
_ 'कोंकी कल्पना जाननी । क्‍ 


| उंद्वीरासवरक्तपित्तादिकॉपर । | 
उशीरंवाळकंपंकाइमरीनीलसुत्पलम्‌। प्रियंगुंपद्यकंठोभंमँ- 
निष्ठाधन्वयासकम्‌ ॥ १३ ॥ पाठांकिराततिक्तंचन्यग्रोषाईबः 
बरंशठीम्‌ ॥ पपेटंपुंडरीकंचपटोंकांचनारकम्‌ ॥ १९ ॥ 


दवितीयसण्ड-अध्याय १५ (२९७) 
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 तशाश्मरीम्‌॥ २० ॥ कमिज॑रक्तपित्तंचनाशयेतुनसंशयः ॥ 


(२९८)... शाघरसंहिता- 


रासवहत्येषरक्तपित्तनिवारणः ॥ १७॥ पांडुः | 


कृमिशोथहरस्तथा ॥ 


अर्थ-१ सस ९ नेत्रवाळा ३ लाळकमल. ४ कंभारी ५ नीढेकमछ ६ फूछ | 
यु ७ पद्माख < ढोघ ९ मजीठ १० धमालो ११ पाठ १२ चिरायता १३४. | 


की १४ बडकी छाल १५ गूछरकी छाळ १६ कचूर १७ पित्तपापडा १८ शा 
कमळ १९ पटोलपञ्ञ २० कचनारकी छाल २१ जामुनकी छाल २२ सेमरका गोंद 


` ये वाईस ओषध एकएक पछ दाख बीसपछ और धायके फूल १६ पछ इन सबको 


कूट चूण कर दो द्रोण जळमें भिगो देवे और खांड १ तुळा डाळे । एवं सहृत १ 


तुळा डाळके प्रथम उस पात्रें जटामांसी ओर काळी भिरचक्षी धूनी देकर उब वसतु 


रके सुखको खांम दे उसको एक महिनेपर्यंत रहने देवे पश्चात्‌ सुद्राको खोळके उस 
रसको छानके निकास लेवे | इसको उसीरासव कहते हैं । इसको पीवेतो रक्तपित्त 
पांडुरोग, कुछ, प्रमेह, बवासीर, कृमिरोग ओर सूजन इन सब रोगोंको दूर करे | 
छुमायोसवक्षयादिकोंपर । A 
सुपक्करससंशुद्कुमायीःपत्रमाहरेत्‌ ॥ १८॥ यत्नेनरसमादा- 
यपानेपाषाणमृन्मये। द्रोणेगुडतुलांदत्त्वाधृतभांडेनि धापयेत्‌ १९ 
माक्षिकंपक्रोहचतरिसन्नधेतुलाक्षिपेत्‌॥ कटुत्रिकंलवंगंचचा- . 
तुजोतकमेवच॥ २० ॥ चित्रकंपिप्पंलीसूलंविडंगंगजपिप्पली ॥ 
_ चविकेहणुषाधान्यंक्रसुकंकटुरोहिणी ॥२१॥ घुस्ताफलनरिकं 
रास्नादवदारनशाद्रयम्‌॥सूवोमधुरसादेतीसूरूंपुष्करसंभवम्‌ २२ 
बलाचातिबछाचेवकपिकच्छुच्चिकंटकम्‌ ॥ झतपुष्पािशुपत्री 
आकछकसुटिगणम्‌॥ २३॥ पुननेवाद्वयंलोध्रधातुमाक्षिकः 
मेवच ॥ एषांचाधपठंदत्त्वाधातक्यास्तुपठाकम्‌ ॥ २४॥ 
` पलंचा्धपलंचेवपलद्यमुदाहतम्‌॥ वपुवयःप्रमाणेनबळवणा 
निदान ॥ २८ ॥ बृंहणरोचनंवृष्यंपक्तिशुलनिवारणम्‌ ॥ 
अषाइदरजान्रोगान्क्षयसुमंचनाशयेत्‌ ॥ २६ ॥ विश्वतिमेह- 
तिम्‌ ॥ मूतञकृच्छूमपस्मारंशुक्रदीपं 
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दितीयखण्ड-अध्याय १० 


अर्थ-पुराने घीशुवारके पट्ठेका रस १ द्रोण, पुराना गुड १०० पछ, सहत और 
ये दोनों ओषध आधे तोळे, १ साठ २ काढीमिरच, ३ पीपछ ४ होंग ण 
दालचीनी ६ पत्रज ७ इछायचीके दाने < नागंकशर ९ चित्रक १० पीपरामूठळ १९ . 
 वायविडंग १२ गजपीपल १३ चव्य १४ हीवेर ( हाऊवेर ) १५ धनिया १६ सुः 
पारी १७ कुटकी १८ नागरमोथा १९ हरड २० बहेडा २१ आंवला २२ देवदारु 
२३ हळदी २४ दारुइळदी २५ मूर्वा २६ असारणी २७ देती २८ पुहकरमूळ २९. 
 हरेंटी २० नागवला ३१ कॉचके बीच ३२ गोखरू ३३ सोफ ३४ हिंगुपत्री ३५ | 
अकरकरा ३६ उटेगनके बीज ३७ सपेद सांठ ( विसखपरा ) ३८ सोंड ३९ सुवर्ण - 


क rns 


ho २०७ ७ WS 


` मराप्तिककी भस्म थे उनताळीस औषध दो दो तोळे लेवे | माक्षिक भस्मक सिवाय 
सवका चूर्ण करे । फिर ऊपर कही हुई ओषध तथा धायके फूछ ८ पळ इनको . 
_ एकत्र करके घीके चिकने बरतनमें भरके ( १ महिनेपर्यंत यां पंद्रह दिन ) घरी 
` इहनेदे तो यह कुभायासव बनके तयार होरे । इसको बछाबळ विचारके ९ पल | 
अथवा आधापळ रोगीको देवे तो बल वर्ण ओर अभ्निको बढे, शरीर पुष्ट होवे, ` | 
पक्ति ( परिणास ) शूळ, सवे प्रकारके .उद्ररोग, क्षय, प्रमेह, उदावत, अपस्मार; 
` मून्रच्छू, झुक्रदोष, पथरी, छुमिरोग ओर रक्तपित्त ये सब दूर होवे । 
| पिप्पल्यासवक्षयादिरोगोपर | - A 
` पिप्प्लीमरिचंचव्यंहरिदराचित्रकोषनः ॥ २८॥ विडंग 
कोठीभ्रःपाठाधात्येळबाछुकम्‌ ॥ उशीरंचंद्नंङु्टङवगतगर 
. तथा ॥ २९ ॥ मांसीत्वगेलापत्रचप्रियंशुनोगकेशरम्‌॥ एष | 
` मपपछानभागावसूक्ष्मचूर्णीकृतास्छुभाव्‌ ॥ ३०॥ जल्द ` 
Tढरयेक्षिप्त्वादच्याद्ूडतुळात्रयम्‌॥ पळानिदशथातक्याद्राक्षा | 
ृष्टिपजाभवेत्‌ ॥ ३१॥ पतान्येकतरसंयोजयष्ाडचविति | 
 पिपेत्‌ ॥ ज्ञात्वागतरसंसर्वपाययेदगन्यपक्षया Vp ॥ ३२ ४ 
- क्षयंगुल्मोद्रेकाइयअहर्णीपांडतांतथा ॥ अशषौसिनाहायेच्छी 
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` द्वोनोंकों बारीक कूटके उसी जलमें डाल देवे | फिर उस पात्र 


तब उस युट्राको खोळके रसको निकास लेवे । इसको पिप्पल्यासव कहतेह [इस 
'भासवको जठरामेका बलाबछ विचारके पीवेतो क्षय, गोळा, उदर, शरीर ` 
` कृशता) संग्रहणी, पांडुरोग आर बवासीर ये सब रोग तत्काल दूरह 


(३००) /  शाङ्गषरसंहिता- 


नी २० इलायचीके दाने २१ पत्रज २२ फूल भियंगु और २३ नागकेशर 
इस ओषघ आधे २ पछळेवे । सबका बारीक चूर्ण करके दो द्रोण जलमें डाल 
ओर गुड तीन तुळा डाळे । तथा धायके फूछ दश पळ और दाख साट प 


सुखका बंद 
एक महिने. धरा रहनेदे । जब जानेकि उन ओषधोंका . उत्तम रस तयार ह 


ठोहासवपांडुरोगादिकॉपर । _ | 
लोहचूणज्रिकटुकंत्रिफलांचयवानिकाम ॥ विडंगंमुस्तकंचित्र | 
चतुशख्यापलंपृथक्‌ ॥ ३४॥ धातकीळुसुमानांतुप्रलिपेत्पठ- 
विशातेम्‌ ॥ चणाकृत्यततः क्षोद्ंचतुःषष्टिपलक्षिपेत्‌ ॥ ३५॥ 
दद्याहूडतुलांतञजलद्रोणट्रयंतथा ॥ घृतभांडेविनिश्षिप्यनि- 
दृष्यान्मासमात्रकम्‌ ॥ ३६ ॥ लोहासवमसुंमत्येः पिविदग्रिक- 


` रंपरम्‌ ॥ पांडुथयथुगुल्मानिजठराण्यशेसांरुजम ॥ ३७॥ 


कुष्ठछीहामयंकंडूंकासं थासंभगंदरस ॥ अरोचकंचग्रहणींरद्री- 


` „ गचाविनाशयेत्‌॥ ३८॥ 


थे-१ छोइभस्म २ सोंठ ३ काढीमिरच ४ पीपळ ५ इरड . ६ बहेंडा ७ आर 


. वला < अजमोदा ९ वायविडंग. १० नांगरमोथा आर ११ चीतेझीछाळ ये ग्यारह ` 


रे 
भाषव चार २ पललेवे तथा धायके फूल वीस पटले सबका, चर्णकरे | ६४ पढ 


५. सदत तथा'एकतुला ( १०० पल ) गुड इन सबको. एकत्रकरके पूवोक्त ओंबधोके | 
1: चणका उसमे मिलायके दोद्रोण जलमें डालके किसी पीके चिकने पात्रमें भरके मत 


चद कर पुट्रादंकर ९ महिनेपर्येत रखारहनेदे । पश्चात्‌ मुद्रा खोलके निकासलेवै । 
इसको छोइासव कहतेहें | इस आसवका सेवनकरनेसे गुल्म. ( गोलेका रोग ) बवा” | 


Lo सीर, कोड तथा पेटमें बॉई तरफ फीहारोग होताहै वह, खुजली, खांसी, शास | 


i . जगदर, अशाच, संग्रहणी, हृदयरोग ये सब दूरंहोवे । | 


है पड. र. | 
285 रः हर | 
डी a ५१६३ ५ अ | 
Soir. ER ` 
.  तेतस्मिनुमदापथेत्‌ ॥३९.॥ मः 
i पट के CC-0, Prof. Sat t-Shastr 

FS rv Aas | _ क 


मृद्वीकासवग्रहण्यादिरोगोपर । 


सदाकाया'परुशतंचतुद्रोणेभसःपचेत्‌ ॥ दो णशेपिसु शी ति चए- 


ग | i | 2 


“y+, 5 
० - ५५4 Dg Cs es bo 5०1 3 हे 
HAY SSN HS) Si 0० 0७7 १३ 1] 


दितीयखण्ड-अध्याय ११ ( नः १ 285 


` स्थमेवच ॥ कॅकोलकॅलवंगंचफलंजात्यास्तथेवच ॥ ४०॥ . 
._पलांशकैचमरिचंत्वगेलापत्रकेसराः ॥ पिप्पलीचित्रकंचव्यं ` 
` पिप्पलीसूळरणुके ॥ ४३ ॥ घृतभांडेविनिश्षिप्यचदनागरुधू- 
. .पिते॥ कपूरवासताह्यषम्रहण्यादीपनः परः॥ ४२॥ अङ्ञेसां ` 
` नाशनेश्रेष्ठडदावतस्यगुल्मनुत्‌ ॥ जठरेकुमिकुष्टानिवणाने ` 
विविधानिच ॥ अक्षिरोगशिरोरोगगङरोगांश्च नाशयेत्‌॥४३॥। | 
अर्थ-१०० पळ सुनकादाखळे चारद्रोण जळमे ओटावे. |! जब १ द्रोण. जळरहे 
तब उतारळेवे । जब शीतल होजावे तब छानळेय। फिर आगेलिखीहुर ओषध . 


` इसमें डाळे । सदत ओर खांड प्रत्येक सोसी पछ, धायके फूल १ प्रस्थ १ कंकोछ २ | 
_ होंग ३ जायफळ ४ कालीमिरच ५ दालचीनी ६ इलायचीके बीज ७ पत्रज ८ 


नागकेशर ९ पीपल १० चीतेकीछाळ ११ चव्य १२ पीपरामूळ १३ रेणुका ये तेरह | 
ओषध एकएकपल लेवे। सबकाचूण करके चंदनकी धूनी दियेहुए घीके चिकनेवास- | 
` ननं सबको भरदेवे | सुखपर सद्रादेकर ( पंद्रहदिन ) धरा रइनेदे तो यह ट्राक्षासव 

' बनके तयार हो । इसको झुद्धकपूर करके वासित करनेसे संग्रहणी रोगीकी-अम्नि | 
' प्रदीप्तहों | उसी प्रकार बवासीर, उदावर्ते, गोळा, उद्र, कुमिरोग, कोठ, त्रण, नेत्र | 


NN 


. रोग, शिरोरोग ओर गळेके रोग दूरहोव । 

FS लोधासबग्रमेह्ादिकोंपर । ( a 
 सोधंशठीपुष्करसूलमेलामूवोविडंगंत्रिफछायवानी॥ चव्य -. 
_ गंुक्रसुकंविशालांकिराततिक्तकटुराहिणींच॥ ४४॥ भाङ्ग . 
` नतंचित्रकापिप्पलीनांसूळंसङुष्टातिविषांचपाठाम्‌ ॥ कॉर्णगक 
` ` केसरमिदरसाह्वानंतासिपत्र॑मरिचएुवंच। ४९ द्रोणेंःभसःकषे 
` समांश्चषक्त्वापतेचतुभांगजलावराषे॥सार्षभाग॑मधुनभ्राय | 
` प्ष॑निधेयोघृतभाजनस्थः। ४६॥ळोभासवोष्यंकफापेत्तमेहा .. 
 नसिर्मनिहन्याद्िपरम्रयोगात्‌॥पांहमयाशौस्यरुषिग्रदण्यादो | 
. 'षबठासंवीविधंचङुष्ठम्‌ ॥ ४७॥ त 
अर्थ ४ इलायची ५ मूवी ६ वायविडंग 


' अय-१ठोध २ कचूर ३ पुहकरमूछ ft 
> भिफछा < अजमायन ९ च्य १० फूलप्रियंय ११ छुपा « २ इन्द्रायनः , छ 
Er Satya Vrd Shastri Collection, New Delhi, Digitized by $3 Foundation USA. . . 
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1: (३०२) . शाङ्गेषरसंहिता- 


१३ चिरायता १४ कुटकी १५ भारंगी १६ तगर १७ चीतेकी छाल १८ पीप 
१९ कूढ २० अतीस २१ पाठ २२ इन्ट्रजो २३ नागकेशर २४ कोहकी र 
२५ धमासा २६ ईस २७ काळीमिरच २८ क्रद्रमोथा ये अड्डाईल औषधि के 
। एक एक तोळे लेव|सबका चूण करके एक द्रोण जळमें डाळके पकावे[फिर तु 
i रहनेपर छानके शीतळ होनेपर काठेका आधाभाग सहत मिळावे । पश्चात्‌ पे 
Es चिकने वासनमें भरके झुखपर सद्रादेकर १५ . दिनपर्यत धरा रहने देवे ते 

`. ` लोधासव तयार होवे । इसको देहका बछाबछ विचारके दोपछपर्यत्त देवे तो क 
` पित्के विकार, प्रमेह, पांडुरोग, बवासीर, अरुवि, संग्रहणी अनेक प्रकारके क 


| शीर सर्व ग्रकारके कुष्ठरोग दूर होवै । 


र | ुटंजारिष्सर्वज्वरोपर । 

_ उुटांकुटजसूलस्यसृद्रीकाधेतुलांतथा॥ ४८ ॥मधुकंपुष्पका- 
₹बयथाान्दशपलान्सतान्‌। चड गिऽभसःपक्त्वाक्ार्थदरा- 

- ाद्रहोषिते ॥ ९९॥ घातक्याविशतिपलंशुडस्यचतुलांक्षिपे- 

` व्‌ ॥ मासमार्जास्थतोभांडेकुटनारिएसंज्ञितः ॥ ५०॥ ज्वरा- 
न्मशमयेत्सवोन्कुर्यातीक्ष्णंधनंजयम्‌ ॥ | 
अथ-कूडाकी जड १ तुला, दाख आधे तुला महुआके फूल ओर कंभारीकी | 

जड दश दश पछ लेवे | इस प्रमाणसे सब ओवषधोंको छे जव कूटकरके ९ ्रो 

'जळमें डाळके ओटाव । जब ९ द्रोण जछ रहे तब उत रके कपडेसे छान छेय। 

| उस जळमें धायके फूलॉंका चूर्ण २० पळ डाळे तथा. गुड एक तुळा. डालके सब 

| को मिछाय चिकने पात्रमें भरके सुखको बंद कर ुद्रादेकर एक महीने पर्यंत धरा | 

i 1: रहेनेद्‌ । फिर सुद्राको दूर कर इसको निकास छवे । इसे “कुटजारिष्ट'? कहतेह । प 
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१ आरिषटपीनेसेसवे मकारके ज्वर दूर होवें और आग्नि प्रदीप्त होवे। . | 
Ft व | पाता विडंगारिष्टविद्रधिआदिपर | Re 
` बिडंगग्रथिक्रा्राकुटजत्वक्फलानिच॥ «१ ॥ पाठेळवाळुक 
१ यानीभागान्पंचपछान्पृथक्‌॥अष्टदोणेऽभसःपकत्वाकुयाद्रोणा- 

(  वशेषितम॥ ५२॥ पूतेशीतिक्षिपेत्तनरक्नोदंपलशतज्रयम्‌॥पा- 

॥ ` तकबिशतिपलांजिजातंद्विपलंत बाग द्विपलंतथा ॥ ५३॥ प्रियंगुकांचना- 
___ एणांतठोजागांपठंपडय ॥ व्योपस्यचपटान्यशेरणीडत्य 
a मीर 7 5 2 0 DI Th "5:२2 आओ 
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हि ` ` ` .. वितीयसण-अध्यापव० (०. | 
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` प्रदापयेत्‌ ॥ ५४ ॥ यमासमेकंविधारयेत्‌ ॥ 
` ततःपिनेदयथाईतुजयेद्विषिमू्छितम्‌॥५९॥ ऊरुस्तंभाइम 
. ` रॅमिहान्मरत्यडाळाभगदरान्‌ ॥ गडमालांहनुरुतंभविडंगारिष्ठ 
` संज्षितः॥ ५६ ॥ 
अथै-१ वायविडेग २ पीपराएूछ ३ रास्ना ४ कूढाकी छाछ ५ इन्द्रजो ६ पाठ 
. ७ एल वाछुक और < आमले ये आठ ओषधी पांच २ पछ लेवे जंब कूटकरके 
` इसमें आठ द्रोण जल डालके ओटावे। जब एक द्रोण जळ रहे तब उतारके 
` छान ठेवे। जब शीतल होजावे तब ३०० तीनसों पछ सहत बीस पछ धायके फूक 
१ दालचीनी २ छोटी इछायचीके दाने ३ पत्रज ये तीन औषध एक एक पछ ळेवे | 
तथा १ सोंठ २ काली -भिरच ३ पीपछ इन तीन ओषधोंको मिलायके आठ पल छेदे | 
__ इस प्रमाणसे सब आषधाको छेकर चूण करके उस काठेमें थिलाय उसको घीके 
चिकने बरतनमं भरके सुख बंद कर सुठ्रादेकर १ महीना पर्यंत धरा रहनेदे। फिर 
मुद्राको दूर कर निकाल ठेवे । इसको विडंगारिष्ट कहते हैं | इस अरिष्ठके पीनेसे ' 
विद्रधिरोग, ऊरुस्तभ रोग, पथरीका रोग, प्रमेह, प्रत्यष्ठीला; वादीका रोग, गंडमाला | 
. तथा इचुस्तंम ( वादीका रोग ) इन सबको यह दूर करतादे 


देवदावारि्ठप्रमेहादिकोपर । 


तुछापद्वदारुःस्याद्वासाचपरविशतिः ॥ मंजिएेंद्रयवादंतीत- ` 

_ 'गरंरजनीद्वयम्‌ ॥ ५७॥ राखाझमिभंसुस्तंचशिरीषंखादिराज 
 नो॥भागानदशपलाबदद्यादयवान्यावत्सकस्यच॥५८॥ च . 
 दनस्यणुड्च्याश्वरोहिण्याश्चित्रकस्यच॥ भागानष्टपछानता- _ 
` नष्ट्रोणेंभसः पचेत्‌॥ «९ ॥ द्रोणरोषेकषायेचपूतेरातिप्रदा | 
` पयेत्‌॥ धातक्या पोडसपरमाहिकतयत य | वा | 
.. प्योषस्यद्विपलंदद्याविजातस्यचतुःपठम्‌॥ चतुःप र 

= द्रेपठंनागकेशरम॥ ६१ ॥ सवाण्येतानिसंत्रण्येचृतभांडोने 

` धापयेतू ॥ मासादृध्वीपिबेदेनंप्रमेईहतिदुजयम्‌॥ ६२ ॥ वात 
__ शेगानऋहण्यशॉसूत्रकच्छाणिनाशयेद ॥ देवदावोदिकोरेशे. E 
ब र, दंदुकुघविनाशत्ः,॥ ६३... .. ०७७ 0४७०-४७ छा ७७... र 
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| न महिना होजावे तब मुद्राको दूर कर रस निकाल ले । इसको देवदावारिष्ट कहतेँ। 
5 इसको पीवे तो घोर म्रमेइका रोग दूर हो तथा यह वाढीका. रोग, संग्रहणी, बवासीर, . 
gs] मत्रकृच्छ, दाह ओर काठेके रोगको नष्ट क्रे। 
i ` खदिरारिष्टकुष्ठादिकांपर । 
¦ खरिरस्यतुठार्धतुदेवदारुचतत्समम॥ बाकुचीद्वादशपलादा- . 
| - वास्यात्पठवेशति।।६४।त्रिफछाविशतिपलाह्यष्ट्रोणेऽभसः : 
i पचेत्‌ ॥कषायेड्रोणशेषेचपूतशीतिविनिश्षिपेत्‌ ॥ ६५ ॥ तुला 
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(३०४). ` ` ` शाङ्गषरसंहिता- | 


_ अर्थ-देवदार ५० पल अडूसा २०पळ ओर १ मजीठ २ इन्द्रजो २६१ 
तगर ५ इंलदी ६ दारुहळदी ७ रास्ता < वायाविडंग ९ नागरमोथा १० | 
 १२सेरकी छाळ १२ कोहकी छाळ ये बारह ओषध दशदश पल लेवे] १ अ भो 
२कूडेकी छाल ३ सपेद्चंदन ४ गिछोय ५ कुटकी ६ चीतेकी छाछ ये छ, 3 
आउ आठ पछ लेवे | फिर सब ओषधोंको जबकूट करके उसमें आउ द्रोण लह 
डाठके औटावे । जब १द्रोणमात्र दोष रहे तब उतारके छान छेवे । जब शीतल होता | 
` तब आगे लिखी ओषधोको डाळे । घायके फूल १६ पछ, सहत तीन तुला कै * 
सोंड मिरच पीपळ ये तीनों ओषध मिलायले दो पछ लेय । दालचीनी, इछा 
यचीके दाने, पत्रज ये तीन ओषध चार पल लेवे । फूल प्रियंगू और नागकेशर दो- 
दो पछ ठेवे सब ओषधोंका चूर्ण करके उस काढेमें डाळ देवे । फिर सहतको पि. 


aS 


छायके एकत्र कर थाके चिकने वासनमें भर मुख बंद कर सुद्रादेके रखदे जब एक | 


द्यंमाक्षिकर्यपछेकाशकेरामता॥धातक्याविशतिपलँकँकोठं 
नागकेशरम्‌ ॥ ६६ ॥ जातीफलंलवंगेछात्वकपत्राणिपृथङ 
Na पलोन्मितानिक्कष्णायादद्यात्पछचतुष्टयम्‌॥ ६७॥ 
घृतभांडेविनिश्षिप्यमासादृ््वपिवेत्ततः ॥ महाङष्ठानिहद्रोग 
पांडुरोगाबुंदेतथा ॥ ६८ ॥ गुल्मंग्रथिकृमीनश्चासंकासंप्ीदोः - 
दरतथा ॥ एषवेखदिरारिष्टःसवेकुष्ठानिवारणः॥ ६९॥ . . 
» _ अथ- खेरकी छाल ५० पछ देवदारु ५० पल बावची १२ पल दारुइळदी १” 
पळ इरड बहेडा ओर आमला ये तीनों मिळायके २० पळ इस. मकार संपूर्ण गी. 
बध लेकर जब कूट करके उसको आठ द्रोण जलमें डाळके काढा करे | जब ९. 


क 
RTS DS ही» अ. आ. CH आ क कट dd कम... य...) आ यय याळ यय. 4 genes grr usenet annette eat ७४ यानाला “>... मन्नत xq 


RR pe जाय हक रू क आओ वी कसा. > कक 


॥ ` ` , द्रोणमात्र जल दोष रहे तब उतारके छानलेय । जब शीतळहो जावे तब इसमें २० 


पठ सहत डाळे, खांड १०० पछ छे, घायके फूळ २० पछ, ९ कंकोळ रना 
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दितीयलण्ड-अध्याय ३१० (२०५) 

E हे ३ जायफळ ४ लोग ५ इलायची ६ दालचीनी ७ पञ्ज ये सात औषधि एक ण्क 

` 'पछ और पीपछ ४ पछ इस अकार सबको एकत्र करके चूर्ण कर उसको पूर्वोक्त | 

 काढेमें मिळाय दे फेर सबको घीके चिकने पात्रमें भर सुखपर सुद्रादे १ महिने 

` पर्यंत धरा रहनेदे फिर बाद ९ महिनेके 'निकाळके पीवेतो यह खादिरारि्टस महाङुष्ठ) .. 
हृदयरोग, फड 17 नडदराग) गोछकारोग, अथि .( गांठ), कुमिरोग, खास, | 

_ खांसी, पेटम बाईतरफ होनेवाला. फियाका रोग ये सब रोग दूरहों री 

४ बब्यूलारिष्टक्ययादिकॉपर । | 2720 ६ 

` ` तुठाद्र्‍यंचबव्बूल्याश्वतुद्रोणेजलेपचेत॥ द्रोणशेषेरसेशी तेगुड- 

... स्थन्रितुर्लाक्षिपत्‌ ॥७० ॥ धातकाषोडशपलांकृष्णांचद्विपतां 

. तथा ॥ जातीफछानिकंकोलमेलात्वकपत्रकेसरम्‌॥ ७१ ॥ | 

ठवंगमरिचंचेवपछिकान्युपकर्पयेत्‌ ॥ मासंभांडेस्थितरत्वेष 

... बब्बूलारिशकोजयेत्‌ ॥ ७२ ॥ क्षयंकुष्ठमतीसारंप्रमेहेधास- | 

. कासवबुत॥ ` | 

` अथ- बबूर ( कोकर.)की छाछ दोतुळा ( २० पंढ ) छेवे। उसको जब कूट क” | ध 

. रके द्रोण पानी डालके काढा करे | जब १ द्रोण शेष रहे तब उतारके छान लेवे टर 

` - जब शीतेळहो जावे तब शुड ३०० तीनसो पछ मिळावे | धायके फूल. सोलह फळ गड 

हष | पीपछ २ पछ, १ जायफळ २ कंकोल ३ इलायचीदाने ४ दालचीनी ५ प- ` 

ब्रज ६ नागकेशर ७ लौंग < काळीमिरच ये आठ ओषध एक एक पछ प्रमाण | 

` छेवे। सबका चूंणे कर उस काढेमें डाछके सबको घीके चिकने वासनमें भरके मुख-: स 

. पर मुद्रादे १ महिने पर्यत धरा रहनेढे । फिर मुद्राको दूर कर रसको छानके निकाल ४ 

थवे। इसको बच्बूछारिष्ट कहते हैं । इसको पीवेतो क्षय, कुष्ट, अतिसार, अमेह, खांसी) 

र jin त | 

कः 
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तास इन सब रोगोको दूर करे । | टे 
३ द्राक्षारिष्टउरःक्षतादिकों पर । द 


दाक्षातुाधद्रिद्रोणेजलस्यविपचेत्सुधीः ॥ ७३॥ पादरेषेक | 

चपूतेशीतिविनिक्षिपेत्‌॥ बबिता ह 
कपलोन्मितेभागेर्ततोमांडेनिधापयेत्‌॥ ७५ ॥ स्थापयित्वा | 
ततोमासंततोजातरसंपिबेत्‌ ॥ उर तवहा [ 
रमयानू | f 9६ ॥। दराक्षारिष्टराहय प्ोक्तोव लकून्मलश मा गोधन ॥ = 
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॥.. (३०६) शाद्धवरसॉहेता- ` . 
f | ` अर्थ-मुनक्ादाख ५० पछ लेवे | उसमें दो द्रोण पानी डालके औटावे ("जव रो. 
आई जल रहे तब उतारके कपडेसे छान लेंवे । जब शीतलहो जावे तब गुड दो ह. 
ला डाळे । और १ दालचीनी २ इलायची दाने ३ पत्रज ४ नागकेशर ५ फूछ भ. 
` ` यगु ६ काली मिरच ७ पीपछ < वायविडंग ये आठ औषावे एक. एक पह हे 
' ५. . सबका चूर्ण कर उस कठेमें मिळादेवे । फिर सबको एक चिकने पात्रमें भरे 
` मुख बंद कर मुद्रा देवे और उसको १ महिने अथवा एक पसवारे धरा रहने हे. 
` सिद्वदोनेके पश्चात्‌ मुद्राको दूर करके रसको छानके निकास छे इसको द्राक्षारि 

-कहतेहें । इस अरिष्टके पीनेसे उरःक्षतरोग, क्षयरोग, खाँसी, श्वास, कंठकारोग भे 
` ` पूण दूर हेवें। यह बळ बढाता और मळको साफ करताहे । जा 
` ` _._.. रोहितारि्ञार्शादिरोगॉपर॥ . 
. ` _शहीतकतुलामेकांचतुदरोणेजलेपचेत्‌ ॥ ७७॥ पादशेषेरसे - 
| ` शतिपृतेपछशतद्वयम्‌ ॥ दद्याद्वडस्यधातक्याःपळपोडशिका ` 
| _ मता. ॥ ७८ ॥ .पंचको्ंत्िजातंचत्रिफलांचविनिश्षिपेत्‌ ॥ 

` _ ` चूणेयित्वापठांशेनततोभांडेनिधापयेत्‌ ॥ ७९ ॥ मासादूरध् 

` 'चपिबतांगुदजायांतिसंक्षयस्‌ ॥ अहणीपांडुडदोगष्टीहगुल्मो- 
` दराणिच ॥ कुष्ठशोफारुचिदरोरोहितारिष्टसंज्ञकः ॥ ८° ॥ 
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` , . . अर्थ-लालरोहिडा १ तुला छे,जबकूट करके चार द्रोण जलमें डाळके काढा _ 
, करे.। जब. एक द्रोण जळ शेष रहे तब उतारके छान लेवे | जब शीतळदो जावे 
` तब इसमें गुड २०० पछ मिळावे । धायके फूल' १६ पल) ९ पीपल २ पीपरामूह 
1 ३ चव्य ४ चीतेकी छाल ५ सोंठ ६ दालचीनी ७ इलायचीके बीज < पत्रज १ 


र | ` ` इुरड १० बहेडा ११ `आंवेछा ये ग्यारह ओषध एक एक पळ ले सबका चूण करके 
` पूर्वोक्त काढेमें डालके उसको किंसी चिकने पाञमें भर मुखपर मुद्रादेकर एक महिन 
' 'फ्यंत धरा रहने दे पश्चात्‌ सुद्राको दूर करे । इसको रोहितारिष्ट कहतई | ई 
| ˆ पीनसे बवासीर, संग्रहणी, पांडुरोग, हृदयरोग, फीहा, गोढेका रोग, उदररार! कुष्ट) 

` . सूजन ओर अरुचिरोग ये सब रोग दूर होय । | 

fF. ... ` दशामूळा रिष्टक्षयम्रमेदादिकांपर ।  . Tr 
| 2 त) ह... पण्यो हत्ये < परोगोकंटोबिल्वोग्चिमंथको HN 
ff .। गोकेटोबिस्वो्निमंथकोरछुः ॥ पाटळाकाईमरी 

है क्र a ; MRR 5 चेतिद्हासूळमिहोच्यते धर १ द्शमू निङुर्वीतभागे ; प 

` ` चेतिदशमूळमिहोच्यते॥ ८१॥ दरामूलानिङुवीतभागेःप१ 
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दितीयसण्ड-अघ्याय ३० (३०७) 
पठेःपृथक्‌ ॥ पचविशत्पछंकुयौचित्रकंपोष्करंतथा ॥ ८२॥ ` 
कुयोद्विशत्पलंलोभंगुडूचीतत्समाभवेत्त ॥ पठेःषोडशभिधा- 
 त्रीरविसंख्येदुराळभा ॥ ८३॥ खदिरोनीजसारश्चपथ्याचेति 
प्रथकृपलेः ॥ अष्भिशुणितंकुष्टिषठादेवदारुच ॥ ८४॥ 
` विडंगमश्रकभाज्ञकपित्योऽकषःपननेवा॥ चव्यंमांसीप्रियंगुथ 
_ सारिवाङृष्णजीरकः॥ ८५ ॥ तरिवृतारेणुकाराद्नापिष्पहीङ्ऋ- 
` इुकःशठी ॥ हरिद्राशतपुष्पाचपद्मकंनागकेशरम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
सुस्तमिद्रयवाःंगीजीवकषेभकोतथा ॥ मेदाचान्यामहामे- | 
`. दाकाकोल्योक्ऋद्विवृद्वकि ॥ ८७॥ कु्यात्यृथग॒द्रिपलिकान | 
. पचेदश्युणेजले॥चतुर्थीशंश्वृतंनीलामद्भांडेसब्रिधापयेत८८॥ | 
चतुःषष्टिपांद्राक्षांपचेन्नीरेचतुगुणे ॥ त्रिपादशेषंशीतंचपरव- | 
काथेशतंक्षिपेत्‌ ॥ ८९॥ द्रामिशत्पलिकंक्षोददद्यादडचतुः-. | 
` शतम्‌ ॥ त्रिशत्पछानिधातक्याःकंकोळंजठचंदनम्‌॥ ९०॥ | 
जातीफळंलवंगंचत्वगेलापत्रकेसरम्‌ ॥ पिप्पछीचेतिशंतरण्यं | अ 
भागेद्धिपलिकेःपृथरू ॥ ९१॥ झाणमात्रांचकस्तूरीसवेमे क़ ` | 
अनिःक्षिपेत्‌ ॥ भूमोनिखातयेद्गांडंततोजातरसांपिषेत्‌ ॥९२॥ | 
` केतकस्यफलंक्षिप्त्वारसनिमेळतांनयेत्‌ ॥ अहणीमरुचिश्वासं. 
कासंगुल्मंभगंदरम्‌ ॥ ९४॥ वातव्यापिक्षयंछर्दिपांडुरोगंच | 
` कामठाम्‌॥ कुषठान्यशासिमेहांश्चमंदाप्निसुदरागिच॥ ९५॥ | 
_ शकेरामश्‍्मरींसूतकृच्छूंधातुक्षयंजयेवं ॥ कृानांपष्टिजजनो | 
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} | ३ [नांगभे LN द्‌ रू pe शु द्‌ः ७ स्ट 
___ पष्यानांगभंदःपरः॥अरिशेदशमूलाख्यस्तेजःझुकवलप्रद॥९५॥ 
“हा न पेशमूल मत्ये आधे २ पछ, चीतेशीछाळ २५ पढ़े, पुहकरमूड २५ पळ. 
ज्र छोष २ ° पछ, गिलोय २० पळ, आंवले १६ पल, धमासा १२ पल, | सैरकीछाळ < - 
' पछ, बिजेसार < पल, और हरड < पल । १ कूठ २मजीठ ३ देवदारु ४ वायविडंग भ. ' | 
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` (३०८) `  शाङ्गेधरसँहिता- 
थक पीपल १ ९ सुपारी २०. कचर २१ हलदी २२ सॉफ २३ पद्मास २४ नागकेशर 
` नागरमोथा २६ इन्द्रजो २७ कांकडासिंगी ओर २८ जीवक ऋषभक (.इन दोनो 


` आभा बिदारीकंद ळेवे )२९ मेदा और महामेदा (इन दोनोंके अभावमें सही 
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` ३० काकोली और क्षीरकाकोली (इनदोनोंके अभावमें असगंध छेय) तथा ३२ 

ओर वृद्धि (इनके अभावमें वाराहीकंद ठेवे ) ये इकत्तीस ओषध दोदोपल छेवे। फर 

सबको जब कूट करके सब ओषधोंका आंठगुना जल मिलायकें काढा करे। जव चौ: 
याई रहे तब उतारके छान ओर ले इसको किसी घीके चीकने पाज्नमें भर देवे। फि . 
दाख ६४ पल ले उनमें चोगुना पानी डाळके ओटांव । जब तीन हिस्सा पानी शेष | 
. रहे तब उतारके छान छेय। इसको भी पहले काढेमे भिळाय देवे । पश्चात्‌ ३२ पढ़ 
.. सहत ओर ४०० चारसोपळ गुड एवं ३० तीसपछः धायके फूल डालने -चाहिये। 
१ कंकोल २ नेत्रवाळा ३ सपेदचंदन ४ जायफळ ५ लोंग ६. दालचीनी. ७ इहा- 
यची दाने < पत्रज ९ नागकेशर ओर. १० पीपल ये दषा ओषाधे दो दो पल लेकर 
चूर्णकरके पूर्वोक्त काठेमें मिळावे । एवं ९ शाण कस्तूरीका चूण करके पूर्वोक्त 
काढेमे मिळायदे फिर उस. पात्रका सुख बंदकर मुद्रादे इसकी १ महिने अथवा पंद्रह 
दिन पर्यंत पथ्वीमे गडा रहने देवे । जब उन ओषधोंका . उत्तम रस हो जावे तव 
उसको बाहर निकालके मुद्रा दूर करे । फिर इसमें निरभेलीके बीजोंका चूणेकर थोडासा 
'डाळ देवे तो रस निमेल हो जावे । इसको दशमूलारिष्ट कहतेहें । इस अरिश्के 
पीनेसे संग्रहणी, अरुचि, श्वास, खांसी, गोळा, भगंदर, वादीकारोग, क्षयरोग, वमन) . 
पांडुरोग, नेच्रोंका कामळारोग, कुष्ठ, बवासीर, प्रमेह, मंदार्य्ि, उदररोग, शकर 
( पथरीकाभेद )) मूच्छ ओर घातुक्षय ये संपूर्ण रोग दूर होवे | यह अरिष्ट 
 इुबेछ मनुष्यको घुष्ट करे और वंध्या ख्रीको पुत्र देवे, तेज धातु (वीय) | 

LN Sn MR Me 

इति श्रीदामोद्रसुनुञाङ्गेधरेण विरचितायां संहितायां चिकि 
त्सास्थाने आसवारिष्टकल्पना नाम दशमोध्यायः ॥ 3°॥ 

इति शीशङ्गंधरे माथुरीभापायां दझाभोऽध्यायः ॥ १० ॥ | 


_ ॥ अथएकादशोऽव्यायः | 

FR Ha स्वणी दिधातुऔरउनकाझोधन । _ A 

. ` स्वर्णेतारताञ्ममारनागवंगोचतीक्ष्णकम्‌॥ धातवःसंतताविशया 
` स्ततस्तास्छोषयेहुधः। १ ॥ स्वणतारारतामाणांपत्नाण्यमो . 


CC-0..Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 


*' 
5 
के 
के 
के 
के 
क 


TSN HOA ४ 
धड Sts pA ® ® ०5% 


1 हो 5 ५ $ | कप हो. . ५ 3° क कमी प ` SRR - 
| Ps को या क 5 ८ 
९०-८३. 


र. द्वितीयखण्ड-अध्याय ६ १ 


कू कर 
SN 
~ 


2 zw 0 ३०९२.) 
` प्रतापयेत्‌ ॥ निर्षिचेत्तप्ततप्तानितेठेतक्रेचकांजिके॥ २॥ गो- 
__ मूत्रेचकुलत्थानाकषायेचजिधाजिधा॥ एवंस्वर्णादिलोहानांवि- | 
__ शुद्धिसंप्रजायते ॥ ३॥ नागवंगोप्रतप्तोचगलितोतोनिषेचये- | 
` त्‌ त्रिपात्िधाविशुद्विःस्याद्रविदुग्धेनचत्रिघा ॥। ४॥ | 
अर्य? सुवण २ रूपा ( चांदी ) ३ तांबा ४: जस्ते अथवा पीतछ ५ शीर्सा | 
६ रांगा और पोलाद आदि लोह इन सातोंको थातुं कहते हे | थे सातों धाहु. 


' ६ 4: 
ढ़ 


0 ०७ 


` पर्वतसे उत्पन्न होतीह इसवास्ते इनमें थोडा बहुत मेळ रहता है इसवास्ते. इनका 
` बुद्धिवात्‌ वैद्य शोधन इस प्रकार करे । सुवण ( सोना ) रूपा जस्त ताम्र ( तांबा). 
` इनके बारीक कंटकवेधी पत्र कर अभ्रिमें वारंवार तपाय २ के तेछ छाड | 
` “कांजी गोमूत्र और कुलुथीका काढा इन अत्येकमें तीन २ वार बुझावे | इस परकार 
` इुवणादि सात धातुओंकी शुद्धि होतीहे । शीशों और रांगा ये दोनों धातु नम ई 
_ इत वास्ते इनकी विशेष शुद्धि कहते हैं | शीशे और रांगेको अग्निमें तपवि । जब | 
' गछ जावे तब तेळादिकांमें तीन २ बार उडेल ( गेर ) देवे | तया आकके दूब , | 
. गाय २ के बुझावे तो इनकी शुद्धि होवे | विशेष शुद्धि देखना होयतो हमारे नि- | 
` माण किये हुए रसराज सुन्दर अंथके प्रथम भागमें देखो । 

ह ` _ सुवर्णभस्पकीप्रयम विवि! 
. स्वणांघदियुणंसूतमम्ठेनसहमदेयेत्‌ ॥ तद्रोलकेसमंगंधनिद- | 
. _ '्यादधरात्तरस्‌॥ ५ ॥ गोलकंचततोरुव्याच्छरावच्ढसंपुट॥ | 
' १ अस्तके स्थानमें कोई पीतल लेता है परंतु पीतल मिश्रित धातु है इसवास्ते हमको | 
' षह मत मंतव्य नही है। ... 20 


वल ( सपेद बालोंका होना ) कृशत्व और बल्हीना 


हो होळकर उसका मुख बंद करके तीन व घय रहनेंदे जब खद्टाबास़ आने 
। कि कांनी बनाई यह कांभीबनानेकी विचिदे । परम | 
क. रीशा अथवा रांगेका रसकरके तेल कांजीआदिमें बुझाना चाहेतों प्रथम उस 
ते अन्यथा ६ पात्रको बिली(डिद्रदार पात्र )से ढक देवे फिर उस छिद्रा शीशे आदिको | 
` अनया वो रसू शीश आदि डकर वेचक देदपेर'पडमेस मारडाखगा। 
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हि (३१०) = _ शाकपरसंहित ० 
` तशइनोपडेदात्युटन्येपेचतुदंश ॥ ६ ॥ निरुत्यंनायतेभ- 
७... स्मंधोदियशुनःपुनः॥ हा 
 _ अर्थ-सुवर्णका बारीक चूर्ण करके ९ भाग तथा शुद्ध किया हुआ पारा २ भागे 
दोनोंको सरलमें डालके कागदी नींबूके रसमें सरळ करे । जब संपूर्ण पारा पुव- 
` णके बुरादे पर चढ जावे ओर उसका गोछासा बंध जावे तब गोलाके समान भाग 
` इद्ध कीहुई आंवलासारगंधक छे बारीक चूर्ण करे । फिर मिट्टीके दो शरावेळे पय. 
` म झरावेमें आधी गंधकको बिछायके उसपर उस सुवणे ओर पारेके गोहेको 
रख देवे, फिर बाकी गंधक जो बचीहे उसको उस गोलेके ऊपर बुरकके दूपे 
झरावेसे बंद कर देवे ओर इसके ऊपर सात कपड़ं मिट्टी करे । फिर ३० आरे 
`` उपढेंसुकोआघे नीचेरक्खे ओर आधे ऊपर रकखे, बीचमें संपुट रखके फूंक देवे । 
$ जब सांग शीतलहो जावे सब संपुटसे उसको निकालके फिर पारेमें घोटे. और 
` फिर इसीम्रकार आंच देवे । इस प्रकार १४ चौदह आंच देवे तो सुवणकी निरु 
अस्म होवे अथात्‌ फिर घृत सुहागे आदि डाऊनेसेभी नहीं जीवे। यह सुवण 
| मारणकी मथमावाधे कही । 
ind | सुवणेमारणकी दूसरीविवे।। - 
` ` कांचनेगालितिनागंषोडशांरेननिक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ चरणेयित्वात 
। शम्लेनशट्गाङृंत्वाचगोलकम्‌॥ गोलकेनसमंगंधंद्त्वाचेवाधः 
 . रोत्तरम्‌॥ ८॥ शरावसंपुटेभृत्वाधुटेत्तरिशद्वनोपछेः ॥ एवसः 
' ` ` सपुटेहेमानेरत्थंभस्मजायते ॥ ९॥ ‘a 
अर्थ-सुवर्णका अभ्निके संयोगसे रस करके उसमें सोल्हवां हिस्सा शीश डाठके 
` डाळदेवे । फिर उसका रेतीसे चूर्ण करके नांबूके रसमें खरल कर गोला बनाते 
. उस गोळाके समानभाग शुद्ध गंधक लेकर चूर्ण करे । फिर मिट्टीके दोसरावे लेकर : 
| "  झएकसरवेमेंआधा गंधक नीचे बिछावे ओर आधा ऊपर बिछाय बीचमे उघ 
` ग्ोढेको रखके दूसरे सरावेसे मुख बंद करके कपरमिट्टी कर तीस आरने करे 
न , . छोंकी आंचमें रखके फूंक देवे । इस प्रकार वारंवार घोटे और वारंवार आगे | 
| झसे सात अभ्निदेनसे सुवणेकी उत्तम भस्म होतीहे और यह मित्रपंचक मिढारकर 
ॅ i ` जिवानेतेभी नहीं जीवे। ` , | 


सुवर्णभस्मकी तीसरीविधि । | | 
काँचुनाररसेचेद्दासपसूतकगरधयो; ॥ कालीदेसपत्राणिळेपये 


ह. ` पल अध्याय) हा] 


` त्सममात्रया ॥ १० ॥ कांचनारत्वचःकल्कंमृषायुम्मंप्रकलप- .. 
. यतू॥ शत्वातत्सउुट्गामृन्सुषांसंपुटेचतत्‌॥ ११ ॥ निधा-_ 
यसंधिरोधंचकृत्वासंशोष्यगोमंयेः ॥ वाहिसरतरकुयांदेवंददया 

 त्युट्तयम्‌॥ 3२॥ नरत्यंजायतेभस्मसवेकायेंपुयोजयेत ॥ 
|. 'कांचनारप्रकारेणलांगठीहंतिकांचनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालासुसी 
` _. तथाहन्यात्तथाहतिमनःशिला ॥ | 

` अर्थ-पारा ओर गंधक दोनों समान भाग लेवे | दोनोंको खरलमें डाळ कच- . 
नारके रससे खरळ करके कजळी करे । उस कजलीको समानभाग सुवर्णके पत्नों- . . 

पर लेप करे । फिर कचनारकी छाळको पीस कल्क करके उसकी दोमूस बनावे । 

इस एक ग्रसे सोनेके पत्र रखके उसपर दृतरी मूसको रख दोनोंकी सांधे मिलाय 

एक गोळा बनावे । उस गोळको मिट्टीके सरावेमे रस दूसरेसे बंद करके कपडमिट्टी 

केर देवे । फिर धूपर्म सुखाय तीब्र आरने उपलोंकी आग्नि देवे । इस प्रकार तीन | 
' अग्नैके पुट देवे तो सुवणकी उत्तम भस्म होय फिर किसी अकार नहीं जीवे । यह | 
` भस्म संपूण रोगोपर देनी चाहिये । | 

इसी प्रकार कळ्यारीके रसमें पारे गंधकको खरल कर कजळी करे ओरसुवणके | 
प्रॉपर छेपकर कळ्यारीकी मूसमें रख सरावसंपुटमें धरके फूंक देवे तो सुवर्णकी | 
उत्तम भस्म होय । इसी प्रकार ज्वालामुखीके रसमें घोट पर्पर लेप कर गूम 
- रस सरावसंपुटमें फूंके तो भस्म होय । तथा मनसिळमें कजली कर लेप करे औरं _ 
 भूपाद्वारा सरावसंपुटमें फूंक देय तोभी सुवणकी उत्तम भस्म हो । 

सुवर्णभस्मकीअन्यविवि। ` 

शिलासिद्रयोशर्णसम यारकढग्धकः॥ १४ ॥ सप्तेवभावना _ 
दद्याच्छांषयेचपुन पुनः ॥ ततस्तु EE: 
समः ॥ १५॥ पुनधमेदतितरांयथाकल्कोवि्लीयते ॥ एवं | 
झाजयंदद्यात्कर्कंहेममृतिरभेवेत्‌ ॥ १६॥ | 
_अर्थ-मनतिल और सिंदूर समान भाग छेकर बारीक चूर्ण करके आकके दूष | 
। रछ कर घूपमें सुखायळे इस प्रकार सात पुट देवे । फिर सुवणेको pd ळू 
प स सुवर्णके समान ऊपर लिखा मनसिळ और सिंदूरका चूर्ण डाळे जब यह चुर्ण हः 
र्‌ ( कोकिले ॥ 8९:11 8 पठेत हतं कोकिल कहियें'कोले Fhundation NSA | 
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(३१२) . शाङ्गधरसंहिता- 
$ , 'भिळकर नष्टही जावे तबतक अमग्निमें रख. धोकनीसे अत्यंत धमावि । फिर 
| ` ` भाग मनसिळादिक्रोंका दण डाले और धमावे । इस प्रकार तीन वार करनेसे सुव 
| अकीउत्तम भस्म होवे । Ee ९ 
. सुवणभस्मकाप्रकारांतर। | र 
` .पारावतमठेटिपेदथवाळुहटोद्ववेः ॥ हेमपत्राणितेषांचप्रदद्याः | 
द्धरोत्तरम्‌॥ १७ ॥ गंधत्णसमंद्त्वाशरावयुगसंणुटे ॥ प्रद- 
ययात्कुङुटपुटंपंचभिगामयोपछेः॥ १८॥ एवंनवपुटान्द्याह- 
` शरमंचमहाएटम्‌॥तिशद्रनोपठेद्येजायतेदेमभस्मकस्‌॥१९॥ 
`  सुवणेचभवेत्र्वाहुतिक्तंक्तिग्ंहिमंयुरु॥ बुद्धिविद्यास्सृतिकरं 
»  विषहारिरसायनस्‌॥ २०॥ 


हे  अथ-सुवणके पत्र करके उनपर कबूतर अथवा मुरगेकी बॉटका लेप करके 
`  'उनपत्रके समानभाग गं धकका चण करके भिट्टीके सरावेम आधीबिछावे । उसपर 
| सुवणके पत्ररंखके फिर आधी गंधक ऊपरसे डालदेवे । फिर दूसरे सरावेसे बंदकरके 
( कपड मिद्दीकर धूपमें सुखायछे। फिर इसको गौके गोवरके बडे २ पांच उपळे. ठेके. 


' ` आम देवे । ऐसे नोपुट देकर दश वा तीस उपलोका महापुट देवे । इसम्रकार महा" ' 
1... घुट देनेसे सुवणकी उत्तम भस्महोंवे । अब इस भस्मके गुण कहतेह । 
i यह मधुर ( मीठी ) तिक्त. ( कडवी.) स्रिय ( चिकनी) शीतळ ओर भारीई। 
` यह भस्म वुद्धिकत्ता, विद्याकत्तो, स्मरणशक्ति बढानिवाळी,.तथा विषबाधाका नाश 
' | ` करनेवाली ओर रसायनदे। | | 
 _ रोप्य ( चांदीकीमस्म ) । 
भागेकंताळकंमययाममम्लेनकेनाचित्‌॥ त्तेनभागत्रयंतारपः 
` ज्राणिपरिळेपयेत्‌ ॥ २१ ॥ धृत्वामुषापुटेझुद्धापुटेत्त्रिशद्वनी 
॥ समुदुृत्यपुनस्तालंदत्वारुद्धापुटेपचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
एवंचतुदेशापुटेस्तारंभस्मप्रजायते ॥ 
| ,अञभ-एकभाग हरताळ लेकर कागदी नीबुके रसम १ महर खरळ क! फिर 
 इरताछके तीन भाग रूपेके पत्रढेकर उनपर उस हरतालके कल्कका लेप करे | फ्रि 
॥ उनको एकके ऊपर एक रखके मिंद्वीके सरावसंपुटम रख कपडमिट्टी करक 
भक | | कप  सुखायछे । फिर तीस आरनेडप्रलॉके बीचमें उस सरावसंपुटको रखके पूरके देवे! 
[ot SR इसप्रकार चोद, अग्निपुळ देवेतो रूपेननिणउत्तमः'भर्महोवे dat on USA 
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fs डितीयखण्ड-अध्याय १३. (३१ ३ ) र 1 
_ खुहीशीरिणसंपि्टमालिकंतेनलेपयेत्‌ ॥२३॥ तालकस्यम्रका 

` रेणतारपत्राणिबुद्धिमान्‌ ॥ पुटेचतुदेशपुटेस्तारंभस्मप्रजा- 
य॒ते ॥ २४ ॥ PE ०1102 01 
अर्थ-सुवर्ण भाक्षिक एक भाग लेकर चूर्ण करे । फिर उसको थूहरके दूधमें १मह- | 
. रसरलकर सुवणमाक्षिकसे तिगने चांदीके पत्रले उनपर पूर्वोक्त सुवणमातिकके 
` कल्कका लेपकरके मिट्टीके सरावसंपुटमें रखके कपडमिट्टीकर पूपमें सुखायछे। | 
` पश्चात्‌ उसको आरने उपलोंकी बीचमें रखके आग देवे । इप्रमकार चोदह पुट देवे | 
' (तो रूपेकी भस्मदोय । ` | | बो; दला क 
0... ताम्रभस्मकीविधि Moet ८: 5 
__ सक्ष्माणिताम्रपत्राणिकृत्वासस्वेदयेदूबुध॥वासरजयमम्ठेनत- | 
 तःखल्व. : निक्षिपेत्‌ ॥९५॥ पादांशंसूतकंदत्वायाममम्लेनम- | 
` ` देयेत॥ततउद्धृत्यपत्राणिठेपर्येडिगुणेनच॥२६॥ गंधकेनाम्ळ | 
` पृष्वेनतस्यकुयोच्चगोलकम्‌॥ ततःपिष्वाचमीनाक्षींचांगेरीवापु 
 ननेवाम्‌॥ २७॥ तत्कल्केनबहिगोलंठेपयेदंगुलोन्मितस ॥ 
 ध्ृत्तातद्ोळकंभांडेशरावेणचरोधयेत्‌ ॥ २८॥ वाळुकाभिः ` 
न | ` प्रपूयोथविभूतिलवणांबुभिः॥ दत्वाभांडसुसेखुद्रांतत्ल्यां | 
`= विपाचयेत्‌॥२९॥ क्रमवृद्धचाग्निनासम्यग्यावदयामचरुष्टयम्‌ 
. ॥ स्वांगशीतळुदुत्यमदंयेत्सूरणड्गवः ॥३०॥ दिनेकंगोलकं ¬. 
' झुयोदधेगंघेनलेपयेत्‌ ॥ सपृतेनततोसूषापुटेगजपुटेपचे ` 
` ` त ॥३१॥ स्वांगशीतंससुद्धत्यमृतंतामंशुभंभवेत्‌॥ वाति 
. पइमंमूर्छानकरोतिकदाचन॥ ३२ | 
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881200: न 2५५ । ~ र | ङ्गेधरसंहिता 1 
(३१९) शाङ्गधरसंहिता- 


\ फिर मीनाक्षी ( मछेली ) अथवा चूका अथवा धुननेवा ( सांठ ) इनतीनो वनरू 
| तियोंमेंसे जो मिले उसको पीसके उस ताम्रगोळके चारांतरफ एक २ अंगुल मोटा, 
० करे | उस गोडेको किसी पात्रमें धरके उसपर मिट्टीका झराव उलटा टकके 

| छपर मुखपर्यत वाढू भर देवे। फिर राखओर नमकको जलमें मिळायके उसकी उसप- 
सा के मुखपर मुद्रादेकर उसपात्रको चूल्हेपर चढाय ऋमसे मंद मध्य और तेज अग्नि 
 चारप्रहर देय । जब शीतळ होजावे तब .बाइर निकालके सूरण ( जमीकंद ) 
० के रससे १ दिन खरलकरे । फिर इसका गोला बनाय उसकी आधी गंधकक्रो . 
`  धीमें पोसके उप्तगोलेके चारों तरफ लेपकरे । फिर मिट्टीके दो सरावळेय गोढेको एक 
i सरावेमें रखके दूसरेसे बंद करके कपडमिट्टीकरके आरनेउपछोंके गजपुटेमें रसे 
FF . फूक देवे । जब शीतळ होजावे उस सरावसंपुटको बाहर निकाळ उसमेसे ताम्रभस्म- 
| ` -को बुद्धिमानीसे निकाल ठेवे । यह भस्म परमोत्तम गुण देनेवाळी हे इससे वमन, 
5  आंति, आग्ने ओर मूच्छी कदापि नहीं होती है। | ट 
, त्य क  जस्तकीभस्म। | 


` ` ` अर्केकीरेणसंपिष्टोगंधकस्तेनठेपयेत्‌ ॥ समेनारस्यपञ्राणिजु- ` 
i f.: दवान्यम्लदवेसुडुः ॥ ३३॥ ततोसूषापुटेपृत्वापुटेहूजपुटेनच॥ ` 
' ..  एवंपुटद्रयनेवभस्मारंभवतिधरुवम्‌॥ ३४ ॥ आरवत्कांस्यम- 
LE ¢: र NAN अकेक्षीर ~ ० बट [नि ५ क्षीरि 
| ` . प्यवंभस्मतांयातिनिश्चितम्‌॥ कषीरंनिगुँडीक्षीरिः 
` कातथा ॥ ३५॥ ता्ररीतिष्वनिवधेसमगंधकयोगतः ॥ 
£ ` अथ-जस्तेके अथवा पीतळके पतले पत्र करके अग्निमें तपाय सातवार अयव 
' ` त्तीनवार नींबूके रसमें बुझाके शुद्ध करे फिर उन पन्नोंके समानभाग गंधक ढेकर 
` ` आकके दूधर्मे खरळ कर उन तामेके पत्रोपर लेप कर मिट्टीकी मूसामें रखके दूपरी 
सूसमें उसका सुख बंद कर देवे ओर कपड्मिद्टी करके आरने उपलोंके जी 
घरके फूक देवे | इसप्रकार दो आग्निपुट देनेसे शीशकी अथवा | पीतलकी शि 
भस्म होवे । इसी प्रकार कांसेकी भस्म होती है | तामा पीतल ओर कांता ३ 
' मारनेकी दूसरी विधि कहते हैं । पे ताच कहतेहें....... ..... `` ५ 8 
१ मीनाक्षीको मत्स्याक्षी कइतेहं अथात्‌ कुटकी जाननी ऐसा किसीका मतढे। .. 
० सवा हाथ-गहरा सवाहाय चोडा ओर इतनेहा लंबे गंठेमें आरनेउपंलोकी भरे 
॥ ` बीचमें ओषधिके सपुंठको रखके आभ्िदेनेको गजपुट कहतेहैं । | 
६ | ` परज यह प्रमाण ठीक नहाहे देखो रसरानसुंदरके मध्यभागमे यतराध्यायमें क्यालिखांै ' ` 
ख हि ह > रे अकक्षोरवदाज्यंस्यात्कीर निगेद्धिकां तथा,] डात, पाठातस्म.। USA. ° 
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' इन कीशेके पत्रोको रखके दूसरेसे उसको बंद करके कपडमिट्टीकर धूपमं सुखाये।फिर ` 


` हो शीशेकी भस्म होय फिर नहीं जीवे। इसको नागभस्म अथवा नागेश्वर कहते हे १ 


तामा पीतळ और कांसा इनमेंसे जिसकी भस्म करनी होय उसकी बराबर 


दितीयसण्ड-अध्याय ११ ` (१५ न 


गक लेकर आकके अथवा वडके अथवा गोके दूधमें खरल करे | अथवा निरडीके | 


रसमें सरल करके ड्न पर्घोपर पथक्‌ ९ लेप करे । पृथक्‌ आरने उपलोंके दो ऐट डी 
' देवेतोउक्त ताम्रआद्‌ धातुअकी भस्म होय।. `| 


बूलीरससंपि्ट चाड झीशेकी भस्म | 2 
पा ३२ ५५ ध्िकाळात्यन इन्‌ (३२२९० 
द्वातिशद्भिःपुटैर्नागोनिरुत्थोयातिभस्मताम्‌॥ | 


अर्थ-नागरवेळके पानोंका रस निकाळके उसमें मनातिछको पीसे इस मनदिळके | 
समानभाग शीशेके पर््ोपर उस ( मनालिळ ) का लेप करे।मिद्टीके दो झरावेले एकसे. . 


गहा खोदके आरने उपछोंसे भरके गजएुटकी आगन देवे। इसप्रकार बत्तीस अग्नि देवे , 


 _ शी्येमारणकादूसराप्रकार । 
` अवत्यचिचात्वकचर्णचतुर्थाशेननिश्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ मृत्पाते 
_. दवितेनागेलोहदव्योप्रचालयेत्‌ ॥ यामेकेनभवेद्गस्मतचतुल्या 


. : चमन'शिठाम ॥ ३८ ॥ कांजिकेनद्वयंपिट्ठापचेदृढपुटेनच॥ 


के at २२:५० ७०५८७ Ea ४ डा SURETY ३४ ns? पल 


 स्वांगशीतंपुनःपिट्दाशिल्याकांजिकेनच ॥ ३९ ॥ पुनःपुटे- 
` च्छरवाभ्यामेवंषाधिपुटेग्रेतिः ॥ >. 


` अर्थ-मिट्टीके खिपडेको चूल्हेपर चढाय उसमें झीझाको डाळके पिगलावे ( दघ- | 
रवि ) जब रसरूप होजावे तब पीपछकी छाछ, इमळीकी छां इन दोर्नोाका इण | 


से चौथाई छेवे उसको उस तरह हुए झीशेके : रसपर थोडा २ बुरकता जावे 


भीर छोहेकी कछछीसे चलाता जावे । इस प्रकार १ अहरकरनेसे शीशेकी भस्म ह 
. प। उसभस्मके समान मनसिळ ढेकर दोनोंको कांजीमें खरळ करे । फिर मिट्टीकें _ 
` दो शरावे छे एकमे उस भस्मको रखें ओर दूसरेसे उसका मुख बंदकर कपडमिदी 
करके गट्टा सोद उसमें आरने उपळे भरे और बीचमें झरावसंपुटको रसके ऊपर- _ 


स र आरने उपले भरे । इसप्रकार गजपुटकी आग्ने देवे । जब शीतळ ; होजावे तब 


` गहर नेकाळ ठेवे | फिर इसमें समानभाग मनसिल मिळायके दोनोको sa की 
| | हे. मिडीके सरावसंपुदमें डाळके कपडमिदी करकूपं सुखाय आरने उपसि जाति 
| > | ° ः | | | १सप्रकार ६० साठ पुट देनेसे दीदोकी उन्तमअस्म-हो., 53 Foundation USA | शी 
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(३१६) ` शार्ङ्गेधरसंहिता- 
Fe... us | गया रांगभस्मप्रकार। 282 
` ` भृत्पानेद्रवितेवंगेचिचाश्वत्थत्वचोरज॥॥8०॥ क्षिस्वातेनच्चतुः 
` थोशमयोदव्योप्रचाल्येत ॥ ततोद्वियाममात्रेणवंगभर्मपणा- ` 
` यते॥ ४१ ॥ अथभस्मसमंतालंक्षिप्वाम्ठेनप्रमदयेत्‌॥ ततो 
 गजपुटेपक्ताएनरम्छेनमदयेत्‌ ॥ ४२॥ तालेनदशमांशेन 
Eo याममेकंततःपुटेत्‌॥ एवंदशपुटेःपक्तीवंगस्तुम्रियतेधुवम॥४३॥ 
अथ-भिट्टीके खिपडेको चूल्दे पर चढाय उसमें रांगेको डाळके तपावे।जब रसरुपहो 
जाय तब इमलीकी छाल ओर पीपछकी छाछ इन दोनोका चूर्ण रांगेसें चतुर्याश 
' ` लेकर उस गलेहुए रांगपर थोडा २ डाळता जावे ओर छोहेकी कलछीसे जाता 
`` ` जाय | इस प्रकार ती महर करे तो रांगेकी भस्म होय । फिर इस भस्मके समान 
° ` इरताछ लेकर दोनोंको नींबूके रसमें खरक करके मिट्टीके शरावेमें संपुट करके ऊप- 
. रखे कपड मिट्टीकर देवे । गट्टा खोदकर आरने उपलोंके गजपुटमें रखके फूंक देवे। 
ह `, जव “ee होजावे तव बाहर निकाळके उस भस्मका दशवां हिस्सा हरताढठे 
. नीबूके रसमें दोनोंको खरलकर सरावसंपुटमें रख कपड़मिट्टी करके धूपमें सुखायठे] 
| फिर आरनेउपलोंके गजपुटमे रखके फूंक देय | इसप्रकार इसमें दश आग्रि पुट दे" 
'' ' वतो रांगकी निश्चय उत्तम भस्म होवे । इसको वंगभस्म कहते हैं । ओर इसी रांग 
| |  मयम्र गछायकेपारामेछावे फिर उसके पत्र करके भस्मकरे तो वह वंगेश्वर कहातारै । 
ह... el 
` शद्दोहभवंत्रणपातालगरुडीरसेः॥ मदेयित्वापुटेद्रह्वोददया- 
`  दुवेपट्त्रयम्‌॥ ४४॥ पुटतरयेकुमायोअकुठारच्छित्नकारसेः। 
| . पटषट्कंततोदद्यादेवेतीकणसृतिर्भवेत्‌ ॥ ४५॥. ` 


१.0: छळ 


| अथ-पोळाद अथवा खेरी छोइका रेतीसे चुरा करके पाताल गरुडी ( छि. 
1. हिंटा) के रसमें खरळकर सरावसंपुटमें भरके कपडमिट्टी कर आरनेउपलोंके संगु 

,/ ` रखके फूक देवे । इसप्रकार तीन आग्नि पुट देवे । तथा घीगुवारके रसकी तीन आग्रि”, 
2. पुट देवे एव वनतुळसीके रसकी .( अथवा कसोदी ) के रसकी छ; अग्निपुट देय । ईस 
| म्रकार बारह पुट देनेसे पोलाद आदि लोहोंकी उत्तम भस्म होय । इसमें जो बारह ३ 
दें दे उन्हे गजपुट जानना | 00% 20200 105 | 
0001: 1. वी छोइभस्मकादूसराप्रकार । 


FH f ` | | > णलोहत ड मदेयेत्क्रत्यकाद्रापै 
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च ne (३१७) 
- _ योमयुग्मंततःपुटेत्‌ ॥ ४६ ॥ एवंसपपुरेमत्युलो माप 
 _ यात ॥ रस'ऊटाराच्छन्नायाःपातारगरुडीरसेः॥ ४७॥ स्त- 

| x न्येनचाकेडुग्धेनती&णस्येवंमृतिभेवेत्‌ ॥ 

ह. अर्थ-खेडीलोहको रेतीसे चूणकर उसचूणका बारहवा हिस्सा होंगटू लेकर घी- | 
, गुवारके रसम दोनाको दोप्रदर खरछ करे तब मिट्टीके सराव सपुटम भरके कपडोम- 


दितीयसण्ड-अध्याय ११ 


. ट्वीकर आरनेउपळाक बचम रखके फूंकदेवे | इसप्रकार सातपुटदेय तो पोलाद और 

` सलेही आदिलोहका उत्तम भस्महोय । छोइभस्म करनेका दूसरा प्रकार और कहतेहें। 
.  (छिलहंटाके रसमें अथवा ख्रीके दूधमें तथा गोके दूधम अथवा पियावांसा अथवा . 
भी ' झाकके दूधम सिगरफ मिलाय पोलाद छोहेको घोटके प्रथकू २ सात अग्नि देवें क्तो. | 
` तीक्ष्ण छोहकी उत्तस भस्म होय | | क 
हा | लोहभस्मका तीसराप्रकार | 


' सूतकड्रिगुणंगंधंदत्वाळुयाचकजलीम्‌ ॥ ४८ ॥ द्रयोःसमंळो- ` 
` इचूर्णसदयेत्कन्यकाद्रवेः ॥ यामयुग्मंततःपिडंकृत्वाताम्रस्य | 
' पात्रके ॥ ४९॥ घमंधृत्वाऋबूकस्यपत्रेराच्छादयेहुघः॥ या- | 
` मार्धेनोष्णताभूयाद्वान्यराशोन्यसेत्ततः॥ ६० ॥ दल्वोपरिश- | 
_शावंतुत्रिदिनांतेससुद्वरेत्‌॥ पिट्ठाचगार्येद्र्नादेवंवारितरंभ- 
- वेत्‌ ॥ ५१॥ एवंसवाणिलोहानिस्वणोदीन्यापिगालयेत्‌॥ शि- | 


ON २९ 


| ` शागंधाकडुग्याक्ताःस्वणवासवेधातवः॥<२॥ म्रियंतद्रादश- | 
. पुटेमसत्यंशरुवचोयया॥ | ट 
` -अथ-पारा एकभाग ओर गंधक दोभाग लेके दोनोंकी कजळी करें । फिर उस 
) केजछीके समानभाग पोळादका चूरा लेवे | सबको घीगुवारके रसम दोमहर पर्यत 
` सरछकरके गोळाबनावे। उसको तामेके पात्रमें रखके उसके ऊपर अंडकें पत्ते दो | 
` “यवा तीन ढकके चारंघडी पर्यंत धूपमें रखदेवे । जब वह गोला गरम होजाव त | 
मिहीकी शरावेसे उस तामेके पात्रका मुखबंद करके धानकी राशि ( अन्नकी खत्ती) | 
पर्यत गाडदेवे । फिर चौयेदिन बाहर. निकाछके उस लोहकी भस्मको _ 
ऐडछान करके इसको पानीमें डाळे | यदि पानीमें .तरने ठगे तो उस भस्मको 
पम इई जाहली.) इसमकार-संपू्ण-होहोंकी अस्म कपडे नळे पी डाठक 
| नरका ८... . 
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(३१८). , .- शाङ्गेषरसंहिता- 
देखे । यदिपानीमें तरने लगेतो उत्तम भस्म हुई जाननी । अब दूसरे रारे स्‌ 


,  चातुओंकी भस्म'करनेकी विधि । 


मनसिळ; और. गंधक इन दोनॉकी आकके दूधर्मे पीसके सुवर्ण आदि ह॑ धातु 
आपर लेप करके आरनेउप्छोकी बारह गजपुट आग्निदेवे तो संपूर्ण धातु 


` होवे | इस विषयमें दृष्टांत हे जेसे गुरूका वचन सत्य होताहै उसी प्रकार इस प्रयोग 
` करके संपूण घातुओंकी निश्चय भस्म होवे । 


सांतउपधातु । 


माङ्षिकंतुत्यकाभ्रोचनीलांजनशिराङकाः॥ ५३ ॥ रसकडे 
तिविज्ञेयांएतेसप्तोपधातवः ॥ 


अथ-१ सुवणमाक्षिक ( सोनामक्खी ) २ लीळाथोथा ३ अभ्रक ४ सुरमा५ 


` मनसिळ ६ हरताळ ओर ७ खपरिया ये सात उपधातु जाननी । 


सुवर्णमाक्षिकका शोधनओर मारण। . 
 माक्षिकस्यत्रयोभागाभागेकंसेपवर्यच॥ ९४॥ मातुळुंगट्रवे 
वोथजंबीरोत्थद्रवैःपचेत्‌॥चालयेछोहजेपात्रेयावत्पात्रंसुलोहि 
तम्‌ ॥ «« ॥ भवेत्ततस्तुसंशुद्धिस्वणमाक्षिकमृच्छाते ॥ कु 
रत्थरुयकषायेणघृट्ठातेलेनवापुटेत्‌॥ ५.६ ॥ तक्रेणवाजपूत्रे 


णम्रियतेस्वणेमाक्षिकम्‌॥ 
अर्थ= सुवर्णमाक्षिक तीनभाग और सेंधानमक' एंकंभाग दोनोंका चूणकर दो 


 ' नोंको लोहेकी कडाहीमें डाळके चूल्देपर चढायक्रे नीचे-अग्न:जळावे । फिर इसम 
` विजोरेकारस अथवा जभीरीका रस डाळके लोइकी -कळछोलः घोटे । जब कग 
छाछ होजांव तब नीचे उतारळेय ।जब शीतल होजावे तब सुवर्ण माक्षिककी भस्मी 
मेस निकाल ठेवे | इसप्रकार शोधन करके उस सं'नाप्रक्खीको कुलथीके 
__ अंतेळके तेळमं, छाछमें अथवा गोपूत्रमें खरळकर सरावसंपुटमें रखके कपडा 
 _ आरनेउप्रछाकी मग्निमें फूंक देय तो सुत्रणभाक्षिककी भस्महोय । 


रोप्यमातिकका शोधन ओर मारण | 


ककोटीमेषसंग्युत्येवेवेरजवीरजेदिनम ॥८७॥ भावयेदातपे 
तीब्रॉविमळाशुद्धयातिधुवम्‌ ॥. ` 


. अय-रुपामाखीका चूणकर ककोडा मेंदातिगी  जेभीरी इंन तीनोंके र्ष 
और 9110 


+ ((-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 


#9+ ९ 5 


द्वितीयखण्ड-अध्याय ११ | (३२ १ } 5 
शुद्ध॑भवेत्कायडुयोजयत्‌ ॥ एवंगेरिकूकाशीस टंकणानिवरा 


टिका ॥६९॥ तुवरीशंखकंकुष्शुद्धिमायातिनिश्वितम ॥ 
अर्थ-सुरमाका चूर्ण करके जभीरीके रसमे खरछकर एकादिन धूपमें राखे तो | 
| शुद्ध होय । फिर इसकी रोगादिकापर देना.चाहिये | इसी प्रकार गेरू हीरा- 
` . कसीस सुदागा कॉड (फटकर( राव आर मुरदातंग इन सबकी शुद्धि करनी चाहिये । 
मनाशलछकाशाधन . | | 


पर्चेवन्यहमजा[सूनदालायजमन।शलाम्‌ ॥ ७०॥ 


भावयेत्सपतधापित्तेरजायाःशुद्विमृच्छति ॥ 
अर्थ-मनसिछको दोळांयंत्रमे डाळके बकरीके मूत्रमें तीनादिन पचावे। फिर 


` बाहर निकाळके खरछमें डाळ सात पुट बकरीके पित्तेकी देवे तो मनासेळ शुद्ध होवे | 
इरतालकाशांधन | 


५७४५ २५ 60 ०८ 


ताडककणश'त्वातचूणकाजकाक्षपंतू ॥७१॥ दालायत्रेण 
यामेकंततःकुष्मांडणेद्रवैः॥ तिलतेठेपचेद्यामंयामंचत्रिफला- 

' जछः॥ ७२ ॥ एवर्यनचतुयारमपाच्यशुद््यातताळकस्‌॥ . 
' अर्थ-हरताळके छोटे २ बारीक टुकडे कर उनको कपडेकी पोटळीमें बांध दोला: 
` ` यतदवारा कांजीमें एकमहर, पेठके रसमें एकप्रहर, तिछके तेलमे १ महर, तथा 
` प्रिफछाके काढेमें एकप्रहर पचावे । इसमकार दोळायंत्रमं इरताळको चारमहर पक्क 
` के शुद्ध होती र | 
, खपरीयाकाशोधंन | 


नसूत्रेवाथगोमूत्रेसप्ताहंरसकंक्षिपेत्‌॥ ७३ ॥ 
 . ___ दोटायंत्रेणणुद्धिःस्यात्ततःकायेबुयोजयेत्‌॥ 
, अथ-खपरीयाको दोलायंत्रमे डालके मनुष्यके मूत्रमे सातादेन तथा गापूज्रम - 
` सात दिन इसप्रकार चोदह दिन . भिगोने ओर पचानेसे खपराया शुद्ध ह तव 
| एको ओषधोंमें भिलावे । 2506 
` अम्रकदरतालआदिसेसत्वनिकालनेकाविध | । 
` _ छाक्षामीनपयइछागटंकणंमृगशुंगकम्‌॥ ७० ॥ पिण्याकंसषे . 


[` काढे आद पतला वस्तुको किसी गगरे आदम भरके जो र ग ड ४ 
न 'पोटळी.बांधके ळरकायदेत्रे इस पकार सोेदनविधि क्रनेको ५३ Foundatioi USA ह :: र 
Ns आ 


(३२९) ` शाङ्गषरसंहिता- 


पाःशियुगजोणोंगुडसंधवाः ॥ यवास्तिक्तापरतंक्षोद्रेयथारा 
विच्णेयेत्‌ ॥ ७५ ॥ एभिविंमिश्रितासर्वेधातवोगादवहिना॥ | 


सुषाध्माताःप्रजायंतेसुक्तसत्त्वानसंशयः ॥ ७६॥ 
अर्य-९ लाख २छोटीमछळी ३ बकरीकादूथ ४ सुहागा ५ इरिणका साँग न 


. 'तिलोंकी खल ७ सरसों < सहजनेके बीज ९ घूँषची ( चिरमिठी ) १० मेद 
बाल ( ऊन ) ११ गुड १२ सेंवानिमक १३ जो १४ कुटकी ९५ थी और १ 


सहत ये सोलह वस्तु, हरताळ आदे जिस वस्तुका सत्व निकालना होवे उस घ 
का आठवां हिस्सा एक एक ओषध लेकर सबका चूण कर एकत्र गोलासे बनाय 


_मूसमे रखके कोळांकी आँचम धोकनीसे खूब धमावे तो हरताळ अथवा अभ्रक 


आदि उपधातुओंका सत्व निकले । इंस प्रकार जिस वस्तुका सत्त निकांलनाहे 


निकाल लेवे । धातुओंका द्रवीकर आदि विधि रसराजसुंदर अंथमें देखा । 


हाराकाशांधनआरमारण | 


कुलित्यकोद्रवकाथिदोठायंत्रेविपाचयेत्‌ ॥ व्याप्रीकंदगतंव- 
-बरत्रिदिनंशुद्धिसच्छति ॥ ७७ ॥ तप्तेतप्तंतुतद्रजंखरमूत्रेनिषे 
` चयेत्‌ ॥ पुनस्तप्यंपुनःसेच्यमेवंळुयोत्रिसप्तवा ॥ ७८ ॥ 
` मत्कुणेर्ताळकेपिट्ठायावद्गवतिगोलकस्‌ ॥ तहोलेनिहितंव 
` ब्र॑तद्गोळंवह्निनाधमेत्‌॥ ७९ ॥ सेचयेदश्वमूत्रेणतद्नोलेचक्षि 
पेत्पुनः ॥ रूद्धाध्मातंपुनःसेच्यमेवंकुयाच्चसप्तथा।८० ॥ एवं 
चंम्रियतेवजचूणसवबत्रयोजयेत ॥ 


. अर्थ-व्याध्रीकदको कूट पीस लुगदीकर उसमें हीराकों रखके उसकी वर 
'पोटली बनाय दोळायंत्रमे डाळके कुळथीके काठेमें तीनदिन तथा कोदोधान्य 


' काठेम तीनदिन पचावे तो हीरा शुद्ध होय । 


फिर उस हीराको आग्निमें तपाय २ के. ग्थेके मतमें बुझावे इसम्रकार इक 


' ` वार बुझावे । फिर खटमछोमें मिछायके इरताछको पीस उसका गोला करके 

» गोठेके बीचमें हीरको रखके उसको मूषमें रखके कोलोंकी तीब्र आग्निसे धमा! 
जब अत्यंत गरम होजावे तव उसको घेडेके मूचसे बुझाय देव । फिर उस हीर 
(Pris 22.” Nag 


९ संपूर्ण. ओषधोंकी अपेक्षा सुहागा सत्व निकाळनेवाळी धातुका चतुर्थाश लेवे ऐर 


` _ ` किसी आचार्यका मतहे । . 
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 द्रोनिकाळ ले ओर पूर्वोक्त विविसे इरताळको खट 
___ इसमें हीराको, रखके उसीप्रकार कोलेमे धमादे । 


(३२३) 
मळोंके रुधिरमें घोट गोळा बनाय | 
जब अत्यंत गरम होजाय तब... 


रे तो हीराकी उत्तम भस्म होय। 
फिर इस भस्मको संपूर्ण रोगोमें देवे । ( व्याघ्री कदको दक्षिणमें गुहेरीकंद भ्र द 
` हैं और कोई कटेरीकी जडकोदी व्याघ्रीकंद कहते हैं)। | 


| | ` €रेकीभस्प्रकीदूसरीविवि। ह 
|. हिंशुसेयवसंयुक्तेक्काथेकोलत्यनेक्षिपेत्‌ ॥ ८१॥ 
 . ` तत्ततप्ंगुनवंत्रंभूयाइणैतरिसप्तथा॥ | 
` -अर्थ-हीग सेंघानमक ओर कुळयी इन तीनोंका काढाकर उसमें हीरेको तपाय 
` शके इक्कीसवार बुझावे तो हीरेकी भस्म होवे । ` 
, तीसरीविधि | र 
` मङकंकाँस्यणेपात्रेनिगह्स्थापयेत्सुधीः।८२॥सभीतोूत्रये- . | 
` _ त्तत्रतन्धरवञ्रमावपत्‌॥तपंतपंचवहुधावज्जस्येवमृतिभेवेत्‌॥८३॥ | 
` अथ-मडकका कासंक पात्रम रखे जब वो डरकेमारे मूते तव उस मूत्रमें हीरे- 
. कोतपाय २ के अनेकवार बुझावे तो हीरेकी भस्म होय । [ 
पर वेक्रांतकाशोधन ओर मारण । 
' _ कँक्रांतवजवच्छोध्यंनीलंवालोहितंतथा ॥ हयमूतरेतुतत्सेच्यंत 
तिप्तद्सप्तथा ॥ ८४॥ ततर्तुमेषदध्युक्तपंचांगेगोळकेक्षिपे 
प्‌ ॥ पुटेन्सुषापुटेरुद्धाऊुयोदेवंचसप्तथा ॥ ८५ ॥ वैक्रांतभ- 
स्मतायातिवज्रस्थानोनयाजयत्‌॥ | $ 
| अ्थ-वेक्रांते ( कासुळा ) मणि नीलमणि तथा प्नराग ( लाळ ) मणि इनका 
` शिन हीराके समान करे । फिर उत्त वैक्रांतमणिको तपाय २ के घोडेके ममे 
, १४ चौदहवार बुझावे । पश्चात्‌ मेढासिंगीके पंचांगको कूट पीस उसकी लुगदीकरके | । 
| ऽसे इत वेक्ातमाणिको रखके सराव्ंपुटमें .धरके कपडमिटटीकर आरनेउपछेके | 
इसम रखके फूंक देवे । इस प्रकार सात आगन देवे तो वेक्रांत मणिकी भस्म | 
। यह भस्म हीराकी भस्मके अभावमें देनी चाहिये। क उम 
` संपूर्ण रत्रोंका शोधन मारण । ~ 


हा -_.. हालिकार्यनरेजर्यत्याःस्वस्तनच | ८६ माड स्वेद्येहोलिका यंत्रेजयंत् याःस्वरसेनच ॥ ८६ ॥ मणिमुक्ताप्र- 
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(३२४) `  शाङ्गधरसंहिता- 
वालानांयामेकंशोधनंभवेत्‌॥ छुमायोतंडुलीयेनस्तन्येनर्चान 


` घेचयेत्‌॥ ८७॥ प्रत्यकसप्तवेल्चततततत्तानकत्खशः ॥ मो 


क्तिकानिप्रवालानितथारत्नान्यशेषतः ॥ ८८ ॥ क्षणाद्विविध 
वणांनिम्रियंतनात्रसंशयः ॥ उक्तमाक्षिकवन्धुक्ताःप्रवालानिच 


मारयेत्‌ ॥ ८९॥ वञ्रवत्सवरत्तानशाषियन्मारयृत्त॒था ॥ 
अर्थ-सूर्यकांतमणि मोती ओर मूंगा इनको दोळायंत्रमं डाळके अरना अधवा 


जाईके रसमें एकप्रहर पचावे तो ये शुद्ध होगे | फिर इनका मारण इसमकार के| 


घीगुवारका रस चोंलाईका रस तथा स्रीका दूध इन तीर्नाम उनमणि मोती और 
मूंगा तथा और अन्य प्रकारके. रल्रॉको.तपाय २ एकएकमें सात वार बु 
तो क्षणमात्रमें सबकी भस्म होवे इस विषयम सदेह नहां इ । तथा इनक मारणकी 


दूसरी विधि कहते ई | 
सुवर्णमाक्षिकका जिस प्रकार मारण कहा है उसी प्रकार मोतियोंका और 


मंगाका मारण करे । हीराके शोधन और मारणकें सदृश संपूण रत्रॉका शोधन 


मारण करना चादेयं | 
शळाज।तकाशाघन | 


शिलाजतुसमानीयग्रीष्मतप्तशिलाच्युतम्‌ ॥ ९० ॥ गोदुगषै 
खिफलाकायेभंगढावेश्वमदेयेंत्‌ ॥ आत पेदिनमेकेकंतच्छुष्क 
- शुद्धतांत्रजेत्‌ ॥ ९३॥ ' | 


अथ-पष्म ऋतुमें गरमी अधिक होती है इसीसे पर्वतमें जो बडी २शिला होती 


_ गरमीसे अत्यंत तपतीहे तब उनसे रख गंछकर जमजातांदे उसको शिळाजीत कर र 
` उस दिळाजीतको छायके गोके .दूधमें, जिफछेके काढेमें तथा भांगरेके रसम एप 


he ७०७ ७५,  &% 


. एकएक दिन खरळ कर धूपम घर के सुखाय लवे. तो शिळाजीत शुद्ध हव | 


| तथादूसराप्रकार । 
मुख्यांशिठाजतुशिटांसूक्ष्मखंडप्रकल्पिताम्‌ ॥ निश्षिप्यात्य 
ष्णपानीयेयामेकस्थापयेत्सुधीः ॥ ९२॥ मदेयित्वाततोनीर 
गहीयाद्स्तगालितम ॥ स्थापथित्वाचमृत्पातेधारयेदातपवु 4 
॥९३॥ उपरिस्थंघनंचस्यात्तत्क्षिपेदन्यपात्रके ॥ धारयेदात 
परधीयातुपरिस्थ॑पनंनुयेत्‌.)॥ ९४. ॥एवंपुन:पुनर्तीत्व 


1 | (३२५) 
` . भ्याँरिठाजठु ॥ भ्रयात्कायंक्षमंवह्ोतिप्तंटिंगोपमंभवेत 

| (ad ९ ७ म | 
___.॥९५॥ निधूमंचतत शुद्धंसवेकमेसुयोजयेत ॥ मपा 

' ` चथष्छेषंतास्मिन्नीरंविनि्षिपेत्‌ ॥ ९६॥ विमद्यधारयेद्मेंप- 


₹ ३ 


वेवचेवतन्नयत्‌ ॥ 


F - टो दितीयेखण्ड-अध्याय ११ 


9 अथ-जिस पाषाणसे शिलाजीत उत्पन्नहाताई उस पाषाणको उत्तम देखके लेवे. 


उस पाषाणक बाराक २ कडं करके सल्वल्ातंहुए गरम पानीमे एकमहर पयंत 


, भिगेवि। पश्चात उन टुकडोंको उसी पानीमें बारीक पीसके कपडेमें छान उस पानीको 


.. मिंद्रीकी नांदर्मे डालके धूपमें रख देवे | जब उस पानीपर मलाई आयजावे उसको 
उतारक दूखर पाघम डाळताजाय । इसप्रकार पृथकू २ पात्रमेंसे वारंवार सब मळाई 


* गिछाजीतकी मळाइको मिळायके धूपमे धर देवे | जब उसमें मलाई पडे तब उतार२ 
ह के तीसरी नांदमें डाळे ओर उसमेंभी गरम जळ डाळके धूपम्‌ धर देवे । जब उष्म 


महार आव तब [फर पहली शुद्ध की हुई नांदमें .मळाईको इकड्टीकरे । इसक्रमसे . 


| बरावर एकमत निकाल कर दूसरेमें एकत्रकरे ओर पहिली नांदमें जो नीचे गाद बैठ 
र वे उसको जलमें पीसके छान ठेवे और इसी क्रमसे उसको धूपमें रखके मलाई 


' .उतारके दूसरे पात्रमें इकट्टीकर | फिर उस दूसरे पात्रमेंभी गरम जल डालके उस | 


| उतार छयाकरे । इसप्रकार दोमहिने पर्थेत करे तो झिलाजीतकी उत्तम झुद्विहेवे। | 


रसकीं परीक्षा इसप्रकार करे कि इसमेंसे. थोडासा टुकडा तोडके*अग्रिमें डालेतो 


९ ७७५ ७५५ ७५ 


. सका सव काथम देवे । 


९ ७४३ €% aS 


मंडरबनानेकी विधि । | | 
भशागारधमेत्किट्ट॑ंलोहजंतद्गवांजळेः।९७।सिचयेत्तप्ततपंतत्स- 
पवारंपुनःपुनः ॥ चूणेयित्वाततःक्काथेद्रिणे्रिफलाभवेः॥ 
॥ ९८॥ आलोडयभजेयेद्रहरमंड्रंजायतेवरम्‌॥ 
बहेडेकी लकडियोंके कौळेकरके उसमें पुराने लोहकी कीटी डाछके धोके 
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` अका पिडीकें समान धूमराहित आकार होताहै उसको झुद्ध शिलाजीत जानना |. 


| क छालहोजावे तब उस कीटीको गोमूत्रे बुझायं देवे । इसमकार सातवार तपायर . 
' * गोमू बुझावे । फिर उस कीटीका बारीक चूर्ण करके उसका दूना जिफफेका ._ 
"ढा दांडीमें भर उसमें उस कीटीके चूर्णको डालके अच्छी रीतिसे उस प र 
| हरे ढक सुखपर कपडमिट्टीकर देवे । पश्चात्‌ उसको आरनेपडके गजपुदमें र | 
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टका जो शुद्ध मंडूर बनके तयार होवे उसको निकाळछेय तों परमोत्तम बने | पे 

सब योगोंमें मिळावे । - | 

. क्षारबनानेकी विधि । 
क्षाखक्षस्यकाष्ठानिशुष्कान्यग्रोप्रदीपयेत्‌ ॥ ९९ ॥ नीत्वात- 
द्वर्ममृत्पात्रेक्षिवानीरेचतुशुणे॥विमथेधारयेद्रातोप्रातरच्छजङं 
नयेत्‌ ॥ १००॥ तत्नीरंक्काथयेद्वह्नौयावत्सर्वैविशुष्यति॥तत 

.. पात्रात्सघुछिए्यक्षारोग्राह्मःसितप्रभः॥ १०१॥ चूणोभण- ` 
तिसायःस्यात्पेयःस्यात्क्काथवात्िथतः॥ इतिक्षारद्व्यंधीमान्यु 

` क्तकायेषुयोजयेत्‌॥ १०२॥ 

` अर्थ-जिन वृक्षोसे खार निकळताहे वन वृक्षोंकी छकडी लाकर सुखायके जलाय 


'छेवे. | जब राखहो तब उसराखको मिट्टीके गगरेमें भर राखसे चोगुना जळडाहके 


उस्र राखको उस पानीमरे- मिळायके रखदेव।इसप्रकार १रात्रिभर धरी रहनेदे प्रात 


. उस घडेमेंसे ऊपर ऊपरका नितराहुआ जळ छोदेकी कढाईमे निकाल लेवे | फिर 
` उस्र कढाईको आग्ने पर चढायके नीचे अग्ने जळायके उस पानी को जलाय देवे! 


इस प्रकार करनेसे पानीजळ जावेगा उस कढाईमें चारों तरफ सपेद २ खार चूण 
केसमान लगाहुआ रह जावेंगा उसको निकाल लेवे । इस क्षारको प्रतिसाय कहते ३। 
इसका -चासाद रोगांपर' देवें । तथा काढेके समान पतला जो क्षार रहता 


पेय कहते इं । 'उसक्षारको गुल्मांदिक रोगापर देवे | इस प्रकार पतला आर चूंणैके 
समान ऐसे दो प्रकारका क्षार जानना । 


इतिश्रीदामोदरसुचुशाङ्गेध्रेणविरचितायांसादितायां चिकित्सा 
स्थानेमध्यमखंडेधातुशोधनमारणोनामएकादझोऽध्यायः॥ १1 
इति श्रीञझाडघरमाथुरीभाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


अथद्रादशाऽभ्यायः॥ 


® 


` ` पारदकेनाम तथा सूयोदिनवग्रदोकेनामकरकेताम्रादिनवधातुओंकीसंशा । 


__ पारद्‌ःसवरोगाणजितापुष्टिकरःर्तृतः॥ सुज्ञेनसाधित'कुर्या*_- 


द्ितीयखण्ड-अध्याय १७ ( ३२७) 


तसंसिदिदेहठोइयोः ॥ १ ॥ रसेद्रःपारदःसूतोहरजःूतको 

न को 
` रसः॥ सुळुंदखेतिनामानिज्ञेयानिरसकमेसु ॥ २॥ ताम्रता- | 
`  शरनागाश्वहेमवंगोचतीक्ष्णकम्‌ ॥ कांस्यकंकांतठोहंचधात- . 


है प्त ॥ ३ ॥ सूयोदीनांमहाणांतेकथितानामभि 
कमात्‌ 


 अ्थ-पारा संपूण रोगोका जीतनेवाळा ओर देहको पुष्ट करनेवाछा हे । वह चतुर | 
. मनुष्य करके बनाया हुआ देहकी ओर छोहकी तत्काल सिद्धि करता है, अर्थात्‌: 
' खानेसे देहको अजर अमर करे ओर लोह. ( तांबा रांगा आदे )में डाढनेसे सुवर्भ | 
करता है| पारद्क नाम । रसन्द्र २ पारद ३ सूत ४ इरज ५ सुतक ६ रस और | 
- ७ मुकुंद य॑ सातनाम रसकमम जहा २ आवे तहा पारदके जानने। १ ताम्र २ रूपा 
३ जस्त ४ शीशा ५ सुवण ६ रांगा ७ पोलाद < कांसा और ९ कांतछोह येनो | 
` धातु कमसे सूयांदि नवग्रहोंके नामं करके जानने । जेसे-जितने सूर्यके नाम हे वे _ 
` 'सब तामेके जानने, जितने चंद्रमाके नाम वे सब रूपेके जानने, जितने मंगछके | 
नाम इ वं सब जर्तके अथवा पीतळके जानने । इसी क्रमस नवग्रद्वाके नाम ई वे. 
नो धातुओंके जानना । i 
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राजीरसोनसूषायांरसंश्षिप्त्वाविबंधयेत ॥४॥ वस्रेगदोलिका ˆ | 
| _ यंमेस्वेदयेत्कांजिकेर्यहम्‌ ॥ दिनेकंमदेयेत्सूतंकुमारातंभवे. 
... दैवे: ॥८॥ तयाचित्रकजे'काथेमंदेयेदेकवासरम्‌॥काकमा- 
` चीरसेस्तद्वदिनमेकंचमदयेत्‌ ॥ ६॥ नरिफठायास्ततःकाथे | 
` रसोमबेश्रयत्रतः ॥ ततस्तेभ्यःपृथङयात्सतंग्रक्षास्यका- | 
' निकेः॥ ७॥ ततश्षिकारसंखल्वेरसादधैचेंधवम्‌ ॥ मँ | 
' यऱञननिजुकरसेदिनिमेकमनारतम्‌॥ ८ ॥ ततोराजीरसोन wlan तोराजीरसोनश्वमु- | 5 
E -_ लयश्नवसादरः॥ एतेरससमेस्तडत्स्तामचस्ठ 9 स्यश्वनवसादरः। 
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(३२९) | शाङ्गधरसँहिता- 
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ततःसंशोष्यचक्राभंकृत्वाक्षिप्त्वाचहिशुना ॥ द्विस्थार्छ 

` णेन ` MN ¢ 

धृत्वाप्रयेछ्वणेनच ॥ १०॥ अथस्थाल्यांततोसुद्रांदद्या- 

° eo ' यि याध RN NN 

ढतरांबुधः॥ विशोष्यामिविधायांधीनिषिचेदंबुचोर्पारि॥ ११॥ 

a ad हर प्रहरत्रयम ef ~ A व 

ततस्तुकुयात्तीवामितद्ध/प्रहरजयम॥एवीनपातयेद्ध्वैरसेदो- 

वि a] , ८ ` a ध स च 2.2 ै 
 षविवजितः॥ १२ ॥ अथार्धेपिठरीमध्येलगरोग्राह्मोरसोत्तमः ॥ . 
_ अथ-राई और छहसन दोनोंको एकेत्र पीसके उसकी मूस बनावे । उसमें पारा 
डालके उसकी कपडेमें पोटली बांध दोळायंत्र करके कांजीमें तीनदिन पचावे। . 
फिर उस पारेको निकाल खरलमें डालके घीगुवारके रसमें एकादिन खरछ करे। 
[a तेके ज प° ळर pe ~ ७ ~ | 
फिर ची और कांग्ुनीके रसमें ओर ज्रिफलाके काढेमें एक एक दिन खरल करे। 
फिर कांजीमें इस पारेको धोयके उस ओषधोंके रससे पृथक्‌ करके फिर खरको 
डाळके उस पारेका आधा सेधानमक मिळायके दोनोंको नींबूके रसमें १ दिन सरह 
करे । फिर राई लइसन ओर नोसादर ये तीन औषध पारेके समानभाग लेके उसमें 
पारेका मिळाय धानके तुषोंके काढेमें सबको खरछ करे | जब शुष्क हो जावे तब 
उसकी गोल २ टिकियासी बनावे । उनके चारोंतरफ हींगका छेप करके उन टिकि- 
याझको एक. घडम रखके: उसमें नमक डालके घडेके सुखपर दूसरा घडा 
उटा जोडके कपडमिट्टीकर इड करके धूपमें सुखाय देवे । फिर इसको चूल्हेपर 
चढाय नीचे अग्न जलाव ओर ऊपरके घडेपर गीळे कपडेका पुचारा फेरता जावे कि 
जिससे ऊपरका घडा शीतळ रहे और जमाहुआ पारा नीचे न गिरे | अथवा उसपर 
शीतल जल भरदेवे । फिर उस नीचेके घडेके नीचे ३ प्रहर तेज अग्नि देवे | जब 
शीतळ हो जावे तब घडांको अळग २ करके हलके हाथसे उस ऊपर ले ढगे हुए 


' पारेको निकाल लेवे | यह पारा परम शुद्ध और दोषरहित होताहै । 


क | गंधककाशोधन । | व 
ठोहपातेविनिश्षिप्यघृतमय़रोप्रतापयेत्‌ ॥ १३ ॥ तप्तेश्वतेतत्स- 
मान॑क्षिपेंदंघकजंरजः ॥ विद्ठुतंगंधकंज्ञात्वादुग्धमध्येविनिति 
पेत्‌ ॥ १४ ॥ एवंगंधकशुद्विःस्यात्सवेकायेषुयोजयेत्‌ ॥ 


9 OC oN ७ ७ | I रिसं ह | र 
ह... 6 20060 थीं डालके मंदाग्रिसे तपाय उस घीकी बराबर ' आमला! 
` ` खार गेघकका बारीक चूण करके उस घीमें डाळ देवे । फिरगंघक घीमें तपकर जे 


. . असरूपहो जावे तब एक दूधके पात्रपर बारीक कपडा बांधके उसमें उस . गॅथककी 
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दितीयसण्ड-अध्याय ३ २ (३ २९ ) | 
उडेल देव । जब शीतलहो जावे तब उस गंधकको 5 
त्व कार्यासेछावे। 

इागळूसपाराकाठनेकीवापे । 


| | निंबूरसेनिबपतरसेवांयाममात्रकम्‌ ॥ १५ ॥ पिष्ठादरद ध्व 


चातयत्सतज्ञाक्तवत्‌ ॥ ततःशुद्वरसंतस्माज्गीत्वाकायषुयो 

¡ ` जयत्‌ ॥ १६॥ 

' . अ्थ-नोंबूके रसम अथवा नीमके पत्तोंके रसमें दींगळूको १ पंहर खरल कर 

डमरु यत्रम भर नीचे अग्नि जलावे उसमसे पारा उडके ऊपरकी हांडीमें जायके 

' जमजंवे उसे शुद्ध जानना इसको सव कार्यमें छेय | 

| | हागलूका शोधन। 

' भेर्षीक्षीरेणद्रद्सम्लवगेश्चभावितम्‌॥ | 

सववारमयरलेनशुद्सायातानाश्चतस्‌॥ १७॥ 

अर्थ-हींगळूको खरलमें डालके भेडके . दूधकी सात पुट देव. तथा नीके रसकी 

ह बत पुट, एसे चोदइ पुट देय तो हींगळू निश्चय शुद्ध होवे 

| शुद्धहुएपारेकेसुखकरनेकी विधि | 

___ कालकूटोवत्सनाभःयुंगकश्चप्रदीपकः॥ हालाहरो्रह्मपतरोहा- 

` रिहसकुकस्तथा ॥ १८॥ सोराषट्रिकइतिम्रोक्ताविषभेदाअमी 

` . नव्‌ ॥ अकृसेइंडधच्रलांगलीकरवीरकम्‌ ॥ १९॥ शुंजाहि- .. 

फनावित्येताःसप्तोपविषजातयः॥ एतेविमार्दितःसूततरिछन्नप- 

 शैभ्रजायते ॥ २०॥ सुखंचजायतेतर्यधा तूंश्ग्रसतक्षणात्‌॥ 

. नैंथ- १ कालकूट २ वत्सनाभ ( बच्छनाग ) ३ शुंगक ( सिगिया ) ४ मदीपक 

` ५ हाछाइल ६ ब्रह्मपुत्र ७ हारिद्र < सक्तक और. ९ सौराष्ट्रिक ये नो महाविष दै | 

१ र्‌ भाक श्‌ थूहर ३ धतूरा ¢ कळयारी ७ कर्नर ६ शुजा आर ७ अफीम य्‌ 

` त उप विष है ऐसे सब मिळके १६ हुए इनमेंसे एक एक विषमें पारेको सात २ 

पने एककेपीछे दृसरेभें इस प्रकार पृथक २ खरल करके धोयळेवे पारेके पक्ष ( पर ) 

"गावे अर्थात्‌ उडे नहीं तथा उसके मुखहोकर सुवर्णादि धातुओंकों तत्काळ मसे 

र अर्यात्‌ खाय जावे | इस वास्ते इन काळकूंटादि महांविषोंके लक्षण अंथान्तरमें जो 

| ठिसेहें उनक टीकाकार प्रसंग वश लिखता है रोते 

कालकूट विष सपेद, वर्णका,होताहे, तथा, उसपर छाल, २ विद बहुत होते हे | 
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(३३०) ` शाङ्गषरसंहिता- 


` क्ीचडके समान नम्न होता है । यह विष देवता ओर देत्योंके युद्धमे महिन 
दैत्यके रुधिरसे उत्पन्न हुआह । यद पीपछके इक्षके समान एक वृक्ष होता हे इस. . 
का गोंदेहै | इसकी उत्पत्ति अहिछत्र मळूय कोंकण और शुंगवेर इन पतोपर 
अत्यंत होती हे | 
२ वत्सनाभ विषकी निगुंडीके पत्तोके समान पत्र होते हैं ओर आकृति (स्वरुप) 
` में बचनागके समान होताहे । इसके आसपास दक्ष वेळ घास ये बढते नहीं हैं। यह 
विष द्रोणाचळ पवतपर अत्यंत उत्पन्न होता इ । 
| ३ शंगकविष गोके सोंगके समान होकर उसके दो भाग होते हैं । इस विषको 
- गौके सोंगसे बांधे तो गोका दूध रुधिरके समान होताहे । इसके पत्ते अद्रसे 
' ` 'पत्तेके समान होते हें । यह नदीके किनारे जिस जगइपर कीचड होतीहे उस जगह 


` बहुधा प्रगट होता हे. । 


४ प्रदीपक विष चकचकाता हुआ अंगारेके समान लाल रंगकी कातिवाछा 
होताहे ओर इसके. पत्त खजूरके समान होतेहे. । इसके सूंघनेसे . आणीके देहम 
दाह प्रगट होकर तत्काळ मरजांव । यह सपुद्रके किनारे बहुत होताहे । 

५ हालाहळ विष ताडके पत्तेके समान होताहे । इसके पत्ते नीछे रंगके होते ई 
.और फळ इसके गोके स्तनके समान लंबे ओर सपेद होते हे । तथा इसका. कंदभी 
-गोके थनके समान होताहे । इसके आस पास वृक्षादिक नहीं होते । इसकी वाह 
. सुंघतेही मनुष्य तत्काळ मर जाता हे । 

६ ब्रह्मपुत्र विष ब्रह्मप॑ंत्न नामक नदीके किनारे बहुत होता हे । इसके पत्त पढ़ा 
सके समान होते हैं ओर फलभी पळास ( ढाक ) के समान होतेहे । कई 
' इसका बडा, तथा पराक्रम बडा होता है । यह विष रोगहरणमें ओर रसाप 
क्रिया अत्युपयोगी हे । 2 

७ हारिद्र विष इलदीके खेतोंमें उत्पन्न होताहे । उसके पत्ते इळदीके समान १ 


..._ ओर गांठभी इळदीके समान दोतीहै । यह विष रसायन विषयमें समर्थ हे । 


८ सक्तक विष जोके समान आळुतिमें होताहै और भीतरले सपेद दोताहे । 


लोकपवेतमें बहुत उत्पन्न होताहे । 


९ सौराष्ट्रिक (वेष सोरठ ( गुजरात ) देशम उत्पन्न होताहे । इसका कंद कठ 


५» झाक मस्तक समान मोटा होताहे । तया कुष्णागरके समान काळावण दाता 
इसके पत्ते पलासके समान होते हे इसका पराक्रमभी बंडा उत्कट है । 


मुखओरपक्षछेदनकादूसरामक!र । 
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अहियुखैकजरचणितेः ॥ समांशेःपारदादेतेजबीरेणद्रवेगगा ॥ | 
'॥ २२ ॥ निबुतोयेःकांजिकेवासोष्णसल्वेविमदेयेताअहोरा- 
 त्र्रयेणस्याद्रसेधातुचरंसुसम ॥ २३ ॥ अथवाविदुलीकीठे- 
अर्थ-१ साठ २ काढीमिरच ३ पीपछ ४ जवाखार ५ सल्जीखार ६ सेंघानमक |... 

७ संचरनमक < विडखार ९ समुद्रनमक १० रेहकाखार ११ लहसन. १२नोसाइ 
ओर १३ सहजनेकीछाळ ये तेरह ओषध समान भागलेकर चणे करके परके स- 
मान भागळे सबको तप्त खल्व ( जो रसराजसुंद्र अंथके प्रथम खंडमें लिखा है।) 
उसमें डाळके जंभीरी अथवा नींबूके- रससे अथवा कांजीमें तीन दिनरात्र सरल 
करे तो स्वणादिधातु भक्षण करनेवाळा पारेके मुख होय । अथवा वीरबहुट्टी ( जिस | 
की इन्द्रवघूभी कहते हैं) इस नामका कीडा चातुर्मास्यमें होता दे उसको छायक्के || 
इसके साथ पारेको तीनदिन खरछ करे । फिर नींबूका रस और सेंधानमक _ | 
दोनोंको एकञ करके पारा डाळ तीनों खरल करे तो स्वर्णादि धातुओंको खानेवाला |. 

` पारेके सुख होवे । | 2. 


र, कच्छपयंत्रकरके गंधकजारण | | 
` मृत्कुंडेनिश्षिपेन्नीरंतन्मप्येचशरावकम्‌ ॥ महत्ङुंडपिधानाभं | 
मध्येमेखल्यायुतम्‌ ॥ २५॥ लिप्त्वाचमेखठामध्यंतर्णनात्र- 
साक्षपंतू ॥ रसस्योपरिगंधस्यरजोदद्यात्समांशकम्‌ ॥ २६॥ 
` देत्वोपारिशरावंचभस्मसुद्रांप्रदापयेत ॥ ततोपरिपुटंदयाचतु- | 
भिगोंमयोपलेः॥ २७॥ एवंपुनःपुनगधंषडूगुणंजारयेदवुधः ॥. 
गंधेजीणेभवेत्सूतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वक्मंक्ृत्‌॥ २८॥ | 
1-मिट्टीका एक पात्र कूंडेके समान ऊंचे मुखका लेकर उसमें जळ भरके उस 
पर ढकनेकी ऐसी कूंडी लेवे जो उस पातके सुलपर आय जावे | उसको लेकर पा- 
| गी | नलगे इस प्रकार अळग रखे । फिर उस कूंडीमें मिट्टीका गोठ परेके ed i 
. अषा गदेछा करके उसमें चूना बिछायके पारा भर देवे । फिर परिके समान जार. | 
गेषकका चुणे उसपारेपर डाले । फिर मिट्टीकी दूसरी कूंडी दे या 
पेवियोको नमक मिलीहुई राखले बंदकर मुद्रादे देवे । उपक अपा केआप्रे देर 
... ॐ रसके आग्ने देवे । इस प्रकार उसपारेपर छःवार गंधक डाळ १ देवे | 
क जारण करे तो यह पार दीप्यमान विके समाज कर आई तो ेते। | 
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(३३२) - शाईधरसंहिता- 


.. पारामारणकी विधि । - 
धूमसाररसंतोरीगंधर्कंनवसादरम्‌ ॥ यामेकंमदेयेदस्लेभागेक 
त्वासमंसमम्‌॥ २९ ॥ काचकुप्यांविनिक्षिप्यतांचमुद्रञनसु्र- 

या ॥ विठिप्यपरितोवक्रंपुद्रांदत्वाचशोषयेत ॥ ३० ॥ अधः 
सच्छिद्रपिठरीमध्येकूर्पीनिवेशयेत्‌ ॥ पिठरीवालुकाप्रेभेत्वा 


` - चाकुपिकांगलम्‌॥ ३१॥ निवेश्यंचुछ्यांतदथःळुयांद्राहिशने 


शनेः॥ तस्मादप्यापिकंकिचितपावकंज्वालयेत्‌क्मात॥३२॥ - 


` एवंद्वादशभियोमोभ्रियतेसूतकोत्तमः ॥ स्फोटयेत्र्वांगञञी्तं ` 


चऊध्वेगंगंधकंत्यजेत्‌३३अधरुथंघ॒तसूतंचसवेकर्मसुयोजयेत्‌। . 


) अरथ-१ घरका धूंआ २ पारा ३ फिटकरी ४ गंधक ७ नोसादर ये पांच ओषध 
सम्ान.भागळेकर नाबके रसमें ९ प्रहर खरल कर कांचकी शीक्षीमं भरके उसपर 
. कपडमिट्टी करके धूपमें सुखायळे । फिर सुखपर डाट देकर बंद कर देवे । फिर एक 


मिट्टीका बडा पात्र लेके उसकी पेंदीमें छेद करके उसके बीचमें एक टीकरी रखकें 


' उसके ऊपर कांचकी शीशीको रखके ऊपरसे. शीशीके गळे पत वाळू भर देवे । 
` शीशीकी नळीको खाली राखे । इस यंत्रको वालुका यंत्र कहते हैं फिर उप पात्र 


को चृल्हेपर रखके नीचे प्रथम हलकी फिर मध्य ओर अंतमे तेज इस प्रकार बारह 


अहर पर्यंत आग्ने देवे । जब शीतल हो जावे तब शीशीको बाहर निकाल युपिए 


फोडके उसके सुखपर जो गंधक लगी हुई है उसको दूर करके नीचे पारेकी भस्म 
जो रहती हे उसको निकाळके कार्यमें ठावे । . 


पारदभस्मकरनेकादूसराप्रकार । . 

. अपामागेस्यबीजानांसूषायुग्मंप्रकल्पयेत्‌ ॥ ३४ ॥ तत्संपुटे 
न्यसेत्सूतंमलयूदुग्धमिश्रितम॥ द्रोणपुषपीप्रसूनानिविडंगामि 
रिमेदकः ॥ ३५ ॥ एतचूणेमधोध्वेचदत्वासुद्राप्रदीयताम ॥ 


` तंगोठंसंधयत्सम्यङ्मून्मूषासंपुटेसुधीः ॥३६॥ सुद्रांदत्वाशी 


॥एवमेकपुटेनेवजायतेभस्मसूतकम 2” 


र र ` अर्थे-ओंगा ( चिरचिदा ) के बीजोंको बारीक पीसके दोष बनाये | फिर टो 
` ष्पी (गोमा) के फूळ वायविडंग और खेरकी छाल इन ओषधोंका 
` ` ` आधा लूणे एकमूषमें, भरे तक्ते कपर पारा रखसे 4 उस पारेके' ऊपर कठूमरका 
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अरके ऊपर आधे चूर्णको रख देवे । फिर 
रखके उसपर भी कपडमिट्टी करके आर 


पुट करके पारदकी भस्म होवे । 


(फिर गोला बनाय मइकि सरावसंपु्॑म 


_ तीसराप्रकार । 
_ काकोडुंबरिकादुग्थेरसंकिचिद्रिमदेयेत ॥तहुग्धपृ्ठहिंगोश्वमू 
. पायुग्मंप्रकल्पयेत्‌ ॥३८॥ क्षिप्त्वातत्तंपुटेसूतंतजमुद्रांप्दाप- 


यत्‌ ॥ दृत्वातगालकप्राक्ञीमून्मूषासंपुट५धिके॥ ३९ ॥ पचे 
्मृढुपुटेनेवसूतकोयातिभर्मताम्‌ ॥ 
अथ-कटूपरके दूथम पारेको थोडी देर खरछकरे | फिर कठूपरके दूधमे हींगकों 


. खरल करके दोमूष बनावे । एक मषसें पारेको रखके दूसरी मूषसे उसका मुख बंद | ! 
करके अच्छ प्रकार संधियाको बंद कर दुवे । फिर ऊपरसे पोतकर गोळा बनायळे + 
इसत गोळेको मिट्टीके झाराबसंपुटमें रखके उसपर कपडामई्कर आरने उपडोकी 


इलकीसी आग्निमें रखके फूंक देवेतो पारेको भस्म होय । 
| चोथाप्रकार । 


ते ~ & 


नांगवड्ीरसेधे्ः'ककोर्टीकंदगमितः ॥-8० ॥ 
न्यूषासंपुटेपक्त्वासूतोयात्येवभस्मताम ॥ 


अथ-नागरवेळके पांनोंके रसमें पारेको खरळकर ककोडेके कंदमें पारेको रके | 


उसकेही टुकडेसे बंदकरके संधि मिळायके कपडमिट्टी करे फिर उसको धूपमे सुखाय॑ 


'` मिट्टीके सराव संपुटमें रख उसपर कपडमिद्टी करके आरने उपछोमें रखके इळकी अग्ने | 


` देवे, तो पारेकी अवश्य भस्महोय । इसकी कार्यमें छावे । 
ज्वराकुशारस+ | 


संडिंतंमृगशुंगंचज्वालासुख्यारसेःसमम्‌॥४१॥ रुद्धाभांडेप- 
चेचुल्ल्यांयामयुग्मंततोनयेत्‌॥ अ्टांशंतिकटंदद्यानिष्कमातं 
चभक्षयेत्‌ ॥४२॥ नागवल्स्यारसेःसाषेवातपित्तज्वरापहम्‌ ॥ 
अयज्वरांकुशोनामरसःसवेज्वरापहः ॥ ४३ ॥ | 


डाळके उसके मुखपर सराव ढकके कपडमिट्टीकरे । उंसको चुल्हेपर रखके नीचे 
महर पथेत आग्ने देवे । जब शीतल होजावे तब उन डुकडोंकी भस्मको बाहर 
[ङ्के उसतभस्मका ('भाग--सोठ.मिरत्र जोर पीपल: ० इनका चूर्ण i i 


७९ 
A 


दूसरी मूषको उस पहली मृषपर रखके .. 


नेउपळांके गजपुटमें फूंक देवे तो एकही . 


थ-इरिणके सीगके. बारीक टुकडे करके पात्रमें रख उसमें जवाळामुललीका रस | 
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` _ वैतम॥८१॥ गुडगद्याणकंचेवतुलसीदलयुग्मकम्‌ ॥ भक्षपे_ 


(३३४७)... शाङ्गेषरसंहिता- ` 


इसभस्ममें मिलायदे । फिर इसर्मेसे ४ मासेकें अनुमान पानके रसमें मिळायक पी 
| कै पे 


` _ इसको ज्वरांकुश कहतेहे । यह संपूर्ण ज्वरोको दूरकरे । . 


४ | .  ज्वरारिरस |. | 
पारदंरसकंताठंतुत्यंटंकणगंधके ॥सर्वेमेतत्समंशुद्धकारवेल्या 
` रसादिनम्‌ ॥४४॥ मदेयेछेपयेत्तेनतापपाजोद्रंभिषक्‌ ॥ अ॑_ 
गरल्यधंप्रमाणेनततोरुद्धाचतन्सुखम्‌ ॥४५॥ पचेत्तंवालुकायंत्रे 
क्षित्वाधान्यानितन्मुखे ॥ यदास्फुर्टतिधान्यांनितदासिद्धंविनि | 
` दिंशेत्‌॥ ४६। ss ततोनयत्स्वांगशीतंताम्रपात्रोद्रद्भिषक्‌॥ . 
रसंज्वरारिनामानंविचण्येमरिचेःसममू॥ ४७ ॥ माषेकंपणं 
.. खंडनभक्षयन्नाशयेज्ज्वरम्‌ ॥ निरिनेविषमंतीव्रमेकड्रित्रिच 
तुथकम्‌॥ 8८॥ . ` ०5 
अर्थ-१ पारा २ खपरिया ३ हरताल ४ ळीळाथोथा ५ सुद्दागा और ६ गंषक 
* इन छः ओषर्धाको शोध कर समान भाग लेवे | सबको खरलमें डाळ करेळेके पत्तोक 
रसे १ दिन खरळकर । फिर तांबेकी डिब्त्रीमें अद्ध अंगुल ठेपकरके उपर ठकना 
. देकर उसे वालुका यंत्रें डालके चूल्हेपर रखके नीचे अग्नि जळावे और उसतपात्रके 
` मुखपर थाने रख देवे | जब वो भुनके खीळ होजावे तब जाने कि ओषध सिद्ध होगई। 
फिर आग्नेको बंद करे । जब शीतल होजावे तब बाहर काठके उस डिन्बीसे ओष- 
` घको निकाल ठेवे | इसको ज्वरारिरस कहतहें । फिर इसके समान काळी मिर 
` मिळाय बारीक पीसळेवे । इसमेंसे १ मासे. पानमें रखके खायतो यह ज्वरारिस 
` ऐकोहिक द्वचांहिक ज्याहिक और चातुर्थिक विषमज्वर दारुणभी दूरहोवे | 


Es वीतज्वरारिरस । . | 


ताठकंतुत्थकंताम्रंरसंगंधंमंन'डिळाम्‌|कर्पेकर्षप्रयोक्तव्यंमदे- = 
थात्रफछांडुभिः।४९॥गोठन्यसेत्संपुटकेषुटंदद्यात््रयत्नत॥ ` 
ततोनीत्वाकेदुग्वेनवजीदुग्येनसप्तधा ८ ०॥ क्काथेनदंत्याऱ्या 
मायाभावयेत्सप्तधापुनः ॥ माषमात्ररसं दिव्यंपंचाझतमरिषेः 


₹ दिनरात्रिमें एकवार आवे । ' | ती द्निरात्रिमें दोवांर आवे । ३ तीसरे दिन आदे 


` ` भिसको तिजारी कहतेह। ४ जो चतु 


FA f “Fi . > ® s आवे || 
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>. द्वितीयखण्ड अध्याय १२  ( ३३५). 


त्त्रदिनंशक्त्याशीतारिदुळेभःपरः ॥ «२ ॥ पथ्यंदुग्धोदनदय 


विषमंशीतपूवकम॥दाहपू्वहरत्याशुतृती यक चतुथ को ॥९ ३॥ 
. द्रयादिकंसंततंचेववेवण्येचनियच्छाते 
अ्थ-९ हरताळ २ ढाढाथांथा ३ ताम्रभस्म ४ पारा ५ गंधक ६ मेनसिल ये छ: 
` जषधि एकएक कषे लेय | सबको जिफलेके काढेमें खरढकर गोळा बनाय मिट्टीके | 
सरावसंपुटम भरक कपडामट्ाकरक धूपम सुखायछे । फिर इसको आरनेउपछेके 
' गंजपुटमें रखके फूंक देवे । जब शीतळ होजाय तब बाहर निकाल ठेवे | फिर खरल- . 
में डाढके आकके दूथवर्ग ७ सातपुट देवे तथा थूइरके दूधकी सात पुटदेय एवं दंदीक़े | 
काठेकी खातपुट आर [नसाथकं काठका सातपुट देकर मापे मांसेकी गोली बनाव 1.५ 
_. पचास मिरच, शुड़ छः मासे ओर तुह पीके पत्ते दो इन सबको एकत्रकरके उसमें एक . 
` एक गाठी बलाबळ विचारक तीन [दिन सेवन करे ओर पथ्यमें दूध भातसानेको देय | 
` तो शीतपूर्वक विषमज्वर, दाह पूर्वक ज्वर, तृतीयक, चातुर्थिक और दिन राजमें 
दोवार आनेवाला द्वयाहिक ज्वर तथा देहमें एकसा रहनेवाळा ज्वर और विलक्षण _ 
ज्वर ये सव दूरहों । | | 
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ज्वरष्नीगुटिका | 
 भागेकःर्याद्रसाच्छुद्वादेछायाःपिप्पलीशिवा॥ ५४। आका- | 
-_. रकरभोगेधःकट्तेलेनशोषितः।फछानिचेद्रवाण्यातुचतुरभाग- 
 सिताअमी ॥ ५५ ॥ एकञ्रमदयेर्णमिद्रवारुणिकारसे ॥ | 
|: माषोन्मितांगुींकृत्वादद्यात्सवेज्वरेबुधः॥ ५६ ॥ ठिन्रासा ` 

| .. सुपाननज्वरभागुटकामता॥ | . [ 
' अथ-शुद्धकिया हुआ पारा एकभाग ऑर १ एडुआ २ पीपल ३ जंगीहरड ४७ हः 
` अकरकरा ५ सरसोंके तेलमें सुधीहुई गंधक और ६ इन्द्रायनके. फळ ये छः ओषध 


` पार २ भागलेवे | सबका चूर्ण करके परे सुद्धा खरलमें डाळके इन्द्रायनके फलके 
ससम खरळ करके एक एक मासेकी गोळी बनावे | एक गोली गिलोयके रसस धव 


शणो सपण ज्वरदूरहोय । . § 
शे ___ ... लोकनाथरसक्षयादि रोगोपर | है जै शं 
 शुददोइधुक्षितःसूतोभागद्गयमितोभवेत्‌॥ ५२। तथागंपस्य- " | 
.~ भागोडोकुयांत्कज्जालिकांतयोः ॥सूताचतुगुणेष्वेवकपदरघुव- = | 
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(३३६) ` ` शाङ्गषरसंहिता-- 


NNN 


` निक्षिपेत्‌ ॥ ५८॥. भागैकंटंकणंदत्वागोक्षीरेणविमदेयेत ॥ 


तथाशंखस्यसंडानांभागानषटीग्रकरपयेत्‌ ॥ ५९ ॥ क्षिपेत्त- 
'वैऽटस्यांतश्णीलिपतशरावयोः॥ गतहस्तोन्मितेधृत्वापचेर 


` जपुटेनच ॥ ६० ॥ स्वांगशीतंससुद्धत्यपि्टातत्सवमेकतः॥ 


इगुंजासंमितंचणेमेकोनजिशटूषणेः ॥ ६१ ॥ घृतेनवातने | 
दंद्याज्वनीतेनापेत्तजे ॥ क्षोद्रेणल्ेष्मजेदद्यादतीसारेक्षयेतथा६२) 


_ अर्चाग्रहणीरागकाइ्यमदानलतथा। कसि कासंषुगुल्संषुलो 


कनाथोरंसोदितः॥ ६३ ॥ तस्योप्रिघृताज्नंचभुंगीतकवछत्र 


` यमू॥ भचक्षणकश्षुत्तानःशयाताबुपथानके ॥६४॥ अनम्छ 


मन्नसवृतसुजीतमुरदाथ ॥ प्रायणणागर्लमासप्रदयृचतपा- 


_ चितम्‌ ॥ ६९ ॥ सुदुग्वभृक्तदद्याच्चजातऽग्रसाष्यभोजने॥ 
:  सघृतान्युद्रवटकान्व्यजनेष्ववचारयेत्‌ ॥६६॥]तिलावळक- , 


कल्केनस्नापथेत्तपिषाथवा॥। अभ्यंजयेत्सतरषिषाचञ्ञानंकोष्णो- 


. ` दकेनच ॥ ६७॥ कचित्तेंनशृह्णीयान्नबिल्वंकारवेष्ठकम्‌॥ 
. वातोकशफरीचिचात्यजेद्रयायामसंथुनस्‌ ॥ ६८॥ मयत 
`` भानकाहणुशुर्ठीमाषानमसूरकान्‌॥ कूष्मांडराजिकांकोपॅका 
" जिकंचेववजेयेत्‌ ॥६९॥ त्यजेदयुक्तनिद्रांचकांस्यपात्रेचभो- - 


जनम्‌ ॥ .ककारादियुतंसवेत्यजेच्छाकंफछादिकस्‌ ॥ ७०॥ 


` पथ्योयलोकनाथरुतुशुभनक्षत्रवासरे॥ पूर्वातिथोशुळभक्षेजा 

` _ तेचंद्रवठेतथा ॥ ७१॥ पूजयित्वालोकनाथंळुंमारींभोजये 
>> त्ततः॥ दानंदद्याइिवटिकामध्येग्राद्योरसोत्तमः॥७२॥ रसाः . 

.. ` त्सजायततापस्तदाशकेरयायुतम्‌ ॥ सत्त्वंगुडूच्याग्रह्मीया 
„`  शरोचनयाशुतम्‌ ॥७३॥ खनूरंदाडिमंदराक्षामिक्षुखंडानिचाः 
'  रयत्‌ ॥ अरुचोनिर्तुषंथान्यंघरतभृष्ट॑ंसशकंरम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
` दयात्तयाज्वरथान्यंग 


(0-0: Prof, Satya Vrat Sh 


“तिताकाममाइरेत.॥.उञ्ीवासककाण = 
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५५० 


जा वितायसण्ड-अप्पाय १२  । (७० 6 
| उद्यादृत्यरसकुष्ठपर । | | ला” + 
. ` शु्सूताद ग 1नर्थकन्यादरवेदिनिम्‌॥ १७९॥ तहोरंपिठी- | 
.. -म्यताञ्ज शने शशथयत्‌ ॥ सूतकाहिगुणेनेवशुद्धेनाधीयुखेनेच 


^ ॥ ३८० ॥ पा्वभस्मानेधायाथपाजोध्वेगोमयंजलम॥ किचि- ` 
|. - तप्रदातव्यमायचुछ्यांयामद्रयंपचेत्‌ ॥ १८१॥ चंडाग्रिनात- 
` ` दुद्धत्यस्वांगशीतंविदरणेयेत्‌ ॥ काष्ठीदुंबरिकावद्विनिफलारा- 
नजवृक्षकस्‌॥ १८२॥ वेडं गवाङुची बजिक्काथयत्तेनभावयेत्‌ ॥ 2 
" दिनेकुद्यादित्योरसादेयोद्वियुणकः ॥ १८३ ॥ विचाचैकां _ | 
` दंढुळडवातरक्तेचनाशयेत॥ अनुपानंचकतेव्यंवाकुचीफलचू- | 
. गकस्‌॥ १८७॥ साद्रस्यकषायंणसमेनपरिपाचेतस्‌॥ त्रि ` 
` _शाणतह॒वाक्षारःकार्थवाजिफलेशपेबेद ॥ १८५ ॥ जिदिनांते 
. भेवेत्स्कोटःसत्ताहाद्वाकिडासके ॥ नीढीइुंजाअकाञीसंधूरं | 
` हैसपादिकम्‌ ॥ ३८६ ॥ सूयभक्ताचचांगरीिष्ठामूळानिलेप- 
यद्‌ ॥ स्फोटस्थानप्रशांतयर्थसप्तरामरपुनःपुनः॥ १८७॥ श्वेः ` | 
तङुष्ठाङ्गहत्याशुसाच्यासाष्यनसंशयः॥ अपरः श्नित्रलेपोऽपि ˆ क र. | 
` कैध्यतेजमिषग्बरेः॥ १८८ ॥ गुंजाफुलामितृणैचप्रलेपश्वेत- | 
` ` झुंडनुत॥शिळापामागेभस्मानिलिप्तंश्ित्रंविनाशयेत॥१८९॥ „ | 
१ _ युद्ध किया पारा ४ पछ ओर गंधक दौ भाग छेके वीयुवारके रसमें दोनों . . _ 
' को'सरल करके दोनांका गोळा बनावे । उस :गोळेको घडेमें रक्षके पारेका तिगुना 
` उदे किया हुआ. तामा ठेकर उसकी कटोरी बनायके उस पूर्वोक्त गोलेके ऊप्र ढक ९ 
| र उसकी संधियोंकों उपलोंकी राखसे बंदकर देय । गौका गोवर और .जळ क 
का छाय उस कटोरीके चारों तरफ ळेपकर देवे | उस घडेको चूरहेपर चढा... 
मचेड आंग्रे दो प्रहर देवे | जब सांगशीतळ हो जावे तब सपुटमेंसे औषधको | 
| खरळकर आगे -लिखे ओषधोंके रसकी पुट देवे । जेसे १ कठूमर 
E चिक ३ हरड ७ बेडा ५ आमळा ६ अमछतासकागूदा ७ वायविडंग ओर 
झी इन आठ ओषधाका काढा करके उक्त रसम डाढक एकादुन खरल कर | Es 
' „ को गादी कर,गोछी. बनाय-ळे- इसे डद्यादित्यर है, के: है... सह रस दो Fe ह 
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2 ३५४ 1 `` शाङ्गषरसंहिता- 


| a 


| ` रत्ती लेकर सेरकी छालके काढेमें बावचीका चूर्ण ३ शाण मिछायके उसके साः 
| _.. लेवे । अथवा गोके दूधसे अथवा निफछाके काढेसे सेवन करे तो विचचिका. त आ 


` - करनेते उस चित्रकुष्टी मनुष्यके दहमे चोथेदिन वा सातवेदिन फोडे उत्पन्न 


कर F Se 
हः उनके दूर होनेका ओषध कहते दै । ` ` पे 


` फोर्डोपर सातदिन नित्य छेप करे तो वे फोडा अच्छे होकर सपेद कुष्ठ साध्य र 
' यवा अखाध्य होय तोभी दूर होवे इसमें संशय नहींहे | Gt 
` दूसरा मकार यहहे कि घूंपची ( विरमिठी ) और चित्रक इनका बारीक चू 
० ` करके पानीमें मिलाय देहमें मालिशकरे | उसी प्रकार मनपिल ओर ओंगाकी गा | 


` ` रोमत्तवासाभिशद्यकेविषयुशिभिः॥ मरयारी. 


"८ ॥ वाळ्कार्यनगेर्व्यंनिदिनिङुबाह्निना ॥ १९३ ॥ आदा- 


' यचणयेच्छुशष्णंपठेकंयोजयेद्विषम ॥ द्रिपळापेप्पलीचूणीमेश्र॑ 


~ 


. Rh SER श्ररोरस A | 
`. सवथरोरसः॥ १९४ ॥ द्विगुंनोलिहातेक्षोदरेसाप्िमंडलकुछ- . 
ह एज षह 
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` दाद्‌ कुष्ठ और वातरक्त ये रोग दूर होवे | इस उदयादित्यरसका तीन दिन सेव | 


हि | : २.नीलपुष्पी २, शूंबची ३ हीराकतीस ४ धतूरा ५ हंसपदी ६ हुलहुल ओर. ना 
| चका इन सात आषर्धाकी जड समान भागलेके बारीक पीसळेवे । फिर इसका उन भे 


दितीयसण्ड-अध्याय १९ (३५७५) ` 


.. पेट वालुकायेत्रमें रखके चूल्हपर चढावे ओर उसके नीचे मंद २ आग्ने तीन दिन 


` दवे । जब शीतलहोजावे तब उस संपुटभॅसे रसंको निकाळके उसमें शुद्धकियाहुआ 


` बच्छनागाविषका चूणं १ पछ ओर पीपछका चूणे दोपछ मिळाय देवे । इसे सर्वे 


. अररस कहतेदें । यह रस दोरत्तीके अनुमान सहतके साथ सेवनकरे और इसके ऊ-, 
पर तत्काळ बावचीका ओर देवदारु इनका चूर्ण एक कर्ष अंडीके तेळमें मिलायके 


सेवन करे तो सुप्तिकुष्ठ ओर मंडङङुष्ठ दूरहो । ग 
a स्वणक्षीरीरससुतिङ्ुछपर। | 


.._... देमाहांपेचपठिकांतिप्त्वातक्रपटेपचत ॥३९६ ॥ तकेजीण ._ 


समाहत्यपुनश्षीर॒घटेपचेत्‌ ॥ क्षीरेजीणेसमुद्धत्वाक्षाठयि- 


त्वाविशेषतः ॥ १९७॥ तद्ृणेपंचपालिकेमरिचानांपलद्वयम्‌ 


.. ॥ पलेकंमूछितंसूतमेकीकृत्यत॒भक्षयेत्‌ ॥ १९८॥ निष्केके ` र. 


La ७ NAN 
सुपिङुष्ठातेःस्वरणक्षीरीरसोह्यम्‌। | 
._ अर्थ- चोक ५ पछ लेकर एक घडामें छाछ भरके उसमें उस चोकको डाळके 
` औटावे जब छाछ सूख जाय तब चोकको निकाल लेय फिर उसको दूधके घडेमे 


'डाळके ओटावे जब दूधभी सूख जाय तब उसको निकाल कर .धोय लेवे । फिर | 


- उसका चूण करके दो पल छेय ओर पारेकी भस्म १ पछ प्रमाण लेके दोर्नोको एकत्र | 


पीस लेवे । इसे स्वणक्षीरी रस कहंतहें | यह रस १ निष्क नित्य सेवन करे तो _ 


= 


.  सुप्तिकुष्ठ दूर होय ।किसी किसी वेद्यकी यह संमाति 
| प्रभेहबद्धरसप्रमेहरोगपर | 


ee की 


है कि चोके नाम उसारे रेवनको कहते 


भस्मसूतेमृतंकांतंसुंडभस्मशिलाजतु॥ १९९॥ शुद्वंताप्यं 


शिलाव्योष॑त्रिफलांकोलबीजकम॥ कपित्यंरजनीचणभृंगराजे ._ 
` नभावयेत्‌ ॥२० ०॥ विश्द्वारेविशोष्याथमधुयुक्तंठिहेत्सदा॥ 


निष्कमार्जहरेन्मेहान्मेहवद्धर्सोमहान्‌॥२० ३॥महानिवस्यवीजा- | 


` ` निपिड्ठापट्समितानिच ॥ पलंतंदुलतोयेनघ्ृतनिष्कद्येनच 
__.॥२०२॥ एकीङ्ृत्यपिबेचचानुहंतिमेहेचिरंतनम्‌॥ | 


© 


.  शिठाजीत ५ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ६ मनसिछ ७ सोंठ ८ मिरची ९ पीपछ १० | 


' 


. इरड ११ बहेडा १२ आंवला १३ अंकोळके बीज १४ कथका गूदा मोर उनका 0 


ES | द्रई आं धं अपॉन Shastri ew 


अये २ पारेकी भस्म २ कांतळोइकी भस्म ३ लोह भस्म ४ झुद्धक्याहुआ 


| 
नर 
ie 
1 
है 


(३५६) `. शाङ्गषरसंहिता- 


हा ः ` कर उसमें सब भस्मोंको मिलायके फिर भांगरेके रसकी २० पुट देवे । इसको भह 
' अद्ध रस कहतहे । यह रस ¦ निष्क प्रमाण सहतके साथ सेवन करे तो घोर प्रभकाः 

` रोगनष्टं होय । याहे बकायनके छः बीजका चूर्ण करके चावछोंका धोवन एक . 
। पछ छेके उसमें उस बकायनके चूर्णको मिळावे और दो निष्क घी पिः 

छाय इस अनुपानके साथ इस भेहबद्धरसंको भक्षण करे तो बहुत द्निका 

` पुराना म्रमेहभी दूर होय। . | 
ह महावहिरससवंउदररोगोंपर । 


चतुःसूतस्यगंधाष्टोरजनीत्रिफलाङिवा॥ २०३ ॥ प्रत्येकच . . 
द्विभागंस्यात्रिबृनेपारचित्रकाः ॥ प्रत्येकं चत्रिभागंस्याञ्यूषणं 
 देति्णीरकम्‌॥२०४॥ पत्येकमष्टभागंरयादेकीङत्यविचचर्ण- ` 
येत ॥ जयंतीस्युकपयोभृंगवाह्निवातारितेलकेः ॥ २०५ ॥ 
 _ ग्रत्येकेनकमाद्भाव्यंसपतवारंपृथक्प्थर्‌ ॥ महावह्निरसोनाम्‌ - 

 निप्कसुष्णजरगपवत्‌ ॥२०६॥ विरेचनंभवेततेनतकभक्तंसु- 

` सेंधवम्‌॥ दिनांतेदापयेत्पथ्यंवर्जयेच्छीतलजलम्‌ ॥ २० ॥ 
 . सवाद्रहरःप्राक्तामूढवातहरःप्रः॥ a 
. . अर्य-पारा चार भाग, गंधक < भाग, १ हळदी २ हरड ३ वहेडा ४ आंवला : | 
अर ५ छोटी इरड ये पांच ओषध दोदो भाग ठेवे । १ निशोथ २ शुद्ध क्रियां ' | 
. इञा जमालगोटा और ३ चित्रक थे तीन ओषध तीन २ भाग लेवे तथा १ सोंड . | 
. २ मिरच ३ पीपछ ४ दंती ओर ५ जीरा ये पांच ओषधी आठ २ भाग ठेवे | सब 
. औषधोंका चर्ण करके अरणीका रस (का दूध भागरेका रस चित्रक और अंडीका . | 
तेल इन अत्पेककी पृथक्‌ २ सात २ भावना देवे । फिर एक २ निष्कडी गोलियां _ 
बांध लेवे | इसमेसे १ गोली गरम जळके साथ सेवन करे तो इसख्ते दस्त हो । जब 

दस्तही चुके तब सायंकाळको पथ्यमें छाछ और भात देना चाहिये ओर नमंकोंमें 
gn Ee संघा नमंक खाय जब २ जळ पीवे तब २ गरम जळ पीवे शीतळ न पीवे। इस. 
[यनसे दस्तहोकर संपूर्ण उद्रके विकार तथा मढवात दूर होवें । 

i ` ` विद्याधररसगुल्मादिरोगोंपर | 


ताळकताप्यंपृतताम्र॑मनःशिलाम्‌ ॥ २०८ ॥ bE शुद्धंसू- 


यु 
>> 


SA‘ 


काव. द्वितीयसण्ड-अध्याय १२९ . (३०७) 
च शालभा CR का 
कष | दिकं भावत्‌ ॥ त ०९ | निष्काधभक्षयेत्क्षेद्रिगुल्मप्रीहा- 
देकंजयेत्‌ ॥ रसोविद्याधरोनामगोमूत्रंचपिवेद्॒ ॥ २१०॥ , - 
अर्थ-९ गंधक ५ इरताळ ३ सुवर्णमाक्षिककी भस्म ४ ताम्रभस्म ५ मंनसिछ 
और शुद्ध किया हुआ पारा ये छः औषध समान भांग लेकर खरलमें डालके पीप- 
लके काढेते १ दिन खरल करे | फिर १ दिन थूहरंक दूधसे सरळ करे । इसको | 
विद्याधर रस कहते ई । यह रस आधा निष्क लेकर सहतमे मिलायके सवन करे | 
तो गुल्म ( गोळेका ) रोग और छीहादिक रोग दूर होवे । 2 
क यी तरिनेत्ररसपंक्ति( परिणाम )शूलादिकापर। | | 
_ टँकणंहारिणंसंगंस्वर्णशुल्वंमृतंरसम्‌ ॥ दिनेकमादरेकड्रावेमे- | 
` हैषुद्धापुटेपचेत्‌ ॥२११॥ जिनेमाख्यरसस्थेकंमापंमध्वाज्य- 
केरिहेत्‌ ॥ सेंध्ंजीरकंदिशुमप्वाज्याभ्यांठिहेदतु ॥२१२॥ 
पक्तिशूळहरःस्यातोमासमातरान्नसंशयः ॥ | 
अर्थे-१ सुहागा २ हरिणका सींग ३ सुंवर्णभस्म ४ ताम्रभस्म और ५ परेकी . 
भस्म इन पांच औषधोंको अदरखके रसमें एकदिन खरळकर भिट्टीके सरावसं र्म 
रखके उसपर कपड़मिट्टीकरके गढ़ा खोद उसमें आरने उपोंकी इलकी अग्नि देवे । 
जब शीतल होजावे तब बाहर निकाङके उसमेंसे ओषधको निकाछले । इसको 
नेत्र रस कहते हैं । यह रस एकमासेके अनुमान ठेके सदत ओर थी दोनेक _ 
_. मिलायके इसके भक्षण करे और इसके ऊपर तत्काळ १ सेंवानमक २ जीरा ३ झु . 
नी हींग इन तीन औषधोंका चूणे करके घी ओर सहते मिछायक्रे खाय तो पक्ति 
{ परिणाम ) शूळ एक महिनेमे दूर होय । | | 
ह _ ` शूलगजकेंप्तरी रस शूछादिकोंपर |. .. 
शुद्धस्॒तद्विधागंधंयामैकेमदेयेडदम ॥२१३॥ दयोस्तुल्यस | 
४... -छताम्नंसंपुटेतानरोपयेत्‌ ॥ ऊउध्वोधोळवणंदत्वासद्राड रत! व, 
„`  द्विषक्‌॥ २१४ ॥ ततोगजपुटेपक्त्वासवांगशातससुद ण. | 
_ संपुटंचणेयेत्सुक्ष्मंपणेसंडेद्रियुंजकम्‌ ॥ २१५ ॥ भक्षयेत्सवे- 
` झूळातोंहिंगुझुंठीसजीरकाम्‌ ॥ वचामरिचमंशर्णकसु्ण | 
` ` हेःपिेत्‌॥ २१६॥ असाध्यंनाशयेच्डलंरसोयंगगकेस = | 
` अङ किया इना पारा ९ भाग, गेवक २ भाग दोनेको सला "त 


a 


i रक >... ०”, 
४9 क र & है वि 


to ४ ८ 
ह: Booka bi 


(इण्ट) . | शाकंधरसंहिता- 


पर्यंत सरलकरके दोनोंके समान शुद्ध किया तांबा लेवे। उसकी कटोरी बनाये 
उसमें पारा गंधककी कॅजलीको रखके दूसरी कटोरीसे ढकके मिट्टीकी हांडीको आधी 


` नमकसे भर, बीचमें इस तामेकी कटोरीको रख ऊपर फिर पिसे हुए नमकंसे . 
- भरदेवे फिर उस हांडीके सुखपर. दूसरी छोटी पारी ढकके उसकी संधियोंको कप- ४ 
डमिट्वीकरके सुखाय लेवे | फिर गठ्ठा खोदके उसमे. आरने उपले भरके बीच. | 


सपुटको रखके ऊपर उपछे भरके गजपुटकी आग्ने देवे | जब शीतळ होजावे तब 
निकाळके उस कटोरीको बारीक पिके चणे करे | इसको शूल गजके घरी रस कहते हे | 
।जिस मनुष्यको सव प्रकारका झूळहो उसको पानके बीडेमें दोरत्ती यह रखके खिलाय 
ओर इसके ऊपर तत्काळ १ भुनीहींग २ सोंठ ३ जीरा ४ वच और ५ काळीमिरच 
इन पांच नोषधोंका चूर्ण एक कषे प्रमाणळें पानीमें मिछायके पिळावे तो अप्ताध्य- 
भी झूल दूर होय । 

सूतादिवटी मंदाग्रिआदिरोगॉपर । 

शुद्धसूतावेषंगंधमजमादांफटञयम॥ २१७॥सजक्षारंयवक्षा- 


रंवह्तिसेधवजीरको ॥ सोवचेछंविडंगानिसावुद्रंञ्यूषणंसमम्‌ ॥ 


° +m 


॥ २१८ ॥ पिषुष्टिसवैतुल्यांजंबीराम्लेनमदेयेत्‌ ॥ मरिचा- . 
भांवटीखादेत्सबोजीणेप्रांतये ॥ २१९॥ 


अथ- ९ शुद्धाकंया पारा २ शुद्धकिया बच्छनाग विष ३ गंधक ४ अजमोद ५ हरड 
६ बहंडा ७ आवळा < सज्जीखार ९ जवाखार १० चित्रक १२ सेंघानमक १२ 
जीरा १३ कालानमक १४ बिडंनमक १५ सामुद्रनमक .१६ सोंठ १७ मिरच १८ : 
पीपल ये अठारह ओषध समान भागछे । और बकायनके बीज सब ओषधोंके बराब- 
गले सबका चूण कर जंभीरीके रसमें खरळकर भिरचके समान गोली बांधे । इसमेंसे 
एक २ गोली नित्य खाय तो सव म्रकारके अजीणे दूर होय । 


; अजीणकटकरसअजीणपर |... . ज्र 
शुद्धसूतंविषंगंधंसमंसरवविचरणेयेत॥ मरिचंसवेतुल्यांशंकंटका- ` 
योःफलदवेः ॥ २२० ॥मदेयेद्रावयेत्सवेमेकरविशातिवारकम ॥ 
वट गुंजाजयंखादेत्सवार्जाणप्रश्ांतये॥ ३२१॥ अजीणेकंटक- | 


6 __ आयंर्सोहंतिविषूचिकाम ॥ 


'अथ-१ शुद्धाकिया पारा २ शुद्ध वच्छनागविष और ३ गंधक ये तीन औषध स- 


' ` ` आन मागळेवे ओर तीनोंके समान काढीमिरच ठेवे । सबको खरछकरके कॅटेरीके प | 
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कीभस्म ६ सुवर्णमाक्षिककीमस्म ७ हरतालकीभस्म ८ ञुद्धघुरमा ९ लीलाथोया | 
` और १० अफीम ये द॒श ओषध समान भागळे । ९ संधानमक २ संचरनमक हे 
` बिडूनोन ४ खारीनोन और ५ समुद्रेममक ये पांच क्षार मिलाकर एक क भाग लेवे. 
` ` अयोतू दृश ओषध दश तोले होय तो पांचों क्षार, मिळायके ९ तोठे ठेय । सबको 


SSNS sy. RMAC he hr £4): 
2 मूर मव म्ह 


दितीयखप्ह-अध्याय १२ ` (३५९) 


-कछेके रसमें पृथक्‌ २ इक्कीस भावना देके तीन २ रत्तीकी गोळी बनावे। इसको अ- 


जीणेकंटकरस कहतेहें । इस रसकी एक एक गोळी सेवनकरनेसे सर्व प्रकारके अ- 


'जीण तथा विषूचिका ( देजा ) दूरह 


| सथानभरवरसकफरोगपर । | a 
सृतंसुतंसृतंताञ्रोहुपुष्करमूलकम्‌॥ २२२ ॥ सेंधवंगंधकं 
` ताळंकटुकीचूणंयेत्समस्‌ ॥ पुननेवादेवदालीनिशुडीतंदुलीय- 


९९0 «२५ कंमदेयेहटम 


केः॥ २२३॥ तिक्तकोशातकाद्रवेदिनेकंमदेयेहृढम्‌॥ माष- 
माजलिहेत्क्षोद्रेस्संमंथानु भेरवम्‌ ॥ २२४ ॥ कफरोगप्रशांत्य- 
थनिवक्कार्थंपिबेद्ु॥ | 
अर्थ-१ पारेकी भस्म २ तामेकी भस्म ३ हींग ४ पुहकरमूल ५ सेंधानमक ६ 
गंधक ७ हरताळ और < कुटकी ये आठ औषध समान भागले । भस्मके विना सब 
ओषधोंका चूर्ण करके फिर पूर्वोक्त भस्म मिळायके पुननवा ( साठ )के रससे एक. 
दिन खरल करे | फिर बंदाळ निर्गुंडी, चोंछाई ओर कडवी तोरई॑ इन एक एकके 
रसमें एक दिन खरळकर गोळी बनावे । इसको मंयानभेरव रस कहते । यह | 
रस १ मासा सहतमें मिलायके सवन कर ओर उसके ऊपर तत्काळ कंडुएनीमकी 
छाळका काढा पीवे तो कफरोग दूर होय । | 3. 


वातनाशनरसवातविकारपर । अ 

_ सूतहाटकवज्राणिताम्रेलोइचमाक्षिकम्‌ ॥२२५॥ ताङनाला- 
जनंतुत्थमहिफेनंसमांशकम्‌॥ पंचानांळवणानांचभागमेकेवि- 
मदयत्‌ ॥ २२६ ॥ वीक्षीरेदिनेकंतुरुद्धाधोभूधरेपचेतमा | 
. बेकमाद्रेकद्रांवेळेंहयेद्रातनाशनम्‌ ॥ २२७ ॥ पिप्पणोमूलन- _ 
का्थंसकृष्णमञुपाययेत्‌ ॥ सरवांन्यातविकारांस्तुनिदत्याक्षेप- 


... कादिकाब॥ २२८॥ 


अथे-९ पारेकी भस्म २ सुवणभस्म ३ .हीरिकीभस्म ४ तामेकीभस्म ५ छोहे- | 
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(३६०) शाङ्गेषरसंहिता- 


' मिट्टीकर भूधरयंतरमे रखके आगे देवे | जब सांग शीतळ ,होजावे तव बाहर निका 
के उसमेंसे औषधको निकाल ठेवे | इतको वातनाशन रस कहते हैं | यह रस 


` एक मासेके अनुमान अद्रखके रससे सेवन करें ओर इसके ऊपर तत्काळ पीपलामूळका 
` काढा कर उसमें पीपळाका चूर्ण डालके पीवे तो संपूण आक्षेपकादिक वादी दूरहोय | 


कनकसुंदररसः 


` ओक्तस्तामंशाणद्रयोन्मितम्‌ ॥ २२९॥ अभ्रकर्यचतुःशाणं 
 याक्षिकंचद्विशाणिकम्‌॥ बंगोद्रिशाणः सोवीरंत्रिशाणंठोहम- 

` कम्‌ ॥ २३० ॥ विषंत्रिशाणिकंङुयौछांगलीपलसंमिता ॥ 
 मद्येदिनमेकंचरसेरम्लफलोद्गवेः॥ २३१ ॥ दद्यान्सूदुपुटंव- ` 
होततःसूक्ष्मंविचणयेत्‌ ॥ माषमात्ोरसोदियःसन्निपातेसुदारु- 
ग ॥ २३२॥ आद्रकस्वरसेनेवरसोनस्यरसेनवा ॥ किलासं 

` सवेङष्ठानिविसर्पचभगंद्रम्‌॥२३३॥ ज्यरंगरमजीर्णचजयेट्रो- 
 गहरोरसः॥ i 105 

` अर्थ-धतुरेके बीज आउ शाण, पारा बारह शाण, गंधक बारह झाण, - तामेकी 


i = कछळ्यारी विषकी जड एक पल | इन सबको बारीक पीसके नी बुके रससे एकदिन. 
` पयत खरळकर भिट्टीके शरावसंपुटमें रखके उसपर क पडभिट्टी करके आरत उपलोंकी 
__ ऐका जाम देवे । जब शीतळ हो जावे तब बाहर निक्रालके बारीक पीसके धर 
` रक्खे। इसको कनकसुंदर रस कहते हैं । इसका एक मासे छेके अदरखके रससे 
साय अथवा ठहसनके रसमें मिळायके खाय तो. घोर दुषट सन्निपात दूर होय । 


_ यरोगदूरहोय॥ त, 

, य | ह Es ड ः ` सन्निपातभेरवरस | Rs 
 रसागषस्नित्रिक्ाकुयोत्कनलिकांद्रयोः॥ २३४.॥ ताराभ- 
' ताझ्ंगारसाराेकककापकाः ॥ इना 
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| क्त्र करके थूदरके दूधसे ९ दिन खरळ कर मिट्टीके शरावसंपुटमें भरके कपड़- ` 


 कृनकस्याशाणाः्युःसूतोद्वादशभिमेताः ॥ गंधोषिद्वादश- 


, “a ह ssi चार शाण,स्वणेमाक्षिकभस्म दो शाण,वंगभस्म दो शाण, ` 
_ शुद्ध न शाण, ठ़ाइभरम आठ शाण, शुद्ध बच्छनाग विष तीन झाण, और | 


किठासकुष्ठ ओर अन्यप्रकारके सर्व कुष्ठ विसर्प भगंदर ज्वर विषदोष ओर अजीण 5 


न“ 


Np 
८... 


दितीयखण्ड-अध्याय ३२ ( ३६१ ) 
- बिल्वेभ्यस्तंदुळीयकात ॥ २३५ ॥ प्रत्येकस्वरसे कुयोद्यामे- ` 


__ केकेविमदेयेत्‌ ॥ कृत्वागोलंबृतंवस्रेळवणापूरितेन्यसेत२३६॥ 


काचभांडततःरुथाल्यांकाचकूपीनिवेशयेत्‌ ॥ बालुकाभि 
प्रपूयीथवद्वियामद्रयंभवेत्‌ ॥ २३७॥ ततउद्वृत्यतंगोठंत्रण | 
यित्वाविमिश्रयेत्‌ ॥ प्रवाळचूणेकषेणशाणमात्रविषेणच ॥ ` 

॥२३८॥ कुष्णसपस्यगरलेदिवसंभावयेत्तथा।तगरंसुसलीमां- 


` साहेंमाह्वावेतसःकणा ॥ २३९ ॥ नीिनीपत्रकंचेलाचित्रकश्च 


कुठेरकः ॥ झतपुष्पादवदालीपच्रागरुत्यसुंडिकाः ॥२४०॥ 
मधूकजातिसदनारसरेषांविमदयेत्‌ ॥ प्रत्येकमेकवेळंचतत 


CAN ०६ 


_ संशोष्यधारयेत्‌॥ २४१ ॥ बीजपूराद्रेकद्रावैमेरिचेःपोडञो- 
न्मितेः ॥ रसोद्विगुंजाप्रमितःसन्निपातस्यदीयते ॥ २४२ ॥ 
प्रासेद्धोऽयंरसोनाम्नासन्निपातस्यभेरवः ॥ 


NN 


अथ-शुद्धपारा ३ कष आर गधक तीन कष दानाको खरल करके कजळी करे | 
फिर रूपेकी भस्म, अश्रकभस्म, ताम्रभस्म, वंगभस्म, नागभस्म ओर ठोइभस्म ये | 
छ अस्म एक एक कष लेवे | सबको पूवोक्त पारे गंधककी कजळीमें मिलाय देवे | 


. फिर सहजनेकी छाठके रसमें १ प्रदर खरल करे | पश्चात ज्वाडामवीके रसमें 
सोंठके काठेमें बेळफळके रसमें ओर चोळाइके रसमें प्रथक २ एक २ प्रहर खरछ | 


NR अ 


करके गोला बनाय ळे । उस गोलेके आस पास कपडा छपेटके उत्त गोळेको काँचके 


' प्याळमें रखके उसके ऊपर दूसरा प्याला आंधाढकके कपडमिट्टीकर देवे | फिर 
'एक हांडी छे उसमें पिसा हुआ नमक आधा भरके बीचमें उस संपुटको रख ऊपरसे ` 
फिर पिसा हुआ नमक उस दवांडीके सुखपयेत भर देवें | फिर उस हांडीको चूल्देप | 


चढाय नीचे दो. प्रहरपर्यंत अभि जळवि। फिर शीतळ दोनेपर उस संपुटमेंसे ओष 


धको काठ लेवे । तब उस गोळेका चणे करके उसमे संगेका चरा एक कष तथा 


शुद्ध बच्छनाग विषका चूण १ शाण मिलाय. काठे सर्पका विष डालके एकदिनपर्यंत 
खरल करे | फिर इस रसको कांचकी आतसी शीशीमं भरके उस शीशीपर कपड 


' मिट्टी करके उस शीक्षीके मुंखंपर ईटकी डाट देकर कपडमिट्टी करदे। इसको धूपर्मे | 
सुखायके वाछुकायंतरमें रखके चूल्हेपर चढाय दो प्रहरपर्यंत अग्न देवे । जब शीतळ 


हो जावे तब शीसीसे ओषधको बाहर तिमा सरळ करके आगेडिखी इई औषघोकी 


ह. वर 
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ह्ण pt > 
त अदणीकपाटरव कहते ई । इस रसकी एक गोळी काळी मिरचके चूर्णके साथ 


र | ३६२ ) ` ` ` शा्जभरसहिता-. 


पुष्पी < पत्रज ९ इलायची १० चित्रक ११ वनतुळसी १२ साफ १३ .बंदाल 


_ १४ घतरा १५ अगरितिया १६ मूँडी १७ महुआ १८ चमेंढी ओर १९ मैनफळल 


इन उन्नीस औषधोंके स्वरसमें घोटे। अर्थात्‌ एक औषधका रस निकाळके घोटे जब 


वह सूख जावि तब दूसरी औषधका रस डालके खरल करे इसप्रकार प्रथक्‌ २ घोटे। . 


जिस ओषधमेसे रस न निकलता होवै उसका काढा करके उस कढेमें खरल करे | 
जब सूखजाय तब गोळी बांधळेवे । इस रसको सन्निपातभेरवरछ कहते हैं इस 
रसको-दो रत्ती प्रमाण विजोरेके रस ओर अदरखके रसमें मिलाय तथा उसमें 
सोलह काळीमिरंचका चूर्ण डालके सन्निपातवाले मनुष्यको देवे तो इससे सन्निपात 
दूर होय । यह सन्निपातभेरवरस प्रसिद्ध हे । _ FE 


ह _अहणीकपाटरससंग्रहणीपर । । 
तारमोफ्तिकहेमानिसारशचैकेकभागिकाः ॥२४३ ॥ द्विभागोग॑- 
धकःसूतस्तिभागोमदंयेदिमान्‌ ॥ रोता बा 
ततःक्षिपेत्‌ ॥ २४४ ॥ पुटेन्मध्यपुटेनेवततउद्धत्यमदेयेत्‌ ॥ 


__ बढारसेःसप्तवेलमपामागेरसेस्रिथा ॥ २४५ ॥ लोभंप्रतिविषा 


सुस्तंधातकींद्रयवाःस्मृताः ॥ प्रत्येकमेषांस्वरसेभोवनास्या- 
जिधानिधा॥ २४६॥ माषमाजोरसोदियोमधुनामरिचेस्तथा ॥ 
हन्यात्सवोनतीसारातग्रहणीसवेजामपि; ॥ २४७॥ कपाटो- . 


ANN “~ 9 


अहणीरोगेरसोयंवद्विदीपनः ॥ 


® ७») _ 0] nn ७ ७ है च | | | 
अ्थ-रूपेकाभस्म मोती सुवणभस्म ओर .लोहभस्म ये चार ओषध एक २ भाग 


- ठेवे | गंधक दो भाग ओर शुद्ध पारा तीन भाग सबको खरळ करके केथके रप्तमें 
 'चाटके हरिणके संगमे खूब दाब २ के भरे । फिर उस सींगपर कपडमिट्टी करके 
` आरनेउपटाकी मध्यमाम देवे । जब शीतळ होजावे तब बाहर. निकाळके खरछमें 


ES 5 


-____ 'डालक खरंटीके रसकी ७ पुट देवे । फिर ओंगा लोध अदीत नागरमोथा धायके - 


महड. 


फूल इन्ट्रजा ओर गिलोय इनके पृथक २ स्वरसको निकाळके एक २ की न्यारी 
न्यारी तीन २ भावना देवे। जिस ओषधका स्वरस नं निकेछे उसका काढाकरके |. 
"ईस रसको घोटे | जब सूखनेपर आवे तब एक माततेकी गोलियां बनावे । इसको. | 
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द्वितीयसण्ड-अघ्याय 1१९ (३६३) | 
होवे और अग्नि प्रदीप्त होती दे। | 
I _अहृणीवज्ञकपाटरससंग्रहणीपर । ॒ 
सृतसूताश्रकेगंधंयवक्षारंसटंकणम्‌ ॥ २४८॥ अग्निमंथवचां 
कुयोत्सूततुल्यानिमान्सुथीः॥ ततोजयंतीजंबीरभृंगद्रावेर्विम- 
देयेत्‌॥ २४९॥ त्रिवासरंततोगोठंकृत्वासंशोष्यधारयेत्‌॥ 
लोहपात्रेशरावंचदत्त्वोपरिविसुद्रयेत्‌॥२५०॥ अधोवह्निजश- 
नेळुयोद्यामाधेततउंद्धरेत ॥ रसतुल्यांप्रतिविषांदद्यान्मोचर- 
संतथा i । २७१ ॥ कापित्थविजयाद्रावेभोवयेत्सप्तवाभिषक्‌॥ 
धातकीद्रयवासुरुतारोभ्रंबिल्वंगुड्चिका॥ २५२ ॥ एतद्गसै- 
भांवयित्वावेलेकेकंचशोषयेत्‌ ॥ रसंवञ्रकपाटास्यंशाणेकं 
मघुनालिहेत्‌॥ २७३ ॥ वह्िशुंठीविडंविल्वंठवणंचणेयेत्स- 
सम्‌ ॥ पिबेदुष्णांबुनाचानुसवेजांग्रहणींजयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 
_ अर्थ-१ पारेकीभस्म २ अञ्रकभस्म ३ गंधक ४ जवाखार ५ सुहागा ६ अरनी- _ 
कीजड और ७ वच ये सात ओषध समान भाग लेवे । सबको पीसके अरनीके . 


| . . सहतमे मिळायके सेवन करे तो संपूर्ण अतिसार तथा संपूर्ण संग्रदणीके रोग दूर | 


a) 


. उसको मद्यके साथ यह गोली देवे ओर इसके ऊपर तत्काल चित्रक साठ बिडन- रे 
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(३६४)  '. . शाकपरसंहिता- 
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. = `  -मदुनकामदेवरसवाजीकरणपर। ' : . 
> 'तारंवजंसुवर्णेचताम्रंसूतकगंधकम्‌ ॥ लोहेक्रमविवृद्धानिकुया- ` 
देतानिमात्रया ॥ २५५ ॥ विमयकन्यकाद्ावन्यसेत्काचमये 


~ 


`  बघटे॥ वियुच्यापिठरीमध्येधारयेत्सेंधवाबृते ॥ २५६ ॥ पिठ- 


७५% 44710 


25 


EN oe 
त्व 4 
RE 
4.3 पा 


शासुद्रयत्सम्यकततशुल्ल्यान्निवेशयेत्‌बह्निशनेःशनेःकुयांदिने- 


. _ कँततउद्दरेत॥ २५७ ॥ स्वांगशीतंचसंचूण्यभावयेदकड़ग्ध- 


` समांशकेरांचदत्वााणोन्मितंपिषेत्‌॥ गोडुग्धद्रिपठेनेवमध- 
बरसंशयः॥ 
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` शत्रभस्य ४ भाग आुद्धपारा ५ भाग गंधक ६ भाग और छोइभस्म ७ भाग : स 
अकार ओोषधलेवे।सवको सरठमें डालके घीगुवारके रससे खरलकरके कांचकी 
आती शीशीर भर. उसपर कपडमिट्टी करे ओर मुखपर सुद्राकरके सूखने पर उ- 
5 शीशीको हांडीमें रखके शीश्ीके गलेपयत पिसाहुआ नमक भरके गडा खुला रहः 


Te 


म फिर | प़ः चू 0 हे ख़ Ca WS Tn st FP 
. = म जुखाय चूल्हेपर रखके नीचे मंद २ एक दिनतक आग्निदेवे जब शीतल 


जवि तव शीशीम क ५ 5 ९. 
.दोजावे तव शीशीते औषध निकाळके खरळमें डाळ ओकके दूधकी तीन पुट देय। प- 


ह २ काकोळीके अभावमें असंगंध ३ कोंचके बीज 9. मूसळी ५ ताळ- 
जन ६ शतावर ७ कमलगट्टा<कस ७ कप्तोकि हतर 3 oS 
EE | /“कंसदू आर ९ कसादि इन नो आंषधाक पुथकूररख 
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'नेकालके एकएककी तीन 
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नंद | फिर उस हांडीको परियासे ढकके उसकी संधियोंको कपडमिट्दीमें बंदकरदेवे। ` 


द्वितीयखण्ड-भध्याय १२ (३६५ ) आ | 

| १ कस्तूरी २ सोठ ३ काळीमिरच ४ पीपल ५ कपूर ६ कंक्रोठ ७ इलायची और< 

* |  , छोंग इन आठ औषधोंका चूण करके इस रसका आठवां भाग छेके मिळावे । फिर 

` -इसर्मेसे १ शाण रसळेके उसकी बरावरकी मिश्री मिळाय दोपल ( < तोळे ) गोके _ 

दूधसे पीवे तो देह अत्यंत सुंदर होय, बळ्वाच तथा तेजस्वी होय, एवं अनेक तरुः 

. `  णस्रियोत्ते संभोग करनेसेभी वीयेका क्षय नहींहों। इस रसपर खटाई आदिका पथ्यः | 

१५. करे ओर मिष्ट पदार्थ भोजन करे । इसे मदनकामदेव रस कहतेहें । 

| कंदपेसुंदररसवाजीकरणपर । 7 | [ 

`  सूतोवत्रमहिसु्तातारंदेमसिताश्रकम्‌ र) । रसेःकषीशकानेतान्‌ 

|... मर्देयेदिरिमेदजे॥ २६३॥ प्रवालचूणगेधशअद्धिद्रकपैविलिश्र- 

_  गयेत्‌॥ ततोऽश्वगंधारुवरसेविमरधगृगःंगके ॥ २६४ ॥ षत्व 
मृदुपुटेपकत्वाभावयेद्वातकीरसेः ॥काकोटीमधुर्केमांसीवठा 
त्रयविशंगुदम्‌ ॥ २६५ दराक्षापिप्पठिवेदाकंवरीपणीचतुटटः 
यम्‌ ॥ परूषकंकसेरुश्चमधूकंवानरीतथा॥ २६६॥ भावय 
त्वारंसैरेषांशोषयित्वावि्रणेयेत्‌ ॥ एठात्वक्पत्रकवशीळवशा .. 

'गरुकेशरम्‌॥ २६७॥ सुस्तंमृगमदःङृष्णाजरंचंदश्चमिश्रये | 
त्‌ ॥ एतच्चुणेःशाणमितेरसंकंदपैसुदरम्‌॥२६८। खादेच्छा | 
मितंरात्रोसिताधात्रीविदारिका ॥ एतेपाकरपेचरणनसपिक 

` सुसंयुतम्‌ ॥ २६९॥ तस्यालादेपलंक्षीरपिवंतुस॒स्थितमान- _ 
_ स॒ः॥ रमणीरमयेद्वह्वीशुक्रहानिनेजायते ॥ २७०॥ 

|... अर्थ-९ परेकी भस्म २ हीरेकी भस्म ३नागभस्म ४मोती णरूपेकी भस्म ६सुवण र 

४ मर्म और०सपेद अभककी भस्म ये सात ओषध एकएक कषे छेवे। सबको खरलमें ._ 

७७. . डालके सैरकी छाळके रसमें खरळकर मूँगाका चूर्ण और गंधक ये दोदोकर्ष ठेकर | 

`. ` उस औषधमें मिळायके असगंधके रससे खरलकरे । फिर उसको हरणके छीगमे 
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` शाङ्कधरसंहिता- ` 


|... यणी १८ फालते १९ कऐेरू २० महुआ ओर २१ कोचंक बीज इन इक्कीस औषघाका 
. पृथक्‌ २ रस निकालके इस रसमें न्यारी २ भावना देके सुखायळे । इस रसको कंद- 


पेसुंदररस कहतेह । पश्चात्‌ १ इलायची २ दाळचीनी ३ तमाळपत्र ४ वंशलोचन ५ 


छांग ६ अगर ७ कशर < नागरमाथा ९ कस्तूर १० पापल ११ नन्नवाला ओर. 


१२ भीमसेनी कपूर इन बारह ओषधोंके एकशाण चूणमें इस कंदर्पसुंदररसको ,ए- 


क झाण. मिळायकं एकत्रकरे । इसको एककष घोमं मिळायके आवळा ओर विदारी 


केद इनका चूण तथा मिश्री ये एकएककष लेके उस घीमे मिळायके रात्रिमें पीवे | 
ओर उसी समय असन्नचित्तसे .दोपळ गोका ओटाहुआ दूध पीवे तो अनेक स्री भो- 
गनेपरभी घातुक्षीण नहींहे । अर्थात्‌ अपार वीर्यवान्‌ हो । 


NN __'-१ 


छ[इरसायनक्षयाद्र!ग।पर | 


शुद्धरसेद्रेभागेकंद्विभार्गशुदरगंधकम्‌ ॥ क्षिपेत्कनलिकांङुयां 
त्त्रतीक्ष्णभवंरजः ॥ २७१ ॥ क्षिप्वाकजलिकातुल्यंप्रह्रेकं 


<  विमदेयेत्‌॥ तत्रकन्यादरवेःखल्वेत्रिदिनंपरिमदेयेत्‌॥ २७२॥ 
 _तततःसंजायतेतस्यसोऽ्णोधूमोदूमोमहान्‌॥ अत्यंतंपिंडितंक्- 


त्वाताम्रपात्रेनिधायच ॥ २७३ ॥ मध्येधान्येकशूकस्यत्रिदि 


` -नंधारयेदुधः ॥ उद्धत्यतस्मात्खल्वेचक्षिप्त्तापमेंनिधायच ॥ 


॥ २७४ ॥ रसेःकुठारच्छित्नायास्रिवेछंपरिभावयेत्‌ ॥ संशोष्य 
चमकाथेश्वभावयात्वकटोस्रिधा ॥२७५॥ वासामृताचित्रका- 
--णरिसंभाव्यंक्रमात्वधा ॥ठोहपानेततःक्षित्वाभावयेत्तिफठा- ` 


. जछः॥ २७६ ॥ नगुंडोदाडमत्वाग्मावसभंगकुरंटकेः ॥ प- 


` लाशकदलीड्ावैवीजकस्यश्वतेनवा ॥ २७७ ॥ नीलिकालंबु- 


-___ पाद्रापेवेव्वूळफलिकारसेः ॥ जिजिवेलयथालाभंभावयेदेभिरों- 
 बषधेः॥२७८॥ तत माताउहत्सोद्वताभ्याकोलमात्रकस्‌ ॥ 


` .पटमात्रंवराक्ाथंपिबेदस्यानुपानकम ॥ २७९॥ मासतरयंशी- 


28 [tt ठढतस्याइलापाठतनाशनम्‌ ॥ मंदाग्नेश्रासकासोचपांडतां 
| - Nh रतो ॥ २८०॥ पप्पलामधुसयुक्तहन्यादेतऩसंराय ॥ 


8... 


जयेदेतच्छिन्नासत्त्वमधुप्छुतम्‌ ॥ बलवणकरंवृष्यमायुष्यंपर- 
पेस्मृतम ॥२८२॥ कृष्मांडतिलतेलंचमाषान्नंराजिकातथा ॥ 
मद्यमम्लरसंचेवत्यजेछोहर्यसेवकः॥ २८३ ॥ 


| अर्थे-शुद्धपारा १ भाग तथा शुद्ध गंधक २ भाग दोनोंको खरठमें डाळके | 
£ कजठी करे । फिर इसके समान पोलाद लोइका चूणे लेकर उस कजळीमें मिलाय 
“७ शक प्ररपर्यंत खरछ करके घीशुवारके रसमें तीन दिनपर्यंत खरछ करे। पश्चात्‌ 


उस ओषधमेंसे गरम २ अत्यंत धूआं निकलने लगे तब उसका गोला करके 


% २७%. ७ 


i ` तांबिके बासनमें रखके उसको धानकी रासम गाड .देवे । तान दिनके वाद चोथे 
॥ `. दिन उसको ।निकाछके उस गोठेका चण कर धूपमे रखके बनतुळसीके रसकी ३ 


पुट देय । फिर साठ काळामिरच ओर पापळ इनका एथकू २ काढा करके एक २ 


||. की तीन २ पुट देवे | पश्चात्‌ अडूसा गिलोय ओर चित्रक इन तीनोंका पथक २: | 
- एस निकाल क्रमसे तीन तीन पुट देय । पीछे इस रसायनको ढोहकी कडाहीम `| 


` 'डालके आगे लिखी हुई ओषधोंकी पुट देवे। जसे १ इरड २ बहडा ३ आंवला ४ 


£|  निगुडी ५ अनारकी छाछ ६ भसीडा(कमळकंद) ७भांगरा <पियावांसा ९पलास१० 
5 ` केछाकाकंद ११ बिजेसार १२ नीलपुष्पी १३ मुंडी ओर १४ बबूलको छाछ इन _ 
चौदह औषधोंका पृथक २ रस निकाछ क्रमसे एक एकके रएको तीन २ पुट देवे 


पश्चात्‌ इस रसायनको, कोळ प्रमाण सहत ओर घी एकञ मिछाय उसमें डालके 


सेवन करे ओर इसके ऊपर तत्काळ निफलाका काढा १ पछ पावे इस प्रकार इस | 
रसायनको तीन महिने. सेवन करे तो देहम अत्यंत पुरुषार्थ हो सपेद वाल काळे | 
होवे सहत .ओर पीपळके साथ लेवे तो मदाम शास सात पांडुरोग कफवाडये | 


दूर होवे। गिळोय सत्वके . साथ मिलायके ठेवे तो वातरक्त मूत्रदोष जलसे उत्पन्न 


हुईं संग्रहणी अंडव्रुद्धि ये रोग होने । यह रसायन बलकर्त्ता कांतिकत्ता ब्री- | 
गमनविषयर्मे इच्छा देयहे तथा आयुष्यकी वृद्धिकरे इस रसायनके एवन करने- _ 


द ` वाठेकोपेठा तिद्लीका तेल उडद रार सह खट्रेपदाथे ये संपूण वस्तु खाना मनाह। 


इति श्रीदामोदरसूनुशाद्वेधरेण निर्मितायां संहितायां चिकित्सा 
स्थाने मध्यमखंडे रसकल्पना नाम डादशा5र्‍्याय ॥१२॥ 


क्षेपकक्लोकाः । | क्ल त्या 


इति श्रीशा्जधरमाथुरीमाषायाम्‌ द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥  . ह 
। प र ¢ ह 


४ 


को बोल ˆ का यह प्रयोजन हे कि वह कपड़ा उन जमालगाठेकी चिकनाई” . . * 


1 
| “7 
$ 

| 

: 


` : झयोग्यंभवतिचातिर्गिते॥ ` ५ 


3 4 > 
१; “4. 
>. ® 
वि 


®> 


} > 


- E ; करे तो उत्तम अद्ध रोगदूरकत्ता होय बच्छनाग और सिंगिया विषमें केवळ नामभेद्है।. » 


(३६८) | oe  शाङ्गधरसंहिता- 


विमळंखल्वेसवासोदितस्‌॥ लिपंतूतनखपेरेषुविगतस्नेहरेजःस- ` ` 
निभंनिबूकांबुविभावितंचबइशःशुङ्शुणाढ्यंभवेत्‌ ॥ १॥ 


` अर्थ- जमाळगोटेके बीज लेकर उनके ऊपरकी -छाळ निकाल अद 


न ह भीतरकी जिव्हाको दूरकर कपडेमें पोटळी बांधके तीनदिन भेंसके गोबरम रखे चौ ` 
२ ५ 2 ये दिन. निकाळके उन जमालगोटा:) गरम जळण घायडाळे । फिर उनकी | दू 
१४४ उत्तम कपडेमें बांधके कपडे सहित. खरळ करे । जब बारीक चूर्ण होजावे तव. : 
द. निकाछके नए खिपडेपर उसको पोत देवे तो वे चिकनाइराहत होकर धूछके समान. 


ha Ma 


जावंग । फिर इनक नांबूक रसके। दापुट दर्वत्ता य शुद्ध जमालगोठे विशेष :, 


पड 4५ 
रक १ 809. twat Ne 
= PAIS ब2 $ ०» कु ३. ०० 


--* न: 
५ तक 


बच्छनाग वा सिंगीमुहराविषकीशुद्धि । 


_ विषेतुखंडशःङृत्ावद्नसंडेनवंषयेत्‌॥गोसूत्रमध्येनिक्षिप्यर्था- 
 पयेदातपेत््यहम्‌ ॥ २॥ गोयूजचमरदातव्यंतूतनंप्रत्यहंबुधेः ॥ 


हि १ ° 
BE ब न ~ १... ` 
> x, 47 ८» IFES ७, 


अथ-वच्छनाग (वषक टुकक करके उनको कपडेम पोटली बांधके एक घडेगे 
इब जाव इए माफक गोमूत्र भरके उसको तीन दिन धूपमें रखके धूपदेवे ओर नि- 
त्य सुसान ग।मूजका ।नकाळ (लया कर उसमे नवीन गोमूत्र भरदिया करे । फिर : 
चौथे दिन उस बच्छनागको बाहर निकालके धूपमें सुखाय लेवे | फिर बारीक चूर्ण 


20 


| € - लब विषशोधनका दूसरा प्रकार। ! न 


2, 


शू । पे आटव आर मंदाग्रसे पचन करावे । 


' संडाङत्याविषंवस्रपरिवद्ध॑तुदोल्या ॥४॥ अजापयसिसंस्वः. ` ` 


` नयामतःशुद्विमाध्यात्‌ ॥ अजाइुग्धेभावितस्तुगव्यक्षीरेण ` 

शोषयेत्‌ ॥ ५॥ ` आ 
_ अथे- बच्छनाग विषके दुकडे करके कपडेकी पोटलीमें बांधके दोळायंत्र कर- ७: 
` के बकरीके दूधमें एकप्रहर पर्यत ओटावे यदि बकरीका दूध न मिळे तोगोकेदूधमे 
टावे तो थुद्धशेवे परंतु यह ओरभी यादरहे की १ तोळे बच्छनागके। सरमर दू- 


~ ७ &%% 


:  _  समाप्तमिदंद्वितीयंखण्डम । 
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ह ` हके ये तीन भेद जानने चाहिये । 


आधिक है कि जिसके साथ रसका संयोग करो उसके गुणोंको करे आर अपने 'युणोको 


शाङ्गधरवैदच्यक भाषासमेत। 
'(तृतीयखण्ड ) 
_ प्रथमोऽध्यायः १ 
प्रयमस्रेहपानावाविः | | 


ख़ेहश्चतुर्विधःरोक्तोच्वतंतेलंवसातथा ॥ ` 


मञजञाचतंपिबेन्मत्येःकिंचिदभ्युदितेरवो ॥ १ ॥ | 
अर्थ-स्नेह चार प्रकारका हे । जेसे थी तेल वसा (चरबी ) मज्जा (इडीके ˆ 


'भीतरका तेल ) ये चार स्नेह यत्तिचित्सूर्यादय होनेपर पीने चाहिये । 


स्थावरोजंगमश्चेवद्रियोनिःस्रेहरच्यतेH : 
तिळतेऊंस्थावरेषुजंगमेुघतंवरम्‌॥२॥।. . ˆ 
अथ-फिर स्नेह दो प्रकारका है १ एक स्थावर (जो वृक्षादिकसे उत्पन्न हो )और  ' 
दूसरा जंगम ( जो पझुमजुष्यादिकसे प्रगट होवे ) स्थावर पदार्थोके स्नेह अनेक हैं - 
तिनमें तिलोंका तेल श्रेष्ठ हे ओर जंगम पदाथोंमें घृत आदि झन्दसे वसादिक स्नेह | 


. _ अनेक है उन्होंमें घी श्रेष्ठ हे । इसप्रकार स्रेइके दो भेद जानने.। 


स्रेहकेमेद । ` | 
द्ाभ्योत्रिमिश्वतुमिस्तेयेमकर्निवृतोमहान्‌ ॥ नटे. 


अर्थ-घी और तेल दोनोंको एकत्र करनेसे उसकी यमक संज्ञा है बी तेळजोर  _ 
नसा ( मांसका तेल ) ये तीन एकत्र होनेसे उसको ब्रिवृत्त कहते हैं | ओर घी तेल _ 
मांस स्लेह तथा वसा ये चार स्रेह एकत्र होनेसे उसको. महा कहते ह । इसम़कार 


... स्नेहपीनेका काठ | | 
पिबेत्र्यहंचतुरहपचाइषडइंतथा ॥ ३ ॥ | 
१ मांसकी अपेक्षा अष्ठगुण घींहे इस वास्ते प्रथम चुत कहद | तथा घुतर्मे यह गुण हे कर 


d #7 PS + के "है. 3 nS! कक MOP, 5s ©+, हे खू a ळे. 
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णी >] जु ' (विन पीवे | इसग्रमाण क्रमसे घृतादि स्रेह पीनेका क्रम जानना | है 
| ० ह...) स्रेहकासात्म्याकेतनोदिनमंहोना । 

| | ` . सरात्रात्परसनेहःसात्मीभवतिसेवितः॥ 

२. अय-सातदिनके पश्चात्‌ घृतादिक स्नेह पीनेसे आहारके समान सात्म्य होताहै 

जे | फेर उससे गुण ओर अवगुण कुछ नहीं होता। | fe 
"ल वी .  स्रेहकास्थलाविशषमयोजना | | 

दाषकालायवयसावबल्ह्धाजयांजयंत ॥ ४ ॥ 


हीनांचमध्यमांज्येष्टांमातांस्रेहस्यबुद्धिमान ॥ 

` अर्थ-वातादिक दोष काल आग्ने अवस्था इनका बलाबल विचारके घृत्तादिक 
सह पीनेकी मात्रा हीन ( दोक.) मध्यम( तीनकर्ष ) और ज्येष्ठ( एकपछ ) 
४.३ ` तारतम्य देखके योजना करनी चाहिये | हा 
हा हा क सेहकीमात्राकाग्रमाणत्यागकेस्नेहपीनेसेकेदोष । 
EE `... अमात्रयातथाकालामंथ्याहारावेहारतः ॥ ९ ॥ 
ह .. सह करोतिशोफाशेस्तंद्रानिद्राविसक्षता 1 
Ol अर्थ-घृतादिक स्लेह पीनेके कहेहुए परिमाणको त्यागकर न्यूनाधिक पीनेसे . 
FE |. अथवा पॉनका काढ त्यागंके पहले या पीछे पीवे अथवा घृतादिक सरे पीकर . 
४ ` भिथ्याहार ओर मिथ्याविहार करनेसे सूजन बवासीर तंद्रा निद्रा ओर संज्ञा नाश . 
है E होते इं । इसवास्ते यथार्थं समयमें ठीक २ स्नेहमात्राका सेवन करे । 

ठ मयी दीपताग्रिमध्यमाग्रिओरअल्पाग्रिमेस्रेहकीमाञ्रा देनेकाप्रमाण | 
| पलसंमिता ॥ ६॥ 

. ` मध्यमायत्रिकषार्याजघन्यायद्विकार्विकी ॥ 
अथ. अस मनुष्यकं दक्षा्रे है उसको घुतादिक स्नेइकी एक पळ मात्रा देवे । 
| ` जिसकी मध्यमागनिहै उस मनुष्यको तीनकर्ष प्रमाण देवे ओर जिसकी मंदागनि है 
bog रा. ` उस मनुष्यको दोकषे प्रमाण स्नेहकी मात्रा देनी चाहिये। : 

| १ अकाछरम थोडा अथवा बहुत भोजम करना त ' १ अकामे थोडा अथवा बहुत भोजम कसा तथा अप 17 ज द 
< | | | लिक पदार्थेके भक्षण करना मिथ्याहार कहाता हे) |. 

जिस करनेकी सामर्थ्यं न होनेपरभी बलात्कार करना उसको . मिथ्या 


~ 


f 
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तुतीयखण्ड-अध्याय १ प ; (३७१ ) ; | | 
स्नेहकीमाञ्राआकाभेद । 


अथवासरेहमात्रा स्युस्तिस्ोन्याःसवेसंमताः ॥ ७॥ 
अहोरात्रेणमहतीजीयेत्यहितुमप्यमा ॥ 
जीयेत्यल्पादिनाधनसाविज्ञेयासुखावरा ॥ ८ ॥ 


अल “~ 


` अर्थे- संपूर्ण वेद्योंको मान्य ऐसे घृतादिक स्नेह पीनेकी मात्रा तीनहें उनको _ 
 कहतेहें जो मात्रा आठ प्रमं पचे उसको महती अथात्‌ बडी मात्रा कहतेहे । इसे 
बह एक पलकी होती हे । जो मात्रा एक दिनमें पचे उसको मध्यम्र.कहतेहें, यह | 
तीन कषकी जाननी । ओर जो मात्रा दो प्रहरमें पचे उसको अल्प अथोत छोश् | 
सज्ञा कहतेहें | यह दो कषकी मात्रा सुखकी देनेवालीहे । री 


अल्पादिमात्राओंकेशुण । 


अल्पास्यादीपर्नीवृष्यावातदोषेसुपूजिता॥ #= 
मध्यमास्नेहनीज्ञेयाबहणीश्रमहारिणी ॥ ९ ॥ 
ज्यृष्ठाकुष्ठावेषोन्सादग्रहापर्मारनाशिनी ॥ 


अर्थ- घृतादिक स्नेह पीनेमें जो कषग्रमाणकी अल्प मात्रा है यह जठराग्रिकी 
प्रदीत्त करके स्रीसंगमें इच्छा प्रगट करतीह तथा वातादिक दोष के अल्प प्रकोपके ना- 
झकरे। तीन कषकी जो मध्यम मात्राहै वह देहको पुष्टकरके घातुकी वृद्धिकरे तथा . 
श्रमको दूर करे | ओर पळग्रमाणकी जो ज्येष्ठ मात्राहे वह कुष्ठरोग विषदोष उन्मा- 
भूतादिकं ग्रह तथा अपस्मार इन राोगांको दूर क । | 


दोषाम अनुपानविशष | 
केवळंपेत्तिकेसर्पिवांतिकेलवणान्वितम्‌॥ १०॥ 
पेयंबहुकफेवापिव्योषक्षारसमन्वितम्‌॥ | 
अथ- पित्तके केवळ घी पीनेको देवे | वादीका कोप होनेसे घीमें सेंघानमक | 
' मिछायके देवे.। कफका कोप होय तो व्योष ( सोंठ मिरच पीपल ) ओर जवाखार | 
` इनका चूर्णकर घीमें मिलायके पिवावे। ' 
| । घीपिलानेयोग्यप्राणी । 


..  सहक्षक्षतविषातांनांवातपित्तविकारिणास्‌॥ १३॥ 
0१7 हीनमेवास्पतीनांचसारपिानंपरशस्यते 


se 


" बढा इज 
 . प्रकृतिको ह 
 ' तेल पिलाना बाहिये। | 

तयी वसा ( मांसस्नेह ) पिलानेयोग्थरोगी । 


(३७२) 


र ८ 
1 


शाह्लेधरसंहिता- 


अ रुक्ष उरःक्षेतरोगी तथा विषदोष इन करके पीडित है शरीर जिनका ऐसे | 
को तथा जिन मदुष्योके वात पित्तका विकार है उनको एवं हीनहे घा. | 
जिनकी इतने मनुष्योंकोी धृतपान उत्तम कहोहै। . ` | 


और स्मरणरूप वाढे 
हे ___ 'तेलपिलानेयोग्यरोगी । 


कृमिकोष्ठानिळाविशाःप्रवृद्धकफमेदसः ॥ ३२ ॥ 
पिबेयुस्तेळसात्म्यायतेलंदाप्तामयस्तुये ॥ 


अर्थ- जिसके उदरमें ऋृमिविकारहे, वादिकरके व्याप्तद शरीर जिनका, अत्येत 
है कफ और भेद जिम्होके, ऐसे मनुष्याको तेळ पिळावे । एवं जिनकी 
चेल रुचे अथीत्‌ झिलता हो उनको ओर मदीत्ता्निवाळे मनुष्योंको 


व्यायामकषिताःझुष्करेतोरक्तमहारुजः ॥ १३ ॥ 
महाम्निमारुतप्राणावसायोग्यानराःस्मृताः ॥ 


i „ ` 

| __ अर्थ- मह्वादे युद्ध ( दंडकसरत कुस्ती आद ) तथा धनुष आदिका खीचना 

घी 1 FF इन करके पीडित ह शारार जिन्होंका, क्ष णह वीये तथा रक्त जिनका, देहमे घोर हे 
| _ पाड जिनके, तया आमे और वायु ये प्रबल जिनके ऐसे मनुष्योंको वसा ( मांस- 


| कास्नेइ ) पीनेयोग्य जानने चाईये । 


मज्जापिलानेयोग्यरोगी | 
ऋराशया कैशसहावातातादीप्तवनन्‍्हयः ॥ १४ ॥ 


 मजानंचपिषेयुर्तेसापिवांसवेतोहितम्‌॥ ५ 
अर्थ- दुष्टहे को जिनका, दुःख सहन करता तथा जो वादीसे पीडितहे, एवं पर” 


दीत है अग्नि जिनकी, ऐसे मनुष्योंको मज्ञा ( इड्ीका तेल) अथवा घी पिछानेसे 
५ ह्द्क x 
दहु । सुख देता ह । - 


स्रहपीनमंकाढनियम | 


शीतकांलेदिवास्नेहमुष्णकालेपिबेन्निशि ॥ १५ ॥ 


| १ जिस मनुष्यकी अभ्रिप्रदीप्त हे वाय शारीरमें जेसा वत्तना चाहिये ऐसा वत्तेता हें ह 


` अभ्रक साथ हों अन्नका पचन करता है इससे अग्नि ओर वायु थे शक्तिके 


यदि ये अनुकूल होवे तो मांसका स्नेह पचे अन्यथा नहीं पचे | 
२ आम लाको क्क मूत्र यकुत्‌ ओर फ्रीहा छः स्थान तथा हृदय उंदुक ओर फुप्फुस 
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तृतीयखण्ड-अध्याय $ (३७३) ` | 


` बातपित्तादिकेरातरोवात ङेष्माधिकेदिवा ॥ 
अथै-श्ञीतकालमें घृतादिक स्रेइ दिनमें पीवे, गरमीकी ऋतुर्मे वात पित्त प्रबळ 

_ नेसे रात्रिके समय पीवे) तथा कफ और वादी जिनके ग्रबछ हो वे घृतादे ले | 

दिनही पीवे । इसमकार स्रेइपानका क्रम जानना । | 
| हे | | स्थळविशेषर्म खेदो योजना । 

गै नस्याभ्यंजनगंडूषमूर्धकणांश्ितपेणे ॥१६॥ 

| ठंघरृतंवायुंजीतहट्ठादोषबलाबलम्‌ ॥ | 
अर्थ-नस्य ( नाकमें डालना ) अभ्यंजन ( देहमें मालिस करना ) गंडूष (कु- . 
रळे करना ) तथा मस्तक. कण ओर नेत्रकि तर्पणमें वातादि दोषोंका बळाबल वि- 

[ यारके वेद्य तेळ अथवा घीकी योजना करे । 

१... - स्हंकिपरथक्‌ २ अनुपान।  . 
शृतेकोऽणंजळंपेयंतेलेयूषः प्रशस्यते ॥ १७ ॥ 
वृत्तामजोःपिवेन्मंडमबुपानंसुसावहस्‌ ॥ 

झर्भ-घी पीकर उसपर गरम जळ पीवे एवं तेछ पीकर उसके ऊपर थूष पीवे | 
साँसलेह तथा इड्डीका तळ पीकर उतके ऊपर मड पावे तो सुखकारी दोय । इस 


. अकार ख्ेहाके अनुपान जानन । 
- भातकेसाथसत्रेहपिळानेयोग्य । 


ज्ेहद्रिषःशिशूनवद्धावसळुमारान्कृशानपि ॥ १८॥ 
तष्णातुराठुष्णकालेसहभक्तेनपाययेत्‌ 5 
र अर्थ-घृतादिक स्लेहोंसे द्वेषद जिनको, तथा बाळक बद और सुकुमार (नाई | 
°. लुक) मनुष्य तथा टुषाकरक पीडित पेले मतुष्योंको गरमीको ऋतुमे भातके 
` साथ घृतादिक स्नेह पिळावे । 
सेहके विना यवागूसे सद्यः लेन होनेवाळे । 


: _ _ सर्पिष्मतीबुतिलायवायस्वस्पतडुछा ॥ १९॥ 
६. सुखोष्णासेव्यमानातुसथ स्नेहनकारिणी ॥ 
अथ-तिलोंको _ अर्थ-तिछोंको कूटकर उनमें थोडेसे चाश 777 उनमें थोडेसे चांवळ मिलाय घी आर पानी डाळके चदे” च 


~ `] 


~ 2 टी क Ns 


' ` ` १ यूषका बनाना मध्य खंडमे लिख आए हैं सो देख लेता । त 0 ढे 
ts र 4 म्‌ जर 
मतका मंद कहते हॅ! इतकी लि ल 0 की ही. 

ह ५३. ी शर - - (डि ; Sl = RR pS 7 * जे ; i Sp 


न ब ० 
न ln? > डि हू न 


| (३०४) | शाङ्गेधरसंहिता- 

[rf ' षर चढायके ओटावे । जब बांवळ सीजवावे ओर ल्हपसीके समान पती | 

` उसको यवागू कहते हैं । इस यवागूको सुहाती.२ गरम २ पीनेसे सद्य; ज्लेहन. 

 । करनेवाऴी जाननी । | 
७. धारोष्णदूधसेतत्कालधातुउत्पन्नहोवे । 

FE झर्केराच्गंभृष्टेदोहनर्थेघ॒तेतुगाम्‌ ॥ २० ॥ 
FE दुर्वाक्षीरंपिवेदुष्णंसद्यःस्नेहनसुच्यते ॥ 

_ अर्थ-मिश्रीको पीसके घीमें मिळावे । फिर इस घीको चूल्हेपर थोडा भर: 

, कर दूध ओटानेक वरतनमें डाळे | फिर उस बरतनमें गोका दृध औडावे और 
 -उसा समय गरमागरम पीवे तो संद्यः स्नेहन होवे । 


मिथ्या आचारसे न पचे स्लेहकायत्र | 


मिथ्याचाराद्वहत्वाद्वायस्यस्नेहोनजीर्यति ॥ २१॥ 


bE िष्टभ्यवापिजीयेतवारिणोष्णेनवामयेत्‌ ॥ 
Fh नयलदयताद सरद पीकर उसपर व्यायांमादिक परिश्रम होनेसे तथा कफकारी 
g पदाथ भाजनम आनस वह स्नेह नहीं पचता है अथवा अत्यंत पीनेसे नहीं पचता : 


|. जअवामळका अवरोध करके पचे । ऐसे मनुष्योको गरमजछ पिलायके उढही 
` ' कराव तो स्नेहाजीणेका दोष दूर होवे । 
सेइजन्यअजीणेकादूसरायल्न । 


hn जीणे 


[3 be . ` महस्याजीण॑शंकायांपिबेदुष्णोद्कंनरः ॥ २२॥ 
bE र तनाहिरोभवेच्छुद्दोभक्तेप्रातेरचिस्तरथा ॥ . 

> अथ“इतादे लेह पीकर अजीर्ण होनेकी शंका होनेसे उसपर गरम जळ पीव | 
1... ता झुद्ध उत्तम डकार आकर अन्नपर इच्छा जाननेसे अजीर्ण दूर हुआ ऐसा जाने। | 


` सेइअर्जणकाद्वितीययत्त। .. खर 


| ( त्या रन पत्तिकस्याभे गरत ॥ २३॥ तदास्योदी 
1... षमातुरूयपाययेत्‌ ॥ 
` ` नझाम्याते॥२४॥ 08000 


अर्य-जिस मनुष्यकी अद्ध पित्तकी ह 
अक्ति होती मनुष क 
पीने अत्यंत तकण होकर तृषाको ट ps म यकी आग्नि हुन 
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तृतीयखण्ड-अध्याय १ (३७५) 


स्नेहसेपित्तकाकीपहोकरत्षाब॒दनेकाउपाय । 


अजीणीवजेयेत्खेइसुदर[तरुणज्वरी ॥ दुबेळोरोचकीस्थूठोमू 


ह" €५ 


'  -च्छोतोमदपीडितः॥ २५ ॥ दत्तवस्तिविरिक्तश्ववांतितृष्णा- 

' ` . अप्ान्वितः ॥ अकाठप्रसवानारीदुदनेचाववणथत्‌ ॥ २६ ॥ 
 ' अर्थ-अजीर्णका विकार और उद्ररोग ई जिसके, तथा तरुणज्यर दुबल अरुचि 
5 रोगी स्थूल मनुष्य, मूच्छा और मंद इन करके पीडित, बस्तीकम किया इुआ। 
._ तथा जिसको दस्त होते हों, वमन तथा प्यास इन करके युक्त, एवं असूत होनेके 
` छ्ाळको छोडकर तत्काळ मसूता स्री, इतने रोगियोंको दुर्दिनमें कोरसा घृतादि | 


ज्ञेहपान नहीं करना चाहिये । | | ५ 
हपानअयोग्यमनुष्य । 


स्वेद्यसंशोष्यमययक्षीव्यायामासक्तचतकाः ॥धूळाबाठा शा 
हकाक्षीणाश्वाक्षीणरेतसः ॥ २७ ॥ वातातितिमिरातायेतेषां 
bch करके जिनका पसीना निकाला ई ऐसे मनुष्य ,रेचक ओषध करः . र न 
„ . ` क्रेञ्ञोधन किये इए मनुष्य, मद्यपीनेवाले) खरम आसक्त,परिअम कर चुके देत. | 


वीये ) जिन्दोके,, 
बालक, कुश, रुक्ष) क्षीण हैं रथिर ओर घातु ( 
करके णया 5. शिमिर रोगसे व्याप्त ऐसे मकारके मनुष्य छतादिक लेह 


ES > 4 ७ ०». ७ कह Od Td क्क 
>. 23. 1: हैः "रे 
«-* > >, ह 


है - ह्य शा ~ 
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$  दादीसे पीडित ओर तिमिर रोगसे 


` दीनेके अयोग्य हें एसा आनना । 
| 28 स्तेहपीनेयोग्यमनुष्य । 


बाताडुलोम्यंदीप्तोभिवेचेःश्रिग्धमसंहतम॥ २८॥ दल 
` गताण्ठानिःखनेदो्िगोऽथराषवम्‌ ॥ विमलेद्रियतासम्पकल्लि वि, "| 
७. उघेर्कषेविषयेयः॥२९॥ र: आ 
ह कड gd सेह पीनेसे अंगकी क्षता दूर होकर मठ! pn | र | 
-___ .. होताहे उसके लक्षण-वायुका Ra Me “सता है दसे सेवनन 
' साफ होय, शरीर नम्र सचिक्कण आर "ढा स्र. 
` इरनेसे उनके उपद्रव नहीं होते) शरीर इळका होते त 3. 
. अकार उत्तम स्लेहपान गुण करता है | एवं रुर मह न होनेसे 
`. सीत लक्षणंवाळा दोताहै अर्थात्‌ शरीरमें लेह करके र 
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. (३५६) _ शाङ्गषरसंहिता- 


| अत्यंतसैदृपानकेउपट्रव | 
भक्तद्रेषोयुसस्रावोगुदेदाहःप्रवाहिका ॥ 
तद्रातसारःपाडुत्वयशासखरगपस्यटक्षणमू॥ ३०॥ 
अर्थ-जों मनुष्य घृतादिक स्रेइ बहुत पीता हे । उसके छक्षण-भोजनमें 


_मुखसे ढारका गिरना, युदामें दाह होना, प्रवाहिका, नेत्रोंमि, तन्द्रा, अतिसार और 
` देइ पीछा पडजावे ये लक्षण बहुत स्रेहपान करनेके जानने । है. 


रूक्षकारसग्धआरास्रग्धकांझुक्षकरना | 
रूक्षस्यस्नेहनंस्नेहेरतिस्रिग्धस्यरूक्षणम ॥ 
इयामाकचणकाद्येश्चतक्रपिण्याकसक्तभिः॥३१॥ 
अय-रुक्षमनुष्यको स्ति पदाथ जेसे तत्काळ मक्खन निकाली हुई छाछ 


ग तिका कल्क, चूण करके |स्रेर्थ करे । एवं खिग्ध मनुष्यको रुक्षपदांथ जसे 
| सामाशिया ओर चने आदिसे रुक्ष करना चाहिये । | | 


स्नहादकसवनकशुण | | 
दीप्तायि'झुद्धकोष्ठयपुष्टधातुर्नितेद्रियः ॥ 
निजेरोबळवणोढयःस्नेहसेवीभवेघरः ॥ ३२ ॥ 


अथे-घृतादिक स्रेहोंके सेवन करनेसे मनुष्यको अग्नि प्रदीप्त होती हे, कोठा 
होता है, शरीरकी रसादिक घातु पुष्ट धोताह । वह मनुष्य जितेन्द्री होवे 


ता वृद्धावस्थाराहेत तथा बल कांति इनकरक युक्त होता हे. ।. ये गुण स्नेह 


a ie ७५. र 


सेवन करनेसे होते हे । 
| सेहपानमेवज्यपदार्थ । 
सेहेन्यायामसं्ीतवेगाषातप्ागंरान 
दिवास्वप्रमभिष्यांदिरूक्षानंचराविव जेयेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अर्थ-सेंह पीनेवाळे मनुष्यको परिश्रम करना, अत्यंत शीतळ पदार्थ, मळमूत्रादि 


धारण जाना दिनमे सोना, कफकारी पदार्थ तया त्र तनी वसु वित 
} इति औाङ्गधरमणीतायां सं तायां चिकित्सास्थाने उत्तरखंडस्य प्रथमोऽध्यायः॥१॥ - 
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तृतीयखण्ड-अध्याय २ (३७७) - 
अथ [ङ्तीयाऽव्यायः । 


क्स 
990 = 


स्इपानानंतरपसीनेकाउनेकीविधितदाउसकेमेदकहतेहे | 


^ अर 


त ` स्वेदश्वतुर्विध'प्रोक्तस्तापोष्मोस्वेदसंज्ञितो ॥ 
$ उपनाहोद्रवःस्वेदःसर्वेवातातिहारिणः॥ १ ॥ 
अर्थ-पसीने निकाळनेकी विधि चार प्रकारकी हे । जेसे--रतापे २ ऊष्मं ३ उ- 

पनौह और ४ ट्रॅव ये चारो वादीकी पीडा दूर करनेवाले हैं । 

इ दोतापोष्मजोप्रायःेष्मन्नोससुदीरितो। 
उपनाहस्तुवातन्नपित्तसंगेद्वीहित॥ ९॥  . . 
: ` आर्थ-ताप और ऊष्ण इन नामोंवाठे जो स्वेद निकालनेके प्रकार हैं वो दोना क. 
फके नाझकदें | उपनाइ नामक जो स्वेद काढनेका प्रकार है वह वादीका नाश करताहै . र 
` और द्रवसंज्ञक स्वेद निकालनेका जो प्रकार हे वह पित्त और वादीको नष्ट करताही |” 
| वादीकीतारतम्यताकेसाथन्यूनाविकस्वेदकीयोजना । 


है महावलेमहाव्याधोशीतिस्वेदीमहानस्वृत | >३ 
.  _ दुबलेदुबेलस्वेदामध्येमध्यतमोमतः॥ ३ का 
े आज देहमें घोर वादीका रोग हे उसके देइसे शीतकालम बहुत. | 
` पसीने, निकाळने चाहिये । थोडा रोग होय तो देहसे थोडे पसीने निकाले । एवं hs हा 
हमें मध्यम रोग होय तो वैद्य उस रोगीके दहस मध्यस पसीने निकाले । इसमें 


` ` देश काळ आदिका विचार वैद्यको करना सुख्यई । 

इ रोगविशेषकरकेस्वेद विशेषकीयोजना । ` 
४. ` वलासेहुक्षणःस्वेदोरुक्षक्षि्ध.कफानिले॥कफमेदोइतेवातिको- 

। ` ष्णगेहरवेः करान्‌॥ ४ ॥नियुद्धमागेगमनंगुरुप्रावरणअुवम ॥ 

„ -चिताव्यायामभाराश्ेवेतामयसुतये ५)... 


` २ वाळुकादिकोंकी पोटलीसे झारीरको तपायकर पसीने निकाछनेको चा कहते है । क 
es 3 काढे आदिका वफारा देकर पसीने निकालनेको ऊष्म कहते है । उ कहते हैं | रे 


‘sh! a i 5 हद 


रोगके स्थानपर औषधादिकोंकी पिंडी बाधक पसीने निकाळनेको उपनाइ कहते ₹। 
' ७४पतछेद्रव्यके योग करके पसीने काढे उसको द्रव कहते दै 


है हर EN 
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(३७८) ` शाङ्गवरसंहिता- 


5 अर्थ-कफका रोग होनेसे रुक्षपदार्य जेसे वाछुकादेक इनसे : अंगका पसीना नि 
` काळे । कफवायुके रोगमें स्िग्धे तथा रुक्ष इन दोनों पदार्थाकरके पसीने निकाछे । 
पुवं कफमेदोयुक्त वादीका रोग होयतो जिस घरम गरमी हॉय उस जगह. बेठकर 
` अंगको सहन होय ऐसी थोडी २ गरमीको सहन करे, तथा सूर्यका किरण ( धूप ) 
खाय, कुस्ती लडे, कुछ योडामागे चले, कंबळ सोड रिजाई इत्यादि आढे, चिता करे, | 
ग्रातःकाळ बैठा न रहे, -परिश्रम करे, तथा किसी एक अंगपर बोझा धारण करे। . |: 
इतने उपाय पसीने निकाळनेको करें तो कफ ओर मेदोयुक्त वादीका रोग दूर होया # 
व: __ जिनकेग्रथमपसीनेकाठना । 
| 


DERE { yp Us irl NY SY 5 हे 
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` भषांनस्य॑गिधातव्यंबस्तिश्वापिदिदोहेनास्‌ ॥ 
|; शोधनीयाश्येकेचित्प्वेस्वेथाश्वतेमताः ॥ ६॥ 

अर्थ-जो मनुष्य नस्पकर्मके योग्य हे तथा बर्त कमके योग्य द तथा दस्तदेने . 
र k ' योग्य हैं इतने मनुष्योंके अंगसे प्रथम पसीने काढकर फिर नस्याद्‌ यत्र करने चाहिये) _ 
२ .:. __ अगंदरादिरोगमेस्वेदनकीआज्ञा। [ 
pe सवेद्याःपू्वत्रयोऽपीहभगंद्यशसरतथा ॥ 
0. अच्मयोश्रातुरोन॑तुःशमयेच्छल्नकमंणा ॥ ७ ॥ | 
">. अथ-जिस मनुष्यके भगंदर रोगही तथाबवासारवाढा और पथश राग कतेक पाः. 
` ढित ऐसे तीन प्रकारके मनुष्योंके अंगका प्रथम पसीना निकाळके फिर शज्जकर्म के 
 रकेइन रोगोंको शमन करे । अथात्‌ इनरोगांमे स्वेदन करनेसे वह नञ्ज दाकर शल 
. कमके.योग्य हो जाताहे | 
| " पश्चातपसीने निकालनेयोग्यप्राणी । 


पञ्चात्स्वद्यागतेशल्यसूढगभगदतथा ॥ 


कालेप्रजाताकालेवापश्चात्स्वेद्यानितंबिनी ॥ ८.॥ . . ( 
अथ-जिस स्रीके उदरमें गमका सळ होवे उसका पतन होनेके पश्चात) महा” | 


| | मका पतन होनेके पश्चात्‌; तथा नो महिनेके पश्चात्‌) अथवा नो महिनेके पूव मसूत ही 
| नेसेउसख्ीके देहसे पसीने निकाले । 

॥. ९१ घृतादिक स्निग्ध ओर वालुकादिक रूक्ष इन दोनोंकी एकत्र पोटली बनायके देहकों 
| °  सेके | ये संपूण उपाय तापसंज्ञक पसीनेके जानने । 

|. २ नाकमें ओषध डालनेके प्रयोगको नस्य कम कहते हैं। : 

३ गुदम पिचकारी मारनेके कमको नस्ती'-कइते' छेत SC NRA Valeo ं 


९ 3 


A ° 
3 


पसीनेनिकाळनेमेंदेशओरकाल । 
सरवान्स्वेदान्निवातेचजीणोहारेचकारयेत्‌ ॥ 
fe शै-ये चारों प्रकारके पसीने मनुष्योंके आहार पचनेके पश्वातू जिस स्थानम 
` वाका ळेशमात्र न आता होवे उस जगह करने चाहिये । 
| | पसीनेकाठनेपरकिसमागसेदोषदूरहोतेह । 


1... सवेदाद्वातुरिथतादोषाःस्नेहस्तिगधर्यदेहिनः ॥ ९ ॥ 
हि द्रवत्वंप्राप्यकोष्ठांतगेतायांतिविरेकताम्‌ ॥ 


अर्थ-औषधादिकों करके मनुष्यके अंगसे पसीने निकालनेसे तथा कि बडे बर- 


तनमें तेळे भरके उसमें मनुष्य बेठनेसं उसके रसांदकधातुआम रहनेवाले वातादे- 


... कदोष कोहमें. जायकर पतलेहो ग्रुदाके द्वारा गरत ९ | 
वि 1...“ सीनेनिकालनेकेंपश्वातदस्तदीनेसेउसकाचिकित्ता । 


| | स्विद्यपानशरीरस्यहदयंशीतले स्पृशोत ॥ १° ॥ 

, स्नेहाभ्यक्तारीरस्यशीतेराच्छा्यचक्षुषी ॥ 

: अथे-पनुष्यके पत्तीने निकालनस उस रोगीके दोष, पेटम पतळे हकर शुदाक 
` _ द्वारा निकाळ जावें तब उसकी छातीन चंदुनका छेकेर दा प्रकृति स्वस्थ हॉय । तथा 


i 


. जो मनुष्य तेछमें बेठाहो उसके दोष पतले होकर शुदा कोरी निकल जावे तब 


.. न्र्ञापर कमलके पत्ते अथवा केळाके पत्ते शीतल करनेको रक्से तो ग्लान दूर 


` होकर प्रकृति स्वस्थ होवे । 
. अजीणीदुषेलेमिहीक्षतक्षीणःपिपासितः ॥ 33. । । अतिसारी 
रक्तापित्तापांडरोगीतथोदरी॥ मद्‌ 
जानता ॥ १५ ॥ एतानपिम्रदुस्वेदेःस्वेदसाच्याच पावरत ॥ 


1... अथै--अजीर्ण दुर्बेळता प्रमेह उर'क्षत ' अत्यंत तषा आ'तेसार रकि पड हर 
७. उदर और मद इनमेंते कोईसा विकार जिस मजु ११ र: तथा पिला की 
"` . रोगी पसीने काठनेके योग्य नहीं ₹ अर्थात्‌ इनके देहसे पर्णीने न 


ये रोगि पसीने निकालनेसे ही अच्छ हात दीखें तो हलके उपाय करके थोडं पसीने निकाळे। 


अल्पपसीनेनिकालनेयोग्यरोगी । | 
| OR > ता मृदुस्वेदंप्रयुजीतत जी थाहन्मुष्कदृश्षि ॥ १३ ॥ 
mor अर्थ-हृदय अंडकोश ओर नेत्र इनका पसीना होयतो थोडा निकाले । 
fe (नामीके नीचे चार नाभीके नीचे चार अंगुल तेल आवे इतना तेल उस पात्रमें भरके बेठे । 
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_तृतीयखण्ड-अध्याय २ ' (३७९) | 
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। (३८०)  _ शाङ्गरसंहिता- 

| ह fi... | अत्यंतपसीनेनिकलनेकेउपद्रव | 
४. . अतिस्वेदातूसंधिपीडादाहस्तृष्णाइमोभमः॥ 
fF. पित्तासृक्पिटिकाकोपरुततरशीतेरूपाचरेत्‌॥१४॥ 
` `  आअर्ञथ-देहसे अत्यंत पसीने निकळनेसे सर्व संधियोमे पीडाहो, तृषा ग्छानि - अम 


§ ह और रक्तपित्त ये उपद्रव हे । तथा देहपर फुंसी प्रंगट होवे।इनके नष्ट करनेको शीतल 
उपाय करे तो स्वेदके उपद्रव दूर होवें। | EE | 
१: चारप्रकारकेपसीनोंमेंतापसंज्ञ़कपसीनेकेलक्षण ।. | 
ट ५ स्वेदोव छु व णिंभि La 
तेषुतापाभिषःस्वेदोवाछुकावस्नपाणिंभिः ॥ 
ट रर ¢ कपालकंढुकांगारेये ्यंप्र » ~ 
 _ कृपालकंदुकांगारेयेथायोग्यंप्रजायते ॥ १९ ॥ | 
अर्थ-चार अकारके पसीने हैं उनमें ताप इस नाम करके पसीना है वो १ वोढ | 
E २ र वस्र ३ हाथ ४ खीपडा ५ कपडेकी गेंद ओर ६ अंगार इन -करके वाळुकादिक _ 
| ` जेसी २ शाक्ते हे उसी २ प्रकारका उत्पन्न होता डे। . 


है. _ : ऊष्मसंज्ञकपसीनेकेलक्षण । 
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हि १ छःमकार कहें है | इनकी क्रिया इस प्रकार है कि खैरके अथवा कणखर छक-' 
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तृतीयखण्ड-अघ्याय २ (३८३) 


. ` अर्थ-ऊष्मा इसनाम कर जो पसीना हे उसकी क्रिया लोहेका गोला अथवा. ई- | 
` ठको तपाय उसपर थोडा खट्टा पदार्थका छिडकाव करके रोगीको कंबळ उठायके 
उस गोलासे अथवा ईटसे उस रोगीके अंगोंको सेके तो पसीने निकछे । यह एक 
. - प्रकारे । । अथवा दशम्ूळादिक वातनाशक औषधोंके कांढेसे अथवा उन औषधोके . 
. रसको गरमकर मिट्टीको गांगरमें भरके उस गागरके सुखपर मुद्रा देकर सुखको बंद 
.. कर देवे । फिर उस गागरके कूसमं छिट्रकर धाँतुकी अथवा लकडीकी अथवा वांस- 
की दोहाथकी नळी बनावे उस नलीमें तीन संधि करे उसका मुख छः अंगुल, लंबा 
और ऊंचा अथवा गोके पूंछके समान करे । इस नलीका आकार हाथीकी सूंडके 
सर होनेसे इसको इस्तिशुंडिकानाडी कहते हैं | फिर इस नढीको गागरकी 
कूखमें उस छिद्रमँं जडके फसाकर संधियोंके बंद कर देवे । फिर वादीसे पीडित 
जो मनुष्य उसको स्वस्य बेठाके देहमें थी अथवा तेळकी माछिश करके सोड रजाई | 
. अथवा कंबंठ ओढा उत कपडेके भीतर उस नछीका मुख करके देहसे पतीने नि- 
काठे । अथवा मनुष्यके साडे तीन हाथ अथवा चार हाथ. लंबी जमीन खोद उसमे | 
सरकी छकडी भरके जलावे । कोला होजावे तब तत्काल उनको निकालके उस 
` जमीनमें दूध धान्योदक छाछ अथवा कांजी इनसे छिडककर तथा उस जमीनर्मः 
वादीर्हरण करता ओषधोंके पत्ते बिछाय उसपर रोगीको सुलायके रोगीके देके 
सीने निकाले । इसी प्रकार उडदोको छे उनको थोडेसे उबाल जब अधकच्े दो” 
. जावे तब उनको तपी हुई प्रथ्वीमें फेछायके उनके ऊपर अंडके पत्ते आदि वात हा- 
` एक औषधेंके पत्ते डालके उपर रोगीको सुळायके ऊपरसे कंबल उढायके अंगके 
पसीने निकाले । इस प्रकार ऊष्ण संज्ञक पसीनेके लक्षण जानने। | RE 
उपनाइसंज्ञकस्वेदकेलक्षण | वता री 
अथोपनाहस्वेदंचकुयाद्वातहरोषधीः ॥ प्रदिद्यदहवातापक्षीरु | 
गासरसान्विते॥२२।अम्डपिषटेसळवणे सुसोषेसेहसंबुत = | 
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“२ छाछ काजी इत्यादिक खट्टे पदार्थ | ५०२ ०0 1 
, ' २ उस गागरके मुखपर डाट देके उसको दइकते हुए कोलॉपर घरे तो उस नलीके 
रास्ते वाफ उत्तम प्रकारसे ब्राहर निकले । | । 


 इत्यादिकॉके पत्तांको वात्र जानने । | 
अंगारोपर अपने दाथ गरमकर रके रोगीके अंगोको सेके तथा कपडेकी गेंद्‌ करके अग 
es रोगीके अंगोको सेके । अथवा केवळ कपडेकोदी | अंगारसि गरम 


७... (३८२) ___ शार्कघरसंहिता- 


82 अथ-उपनाह नामक स्वेदकी क्रिया कहते हैं । दशमलादि वायुहारक औषधा. 
को कूटकर चूर्ण कर उसमें दूध ओर हरिणादिकांके मांसका स्नेह ये दोनों भिछाय-. 
|. के कुछ गरम करके वायुपीडित जो अंग, उस अंगको सहन दोय ऐसा गादा छेप 
|. करके व्रादिकी पट्टीसे बांध अंगका पसीना निकाले । अथवा वातहारक औषधोंको | 
४ कूटकर चूर्णकरे। उसको छाछमें अथवा कांजीमें पीसके उसमें थोडा सेंघानमक जीर . 

हू. ह हः  . तिळका तेल भिलाय कुछ गरम करके वादीसे पीडित अगपर सहता२गाढा लेप करके 

. . अज्रोदिकसे बांधकर अंगका पसीना निकाले । इस क्रियाको उपनाह संज्ञक कहतेहे| : 
EES. | दूंसराप्रकारमहाश्ञाल्वणप्रयोग । fe 
`. उपग्राम्याबूपमासेजीवनीयगणेनचोी। २३ ॥ दाषिसोवीरकक्षा- ` 
रवीरतवांदिनातथा ॥ कुछित्यमाषगोधूमेरतसीतिलसर्षपेः॥. _. 
_____ ॥२४॥ शतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूलजीरकेः॥ एरंडसूल- ` ` 
.... बीजेश्वराल्वामूलकशिगुभिः ॥ २५॥ मिशिकृष्णाङुटेरेश्चलव- | 

| EE णेरम्ळसंयुतेः॥प्रसारिण्यश्वर्गंधाभ्यांवलाभिदेशसूळकेः॥२ ६॥ ` 

._ . शड्चीवानरीरवाजेर्यथालाभंसमाङतेः ॥ क्षुण्णेः स्न्नेश्चवस्रेण | 
` ` बद्वेसेसवेदयेन्नरम्‌॥ २७॥ महाशाल्वणसंज्ञोयंयोगःसवोनि- 
त. - अर्थ-आम्यमांस अनूपमांस जीवनीयैगणकी ओषाधे गोका दही सोवीरें सव्जीखारा 
| जवाखार रेहकाखार वीरतर्वादिगणकी ओषधि कुळथी उडद गेहू अलसी तिछ -. 
| 5 सरसों सॉफ देवदारु निगडी कछॉजी अंडकी जड अडके बीज राखा मूली सहजना | 
हालो पीपळ वनतुळसी पांचोनमक अनारदाना प्रसारणी असगंध गंगेरनकी छाल. 


2 . दशमृठकी सब ओषधि गिळोय ओर काँचके बीज इन संपूर्ण ओषधियोंमेंसें जो. ५ 
रा __ मिळे उन सबको ळायके कूट डाले । फिर कुछ गरम करके कपडेकी पोटळी बांधके 
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` १ मुरगा बकरा बेड इत्यांदिकोंके मांसको ग्राम्य मांस कहते हैं|. ' । 
as च ची बतक चकवा ओर मछली आदि जळ्चरॉके मांसको अनूप मांस: 


ह  तृतीयखण्ड-अध्याय २ ( ३८३) न्न 

` ` .उस पोटळीसे रोगीके अंगको तो संपूणे वादीकी पीडा दूर होय । इस प्रयोगको 2० 
` महा्ञाल्वण प्रयोग कहते ईं इसग्रकार उपनाह संज्ञक स्वेदके छक्षण जानने । 
कि द्रवसज्ञकस्वेदकेलक्षण | 

` दरवस्वेद्र्तुवातभदव्यक्काथेनपूरिते ॥ २८॥ कटाहेकोष्ठकेंवा- 

__ पिसूपविष्टो$गाहयेत॥सोवणेराजतेवापिताम़आर 


Er’ आायसदारूने।२९। 
„  कोष्ठकंतञळुवीतोच्छायेषड्तेशदंगुलम॥आयामेनतदेवस्या- 


ठुष्कटसुणतथा॥ नाभेःषडशुळयावन्म्चःक्काथर्यधारया॥ 

|... ॥ ३० ॥ कोष्ठकेस्कंधयोःसिक्तातिषठेत्त्रिंधतुनेरः ॥ एवते 
..... लेनहुग्पेनसपिषास्वेदयेन्नरम्‌ ॥ ३१॥ एकांतरेद्रंतरेवा्नेहो 
युक्तोऽवगाहने ॥ शिरामुखेरोमकूपेथेमनीभिश्वतपेयेत ॥३२॥ 

.. श्रीरेबल्माधत्तेयुक्तःस्रेहावगाहने॥ जलसिक्तस्यवर्धेतेयथामु-. 
.  छऽुरास्तरोः॥ ३३॥ तथाधातुविवृद्धिेस्रेहसिक्तस्यजाय- | 
. ते ॥ नातःपरतरः्का्चदुपायोवातनाशनः॥ ३४॥ 


- अथ-द्रव इस नाम करके जो सोद हे उसकी क्रिया अर्थात्‌ काढनेकी विचि 

कहते हैं | दशमूछादि वातहारक ओषधोंका काढा करके रोगीके देहमें घी अथवा __ 
' त्तेछकी मालिश करे । उसको कढाईभं अथवा तांबेके बडे पात्रमें बैठायके पूर्वोक्त | 
' .. काठेकी गरमागरम सुहाते २ की धार उण मनुष्यके कंघोंपर डाले | यह धार टूडी. | 
' . (नाभि) पर छः अंगुळ पर्यंत चढे तहांतक डालता रहे । इती प्रकार  तेळकी ` 

'दूधकी अथवा घीकी धार डाले ओर उसको घमथुक्त करे । इसप्रकार, एकादेनका | 

बीच देकर अथवा दो दिन बीचमें देकर करे तो शिराओंके मुखद्वारा रोमोके छिद्रॉम 
. होकर तथा नाडीके मार्गोमे होकर ये ख्ेहादे पदाथ शरीरके अभ्यंतर प्रविष्ट होकर - 

शारीरमें बळ उत्पन्न करते हैं । इस विषयमे दृष्टांत है कि जैसे वृक्षकी जडमें वारंवार | 
`> ` जलसेचन करनेसे वृक्ष बढता है उसी प्रकार तेलादिकोंमें बैठनेसे मनुष्यके रसाद्वे | 
। . सात धातुःबढती हे ओर वादीका. नाझ होता है । इस उपायकी अपेक्षा वायुनाशक | 
® ` दुसरा उपाय नहीं है। `. | 7 
11 पसीनेनिकालनेकीअवाचे| ' . . | 
शीतशूळाद्युपरमेस्तंभगोरवनिग्रहे॥ . ४ 
दीतेऽग्रोमादेवेजातेस्वेदनाद्रिरातिमंता ॥ ३५ ॥ 
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(३८४) ी | ` ` शाङ्गेधरसंहिता- 


अथे-अंगसे सरदी ओर शूळ ( ददे ) इनकी शांति होनेपंर अंगका स्तंभ तथा 
भारीपन ये दूर होनेसे तथा आग्नि प्रदीप्त होनेसे एवं संगोंमें नम्रता आनेपर 


` _ रोगीकी देइसे पसीने निकालना बंद करे । कर 
कि स्वेदानेकालकेपश्चात्ठपचार ॥ ` ` ` 


` | ` सम्यकस्विन्नविम॒दितंस्रानसुष्णांबुभिःशनेः॥ 
` _ भोजयेचचानभिष्यंदिव्यायामंचनकारयेत्‌॥३६॥ 


Di 


ह - ` अर्थ- जिस मनुष्यके अंगे पसीने निकाले हैं उसको ओर जिसके.देहमें तेढ- : . 


.. को मालिश की है उसको धीरे २ गरम. जलसे स्नान करावे । कफकारी पदा- 


“थे खानेको न देवे तया परिश्रम न करे । इसमकार द्रवसंज्ञक स्वेदके लक्षण जानने | ' 


इति औमाशचरदत्तरामविरचितभाषामाथुरी टीकाया उत्तरखंडस्य द्वितीयोध्यायः । 


` तृतीयोऽध्यायः । 


० अर | ` . : वमनविरेचनकाल | 
' - ` शरत्काळेवसतिचम्रावृट्कालेचदेहिनाम्‌ ॥ 
' ` _ पमनरेचन॑चेवकारयेत्कुशलोमिषक्‌ ॥ १॥ 


अर्थ- शरद कामें वसंत काळमें ओर आबृदैकालमें कुशळ वैद्य, मनुष्यको वम- - 


नकी आषध देकर रद्द कराव ओर दस्तकारी औषधि ( जुछाब ) देवे तो मरकृ- 
 तीठीकरहे कुशळ: वैद्यके कइनेसे यह प्रयोजन है कि वमन और विरेचन मूढः 
 वेद्यसेन करवि। क्योंकि ह; १ वय्द्वारा वमन विरेचन करनेसे ग्राणबाधाका 
मे भय रइताहे। `. `` | 
आन वमनकर'नेयोग्यरोगी । 


मल्या कफव्यापतंदछासारतनिपीडितम्‌॥ तथावमनसात्म्यंच 
वत्तंचः गत > येत्‌ ॥ २ ॥ . विषदोषेस्तन्यरोगेमंदेऽग्रो्घीपदे 
हंद्रीगकुष्ठवीसपेमेहाजीणभमेष॒ुच ॥ ३ ॥ विदारीका- 


| १ तुला वृश्चिक संक्रांतसे शरत्‌ काल होता हे । 
२ ङुभ मीनकी संक्रांतका वसंतकाल | 


मे | » 
3 CC-0 जासि atya [माद काढू कढत र न दव | मिथुन कर्केईंक़न्रिकाजानना | 34 
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| र तृतीयखंण्ड-अध्याय ३ (३८५) 


` पचीकासथासपीनसवृद्धिषु ॥ अपस्मारज्वरोन्मादेतथारक्ता- : 
 _तिसारिषु॥ ४॥ नासाताल्वोष्टपाकेषुकणेखावेद्रिगहके ॥ 
. ` गढशुंडयामतीसारेपिततेष्मगदेतथा॥ १९ । मेदोगदेरूचो ` 


अर्थ- बलेवान्‌ मनुष्यं जो 


| कफसे व्याकुळ है जिसके मुंखस लार वहती हो जि. 


` को दमन करना सह जाता हो धीर चित्तवाला, विषदोष, स्तन्यरोग, में दारि, छी- | 
EE ° लो | य 


` ` पद, अबुदः हृद्रोग; कुछ) तिस, प्रमेह, अजीर्ण, भ्रम, विदारिका गेडमालाका भेद, अ 
__ पचीरांग, खांसी, वास) पीनल, अंडवृद्धि, अपस्मार) ज्वर) उन्माद रक्तातिपार, ना... ` 
` ` द्वापाक, ताहुपाक, ओष्पाक, कणेखाव द्विजिह्वक,गल्शुंडी, अतिसार, पित्त छेप्मके ` _ 
' तोगमेदोरोगे और अरुचि इनमेंते रोग जिसके होय उस रोगीको वैद्य वमन करावे|. | 
| _ बमनमेंअयोग्यप्राणी | - | ५ 
.. नवामनीयस्तिमिरीनयुल्मीनोदरीकृशः ॥६॥ नावड 
____ अणीचनचस्थूलम्षतातुरः।मदातोबाठको्क्षश्चुषित नि- 
दितः ॥ ७ ॥ उदावत्येव्वेरक्तीचदु*्छादे केवलानिली ॥ 
 . 'चांडुशोगीकृमिव्याप्तःपठनात्स्वरघातकः ॥ ८ ॥ एतेऽप्यजी- 
„  जव्ययितावाम्यायेविषपीडिताः ॥ कफव्याताअतेवाम्यासडः ` 
द्वाथप्रपानतः॥ ५॥- „5 क. 
अर्थ- तिमिर गोला और उदर इन रोगवाळे मनुष्य तग अतिकृश) अतिवृद्ध' ` 
गरथिणीस्री, बडे स्थूळ पुरुष उरःक्षतकरके तथा मद्‌ | करक पीडित, बाळक, रूक्ष, 


2 


>. श्रुधित ( भूखा ),निरूहित (ग॒दाद्वारा पीचकारी कड जिसके )' ती उदावत 6 
शग हो डधेरक्ती जिसको वमन न सदतीही जिसके मे वादिका रोग होय आ 
“रोगी, झमिरोगी/तथा वेद झारके अत्यंत उच्चस्वर पढनेसे ss ह 

„® . इतने रोगियांकी वमन नही कराना चाहिये, यदि ये रोगी अजीण करक मी 


' ` कफ करके.व्यात हवे तो इनको मुळददीका स महुओकी छालका काढा पि | 
1... .डायके वसन करवे|  :.  ॑ऋजंककगा करावे । डे es 


र चे संपूर्ण रोग प्रथम खंडकी सातवी त. अध्यायमें कहे द a ह 
| . - २ रक्तपितिके कोपकके निनके ऊर्म (डल तात आद्‌ र > 
Bs. उसको ऊस रक्तषिती-जानमा dollection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation Uo व | र 
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| (३८६ es अ | शाईवरसंहिता- | | | 


+ (5 75 FT वमन केअयीग्य प्राणो leant So 
' ` ` सुकुमारंकशंवालंवरदभीरंनवामयेत ॥ 
| अथभ¥T-सुङ्ुमार ( नाजुक ) मनुष्य कश बाळक वृद्ध डरपोक इन पांच मनुष्यको 
वमन कत्ता औषधि नहीं देनी चाय | | 

- वप्रनमविहितपदाथकिकदतई | 


रतक्रदधीनि च ॥ १० ॥ अतात्म्येःे 
व्यटेभोज्येदोषालत्किश्यदेहिनः॥ ख्रिग्धास्वभायवमनद ततस- 
म्यकप्रवतेते ॥ ११ ॥ | 
अर्थ-जिस मनुष्यकों वमन करना होने उसको प्रथम पेट भरके यवांगू दूध छाछ 
अथवा दही पीनेको देवे | जा पद्‌।य अपनी म्रकृतिको न भावते होवें वे पदाथ _ 
तथा कफकारी पदाथ खानेका दकर नुष्यांक दोषोंकों उतूकशित करे तो उस .मनु- 
ध्यको भले प्रकार वर्मन दवे । जिस मनुष्यने घृतपान कियाई उस मनु"्यका एकदिन 
बीचमें देकर वमनं करना उत्तम हे अथात्‌ इसम्रक करनेसे उत्तम र होती ई। 
F.  .' दमनमेसद्दायक१दाथ । 
हि | ` 'वमने षुचसवेषुसेधवंमधुवाहतस्‌ ॥ 
ह |. `  _ बीभत्संवमनंददयाद्विपरीतंविरेचनम्‌॥ १२॥ 
 ©जआर्भ-जितने वमनकारक प्रयोग हे उन सबर्म सघानमक अब सहत इनको 
मिळावे तो हितकारी हे । वमन देवता बभर देवे और यदि जुलाब कराना होय 
तो घृतके विना देवे । 
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५% 3.०८ 


__ वमनप्रयोगभकाठकरनेकाप्रमाण । 
11... काथ्यद्रव्यस्यकुडवंश्रपयित्वाजलाठके ॥ 
"Ne ह: 03062. ५ 
5. अधेभागावशिष्टेचवमनेष्ववचारयेत्‌ ॥ १३ ॥| 
० _ अ्-काठेकी औषाध १ कुंडव छे कुछ. कूटक उसमे एक आक जळ 
 आदवि। जब आघाजठ रइ जावे तब उणर छानके वमनके वास्ते पि स्ते पीनिको देवे । 
` : 1 कुशा चालक ओर वृद्ध इनको वमन न करावि सा प्रथम ही लिख आए दै परेछ 
. ` निश्चयाथ थे पि फिरभी लिखा ह ऐसे जानना चाहिये । २ चांबलॉको कूटंक उसम“छः गुना जल 
.._ मिलायके ओटेवे जब एक जीव होजावे तब उतार रवे । इसको यवागू कहते है 
208 कु ...३ वमन ` 'करानेव ग द [ढी औषधोमें ची मिलायके वमन देनेको बीभत्सं वमन कहते ह्‌! 
यी ला एड का डन एक झा तास. कडबक व्यावह्ारिक,तोळे, १. व lr. oo 
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वमनर्मेकाढापीनेकांप्रमाण | 253. 


. ` क्वाथपानेनवपरस्थाज्येष्ठामाताप्रकातिता॥ 


, ल मध्यमाषण्मिताप्रोक्तातप्रस्थाचकनायसी ॥ १४ ॥ 
| अर्थ-जिस मनुष्यको वमन करना ई उप्तको नप्रस्थ काढा पीना बडी मात्रा 
| जाननी । छः मस्थ काढा पीना मध्यम मात्राहे और तीन प्रस्थकाठे की मांत्रा लघु प्राजा 


जाननी चादिये । 


वमनमेंकल्ङादिकाकाप्रमाण | 
कल्कचूणांवलेहानांत्रिपलंश्रेष्ठमाजया ॥ 


मष्यमेद्धिपलंविद्यात्कनीयस्तुपलंभवेत्‌ ॥ १५॥ 

____ अर्थ-कलॅक चर्ण और अवलेह ये तीन तीन पछ लेना बडी मात्रा कहलाती ह॥ __ 

_ डो पछकी मध्यम मा जाननी तथा एक पलकी छोटी मात्रा जाननी चाहिये | | 
े .» बसनमेंउत्तमंमध्यमऔरकनिष्वेगोंकप्रमाण |... | 


वमनेचापिवेगाःस्युरशोपित्तांतसुत्तमाः' ॥ 


बृदेगामध्येवेगाचचत्वारस्त्ववरामता ॥ १६॥ 
औषाय देनेसे सातंवेग पर्यंत 'सं पूर्ण - दोष 


१००  अथ-इस प्राणीकों वमनकारक अ 
| 'निकल कर आठवे वेगमें पित्त निकछे तो उत्तम वेग जानने । उसी प्रकार पांच 
` वेग पर्यंत दोष निकलके छट वगम पित्त पडनेते वे मध्यम वेग जानने । एर्व 


तीन वेग पर्यंत दोष निकलक चतुथ वेगम पत्त निकले तो उस ग्राणीको वमन- 


के दीन वेग इए ऐसे जानना 
ADR ` ` बमनकेविषयमें प्रस्थकाप्रमाण | 


वमनेचविरेकेचतथाशोणितमोक्षणे॥ = 
साधेत्रयोदशपटंप्रस्थमाहुमनीपिण* ॥ ३ 3 Ieee: 

दस्त इंनिमें जो औषध मस्थममाग लेनी कही: 
छेना चाहिये और फस्त खालनेम भी १३॥ | 


१ वमन विषयमें जो काढा लेना हैः 
इस दिसाबसे नो.पस्य काहा... 5 
दी ओपधर्म जळ ढालक चीक सासे उसको कहके ह. ६ 
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(३८८)...  शाक्षुंषरसंहिता-. 
वमनमेंओषधविरोषकरकेक फादिककाजय । 


कफंकटुकतीकषणेनपित्तस्वादुहिमेजंयेत्‌ ॥ 
सर्वाडळवणाम्लोष्णेःसंसृष्ट॑वायुनाकफम्‌ ॥ १८॥ 
अर्थ- कडु और तीक्ष्णे ओषधोले कफको जीत मधुरं और शीतळ औषधा पि 


_ त्त तथा मधुर क्षार अम्ल ओर उष्ण ओषसे वातामे'अत कफको जी 


 कफादिकोकोवमनद्वारानिकानेवाली ओषध.। 


कृुष्णाराउफलेःसिडकफेशेष्णजछेःपिवेत्‌ ॥ पटोळवासागिंबे 

श्वपित्तेशीतजळंपिबेत्‌॥ १९ ॥ सश्चेष्मवातपीडायांसक्षीरम 
 दुनंपिवेत्‌ ॥अजीणाकोष्णपार्नारयासिधुंपीत्वावमेत्सुधी॥।२०॥ 
` > अर्थ-कफदोषमें पीपल मेनफल और सेंधान-क इनका चूर्ण करके गरम जळके 
साथ पिळावे तो वमनके साथ कफ निकले । तथा पित्तदे।षमें पटोळपन्र अड्सा 
ओर कटुनिबके पत्तोंका चूण करके शीतळ जलमें मिलायके पीवे तो वमनमें पित्त- 
निकले । तथा कफवायुकी पीडा होयते मंनफलके चूणको दूधमें डालके पीवे तो 
वमन करनेंसे कफवायुकी पीडा दूर होवे | तथा अजीर्णमें गरम जळमें सेंधानमक 
डालके पीवेतो वमन होनेसे इस प्राणीका अर्ज'णे दूर होवे । 


वमनकरनेमंबाह्योपचार । 


वमनंपाययित्वाचजानुमात्रासनेस्थितम्‌ ॥ कंठमेरंडनाठेनरपृ- 

झंतंवामयेद्गिषर॥२१॥रुलाटंवमतःपुंसःपा थों दो चप्रवोधयेत्‌॥ 

अथ- मनुष्यको वमनकारक ओषाषे देकर घोंटू २ ऊंचे आसनपर बेठांवे 
ओर अंडकी नाळको लेकर उसको मुखमें डाळके हलके हाथसे जैसे कफको स्पत 
करे इसप्रकार कॅठको सिरावे इसप्रकार भीतर बाहरसे कंठको सिराय. २ के वैद्य म- : 
नुष्यको रद्द करावि तथा उस रद्द करनेवालेके मस्तकको तथा उसकी दोनों कूख (प- 
सिया ) को धीरे २ हाथसें सिराना चादिये। | 


उत्तमवमननहोनेसेउपद्रव । 


प्रसेकोह ह रोहदअहःकोष्ठःकंडूदु“छर्दिताङ्गवेत॥ २२॥ 


a 
9 
५," 


ततायखण्ड-अध्याय ३ ( ३८९ ) 


|. अथ-वमनका उत्तमयोग न होनंसे मुखसे लार गिरे हृदयमें पीडा होवे देहम को- 
| है ओर खजली दोय । 


७२९७ ७५ ७ 


अत्यंतवमनहोनेकेउपट्रव । 


व्यांवृत्तिइचुसंहतिः ॥ २३॥ रक्तच्छदिःष्वीवनंचर्कंठेपाडाच 
जायते ॥ 


अम, ठोडीका जकडना अथवा पीडाका होना, सुखसे रुधिरका गिरना, वारंवार थू- 
कना तथा कॅठम पीडा य उपद्रव अत्यंत वमन होनेसे होतें । 


अत्यतवमनहोनेकीचि कित्ता 


CN 


वमनस्यातियोगेनमृदुकुयांद्विरिचनम्‌ ॥२४॥ | 
` अथ- यादे मनुष्यको अत्यंत रद्द होती इवे तो उसको हलकासा जुछ्लाब करावे । 
रहकरतेकरतेजीभभीतरचछीगईदोउसरक।चिकित्सा | 


बमनांतःपविष्टायांजिह्वायांकवलग्रह ॥स्रिग्धाम्ठलवणेटेबेधे 


तक्षीररसेहितः॥ २५ ॥ फठान्यम्लानिसादेगुस्तस्यचान्येम 
तोनराः ॥ 


| "` को असन्न कारक खट्टे तीक्ष्ण मीठे नमकीन पदाथे भातके साथ भोजनको दे 


` अङ्कति स्वच्छ होय । 
रद्द करते २ जीभवाहरनिकछपडीहोयउसकाउपाय । _ | 
निःसतांतुतिद्राक्षाकल्कंलिप्वाप्रवेशयेत्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ- मनुष्यकी जीम रद्द करते २ यादे बाहर निकड आ इदो उसको तिळ 
ओर दाख इनका कल्क करके उसका जीभपर वैद्य लेप करके जीमको भीतर प्रविष्ट करे! 


Ce न व लाक तेडड | 
। मोहारकी मक्खोके काटनसे जेसे चकत्ता देहमें हो जाते हैं उसी प्रकारके चग द 
क. इन भाते तष्ट झो, जावे ओर उनमें खुजली होकर लाळवणे हो जावे उसे कोठ कइते है | डी. 
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` अतिवतिभवेचृष्णा देक्कोद्गारोविसंज्ञता॥जिह्वानिःसपंणंचाक्ष्णो- ` 


` अथ-मनुष्यको अत्यंत वमन होनेते अत्यंत तृषा ढगे, हिचकी डकार आना अंगोंका . 
` जिकडना संज्ञाका नाश, जीम सुखसे बाहर निकडपडे, नेत्र फटेसे होकर चंचळ होवे 


वे त्तया ची ओर दूध ये भातके साथ देवे तथा उस रोगी साह्य दूपरां मठुष्य | 
निब अथवा नारंगीको चं २ कर खाय तो मनुष्यकी जभ. ठिकानेपर आनकर 


अर्थ- अत्यंत उलटी करते. २ यदि मनुष्यकी जीम भीतर धसगईहो तो मनः. . 


` 


( ३९०) . शाङ्गधरसाहेता- ` 
| .  बमनसेनेत्रोंमेंविकारहोनेकाउपचार | 


व्यावृत्ताशिणघताभ्यक्तेपीडयेचरानेःदानें: ॥ 


| _ अथ-जिस मनुष्यके उळटी करते रनेत्र फटेते होगएहों उसके नेन्ोमें : 
EE क फटेसे में | 
| असें धीळगायके ठिकानेप करे |... . SENT 


| मो उळटीकरते २ ठोडीरहगईहोउसकाउपचार 
` . इनुमाेस्मृतःस्वेदोनस्यंचश्चेष्मवातडत्‌॥ २७॥ 
. अर्थ- मनुष्यकी उल्टी करते २ ठोडी रह जावे उ५के अंगोंका पसीना निकरे: 
। त्रया कफवायुनाशक ओषधी नाकमें डाले तो ठोडीका स्तंभ दूर होवे | न 
FE. | . उळदीकरते २ रायिरागिरनळगेउसका उपाय । 
|| रक्तपित्तविधानेनरक्तछादिसुपाचरेत्‌ ॥ 


& < | 1४ कप > »_ ७) ७७. SI TO हर क 
BE अथ -अुच्यका अच्यत रद्‌ होनेते अतम रुधिर गिरने लगे तो जो रक्तपित्त 
. रोगपर उपाय कहेहे उन उपायोंको करके रुधिरकी उळटीको शांतकरे | 
| ' *” अत्यंतवमनद्दोनेसेअधिकतषाळगनेकःयत्र | 


... धात्रीरसॉननोशीरलाजाचंदनवारिभिः॥ २८॥ मंथंृत्वापा- 

| ययेचसघ्ठतक्षोद्रशकंरम्‌॥शाम्यंत्यनेनतृष्णाद्याःपीडास्छाईदि- 

HN 

अर्थ-१ आंवले २ रत ३ नेत्रवाछा ४ साली चांवढोंकी खीळ ५ लालचंदन 

और ६ नेत्रवाला इन छः अ।षधोंका मंथ करके उसमें घी सहत और भिओ डाढके 

५ सविःत वमनके कारण जो तृषादिक उपद्रव हाते हैं वे दूर होवें | 

[ उत्तमवमनइेनिकेलक्षण। . 

| ` ' ` ` दत्केठशिरसांशुद्धिदीपागनित्वंचलाववम्‌॥ ` 

. . कफापत्तावनारश्चसम्यगांतस्यचेष्टितम्‌॥ ३०॥ ` 

` अथ-जे माणि उत्तम अकारकी उलटी करता है उसके लक्षण कहते है कि हृदय 

- कंठ 8 मस्तक इनम जो कफादिक दोष उनको दूरकर उनकी शुद्धि होवे । अग्नि 
सदीत हो अंग हलके हो तथा कफदोष और पित्तदोष ये दोनों दूर होगे । र 


५ पक व. लदवा काढा. करके उसके स फण a DN बकरीका दूध . उसमें मिलायंकेः 
2 a दी जावे तब सुखायके चूर्ण करलेवे। इसको रसोत वा रसांजन कहते 
के आदे छः _ आवाका एक ' पछळे जबं कूटकर 9 पल जळ हांडीमें डाळ 

` औषध मिळायके मथ डाळे फिर नितारके पानी छानलेवे इसको मंथ कहते हैं। . .... 3 
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४... 


तृतायवण्डइ-अध्याय ४. (३९३) | 
. ततो$पराह्वेदीप्ताभिसुद्षषष्टिकशाठिमिः ॥ , | 
. ` 'दद्ये्जांगररसेःकृत्वायूषंचभोजयेत्‌ ॥ ३१॥ 
_ अर्थ-जब मनुष्य भळे प्रकार वमन कर चुके तब तीसरे ग्रहर अग्नि प्रदीप्त होवे। 
| | हुते गंग ओर साठी चांवळ मनको प्रियकत्तो ऐसे वनके हरिणादिकोंके मांसका,रस _ 
इन सबका यूष बनायके उसके साम भोजन करे) ' | 55 
§ `` `` उत्तमवमनकाफल। | 
तंद्रानिद्रास्यदोगेव्येकंडूंचग्रहणींविषम्‌ ॥ | 
सुवांतस्यनपीडायेभवंत्येतेकदाचन ॥ ३२॥ 
अर्थ-जिस मनुष्यने उत्तम प,्रकार वमन किया हे उसके तंद्रा निद्रा ससकी 
` दुगौधि खाज संग्रहणी रोग और विषदोष ये उपद्रव कदाचित्‌ नहीं होते । 
अर्जाणैशीतपानीयंव्यायामंमेथुनंतथा ॥ . | | 
सेदाभ्यंगंप्रकोपंचदिनेकंवजेयेत्सुी: ॥३३॥ . | 
_ अथ-अजीणकत्ती ( भारी ) पदार्थ, शीतळ पानी, दंड कसरत, मेथुन; pb 
तेलकी मालिश करना, तया क्रोध करना ये सब कर्म जिस दिन वमनकारी, औषध 
लेवे उस दिन त्यागदेय ॥ . | क ड 
इति श्रीदामोदरात्मजशाङ्गेपरेण निर्मितायां साहताया उत्तः 
रखंडे वमनविषिवणेनोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥. ` | 
इति माथुरीभाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ | 


च 2 

मम, वमनकेपश्रात्‌विरिचन ] . .. |... 
A र 2-१ ४ स्विन्नस्यवां | पक | ग्विरेचन । र. (० १३३ ५ 55 Sec %क ७ ड He RS 
_ स्रिखस्विन्ञस्यवांतस्यदद्यात्सम्यगिरिचनम ॥ "1. । अवांतस्यत्व- : 
फेर म ME ु रे : दिनमें 1: 4 र हँ 9 1-४ को साठी चावल कहते है | fe er ; 3 
`“ २ जो धान साठ दिनमें पक जाते हें उनके चावर्छाका साठा हे ४ क यकी 
| ड मूग ओर साठी चावल १ पळळे जळ ९ प्रस्थ डालके ओटावे जब ह पेयाके . 
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ह ०० हो जावे उसको यूप कहते रेणादिकोंके मांसमें.जळ डालके यूष | 
` समान हो जावे उसको यूष कहते हैं | इसी मकार हरिणाविककि मस ७ 
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2. 


. (३९२) शाईखरसंहिता- 


_____ पॅश्रस्तोगहणींछादयेत्कफः॥ १॥ मंदाम्रिंगोरवंकुयाजनये- 
Bs. ~ MRE वापाचनेरामंबलासंचविपाचये ॒ न्‌ 3: 
-____._. द्वामवाहिकार ॥ अथवापाचनेरामंबलासंचविपाचयेत्‌ ॥ र हरेक 


त अच sa स्निग्ध | करे अर्थात्‌ पूर्वोक्त विविसे स्रेहपोन करावे † 
[ वेर पसं >, पश्चात्‌ वाति ( उढटी ) करावे । जब भे प्रकार वमन : 
pe चु i तब उत्तम मकारस विरेचन देवे 1 इसका कारण यह है कि विना वमन करा- | 
ह i तो उसके अधोभागमें गयाइआ कफ वो अहणी ( छटवी पित्त 
ह राकठा ) का आच्छादन करता है कि जिससे मंदाम्नि गौरव ( देइन 
रापना ) अवाहिका ये रोग उत्पन्न होते हैं। अथवा. अधोगत कफ और आमको 
खक एरडमूछादिक करके पचावे। | | 
थे i दस्तकीदूसरीविवि। | 
क ण स्रिग्पस्यस्ते 'कायंस्वे दै क न १... 2: क.” 
त लिग्पस्यल्लेहनेकार्यस्वेंदे'स्विन्नस्यरेचनम ॥ 
कादि करके देदका तही हा तिन करके सिग मनुष्य उसको और पिह 
| न नकाढ हुए मनुष्यको दस्त करने चाहिये 
| के.विना विरे दनका दूतरा प्रकार हे | | 3० पा 
CR द्स्तःकासामान्यकाल । 
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तृतीपसप्ह-अध्याय ४ ` (१९३) | 


| किचन आ विरेचनय ग्यरोगी । . | र 
- पित्तेविरेचनंदद्यादामोद्रूतेगदेतथा ॥४॥ ` 
उद्रेचतथाष्मानेकोष्ठशुद्धोविरेषतः ॥ 
, | अर्भ-पित्तविकार आमवात उद्रेरोग अफरा और बद्धकोष्ठ इन रोगेंभिं वैद्य - 
| विज्ञेष करके विरेचन देवे । #. 6: ८ 
या | दाषदूरकरनेमेविरेचनकीउत्कृष्टता | | 
_ दोषाःकदाचित्कुप्यंतिजिताठंघनपाचनेः ॥ ५ ॥ 
_ ` येतुसंशाधनेशशुद्धानतेषांपुनरुद्धवः॥ ` 
.. अ्थे-वातादिक दोषळंघन ओर पाचन करनेपर शमन होकर कदाचित्‌ फिर- . 
-_ श्री कुपित हो जाते हैं परंतु जो संशोधन ( वमनविरेचनादि ) द्वारा शुद्ध इएहै। 
| . .. उनका फिर उद्धव ( उत्पत्ति ) नहीं हे । है ७ ५ ० 
0. 2. गर ककत दस्तकरानेयोम्यरोगी | ह 
` जी१णेज्वरीगरव्याप्तोवातरक्तीभगंदरी ॥ ६ ॥ अशःपाडूदर् | 
थिदट्रोगारुचिपीडिताः। योनिरोगप्रमेहातोगुल्म्ठीहनणाद- . | 
ताः ॥ ७ ॥ कणेनासारिरोवकणुदमेहामयातिताः॥ ८॥ 
यकच्छोथाश्षिरोगातो कृमिक्षारानिलादिताः ॥ शूलिनो मूत्र 
घातातोविरेकाहोनरामताः ॥ ९ ॥ त 
-_ अर्थे-जीणेज्वर सिंगिया आदि विषदोष वातरक्त भगंदर बवासीर पांडुरोग उदः 
ररोग गांठ हृदयरोग अरुचि प्रमेह योनिरोग गोळा छदा प्रण विद्रावे वमन विस्को- 
टक विषृचिका कोठ कर्णरोग नासारोग मस्तकरोग ग्रुदाकेरोन ठिगेन्द्रीके ( उप- 
| दादे ) रोग यकृत्‌ सूजन नेत्ररोग कृुमिरोग सोमळ तथा: क्षार जन्य विकार 
| ` वादीकेरोग झूळरोग तथा मूत्राघातरोग इन रोगोंसे यदि प्राणी अत्यंत व्याप्त दोवे 
` तो उसको विरेचन ( दस्तकरानेकी औषध ) देवे! . 
| वाति ` दुस्तकरानिर्मअयग्य | तसचे 0000001. 
बाळवद्धावतिक्लिग्धक्षतक्षीणोभयान्वितः॥श्रांतस्तृषात'स्थूल- 
` अगभिणीचनवज्वरी॥ १०॥ नवप्रसूतानारीचमंदाभिथमदा | 
_ त्ययी॥ शल्यारदितअरुक्ष्नविरेच्यावेजानता | ३१ शल्यार्दितश्वरुक्षथनविरेच्यापिजानता ॥ ११॥ | 
._ _____ ९ उदर रोगीको दस्त करावे यह प्रथम कह आए है परंतु विशेष करके देना. इस ._ 
| वास्ते फिरउदररेसक्री कर्मठ (८.1. New Delhi. Digitized by 83 Rondo USA, ४.0 
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| 


_____ अथ-बालक, वृद्ध, अतिस्तिग्ध, उरःक्षत करके क्षोण, भयकरके पीडित,थकाहुआ, 
 स्यासा, स्थूलपुरुष, गर्भिणी, नवज्वरकरके पीडित, नवप्रसूता . स्री, मंदाग्नि, 


 मदात्ययरोग करके पीडित, शल्यकरके पोडित ओर रूक्ष, इतने मनुष्योंको विद्वान्‌. | 


वैद्य दस्त न करांवे। ` 
दस्तोमेंमृद्‌मध्यओरक्र्रकोष्ठ । 
बहुपित्तोमृदुःप्रोक्तोबहु-छेष्माचमध्यसः ॥ बहुवातळूरकाष्ठादु 
. विरेच्यःसकथ्यते ॥१२॥ मृद्गीमात्रासृदाकोधेमच्यकाेचम- 
. च्यमा॥ ऋरेतीकषणामतातन्शमृदुमध्यमताक्णकः॥१३॥ 
' अथे-जिस मनुष्यका कोठा अत्यंत पित्त करके व्याप्त होय उसे मृदुको जानना 
एवं जिसके कोठेमें अत्यंत कफ होय उसे मध्यम कोष्ठ एवं जिसके कोठम अत्यतवा- 
` दोहे वो उसे ङूरकोष्ठ जानना । जिस मनुष्यक कूर कोठाहै ऐसे मनुष्यको दस्त- 
. कारी ओषध देनेसे शीघ्र दस्त नहीं होते | जिस मार्ण'का सुदुकोष्ठ उसको सुदु | 
' ओषधकी सदु मात्रा देनी एवं जिन मनुष्योका कोठा मध्यम दे उनको मध्यम ओ- | 
` बघकी मध्यम मात्रा देवे | तथा जिस प्राणीका अत्यंत कूरकोष्ठह उसको तीकण 
औओषधकी तीक्ष्ण मात्रा देनी चारिये-। | 
| मृदमध्यमादिकोष्ठों मेंमुदुमध्यादिक ओषधि । 


मृदुद्राक्षांपयश्वंचुतेठेर[पेविरिच्यते ॥ मध्यपश्चिवृ तातिक्तारा- 


जवृक्षेविरिच्यते॥१४।ऋरःर्नुक्पयसाहेमश्षीरीदेतीफलादिभिः॥ | 
. अर्थ-जिनका मृदु ( नरम ) कोठा है उनको दाख दूध और अंडीका तेल इनसे | 
ही दस्त होसकतहे | मध्यमकोष्ठवाळा निशोथ.कुटकी ओर अमलतासका गूदा इनसे | 
दृस्त दोसकतेहें । तथा क्रूरकेठेवाळे थूइरका दूध तथा चोक जमालगोठाके बीज आ- 
"उदे शब्दे इन्द्रायनकी जड इत्यादिक देनेखे रेचन होतःहे । 
> उत्तमादिभेदकरकरेदस्ताकप्रमाण । 


मात्रीत्तमाविरेकस्याजिशद्रेगेःकफांतिका ॥ १५ ॥ 

____. वेगेविशातिभिमेध्याहानोक्तादशवेगिका ॥ ed 
अर्थ-तीसवार दस्तहोंकर अंतमें कफ(. आम ) गिरेतो उते .उत्तम मात्रा जाननी। | 
` ओर बीसबेग होकर कफ गिरने लगे तो उडे मब्यम,मात्रा.जाननी तथा दुझवेगके 
है ५ अंतमे कफ गिरनेसे हीन मात्रा जाननी । वेगनाम दस्ताकाहे। | 

के ९ का अथवा नाखून स्यादित जमे" बाल काटा इत्यादेक शर्ररमं रहनेसे पीडित ञो 
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दस्तहोनेमेंकपायादिकीमान्राकाप्रमाण | 
द्विपलंश्रेष्ठमाख्यातंमध्यंमंचपठंभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


पलाधचकपषायाणांकन यस्तुर्िरिचनम्‌ ॥ ४ 
अर्थ-दस्तहोनेसे दोपल प्रमाण कषाय ( काढा.) देनेसे जो दस्तहोवे वे दस्त 
` उत्तम जानने । एकपल प्रमाण काढा देनेसे दस्त होय तो मध्यम जानने ॥ एव 
' . अध पढ़के प्रमाण काठेसे दस्त होना कनिष्ठ जानना ॥ 


दर्तहानमकल्कःदिककिप्रमाण । 
कल्कमोदकच्रणोनांकर्षमध्वाज्यलेहतः ॥ १७॥ 
कषद्र्यपलंवापवयारोगाद्यपक्षया ॥ . 
` ` अथ-कल्क मोदक और चूर्ण ये प्रस्येक सइत घीमें मिलाय दस्तहोनेमं देवे । 
अथवा अवस्था और रोगका तारतम्य देखके दोकष अथवा एक पछ देव । 
` दस्तंमेंनिशोयआदि ओषधछेनेकाप्रमाण ) SE 
पिततोत्तरतरिवृइणद्राक्षाक्काथादिभिःपिबेत्‌॥ १८ ॥जिफलाका- | 
थगोमूत्ैःपिषेद्वयोषंकफार्दितः॥ तिव्ृत्सेधवशुंीना णमे 
पिवेन्नरः ॥ १९ वातादितोविरेकायजांगलानांरसंनवा ॥ | 
अर्थ-पित्तके आधिक्यमें निसे'थका चूर्ण करके दाखके कांढेमं मिडायक दव | 
आदिशब्द्‌ करक गुळकंद गुलाबके फूळ आर साफ इत्यादिक के कढेमें देवे । कफ- 
का प्रकोप होनेसे जिफळाका काढा ओर गोमूत्र इन दोनोंकों एकज कट क य 
निकटा ( सोंठ मिरच.पीपळ ) का चूण [मळायक दुन । यादे मनुष्य वादस प > 
तहो तो उसको दस्त करानेके वास्ते निसोथ संघानमक और साठ इनका चुणे करके | 
नींबूके रसमें देवे अथव। जंगळी जीवोके मांस रसम पवत दस्त हावे । 
` अन्य मषधोसेदस्तःकाविधान । 


एरंडते ंत्रिफछाकाथेनद्विगुणेनच ॥ २० ॥ 
ही. युक्तंपीत्वापयोभिवानंचिरेणविरिच्यते । व. 
शी अधै-अंडीके तेळसे दुगना त्रिफलेका काढा कर उसमें अंडोका.तेळ डाल द र 


अथवा अंडीका तेढ दूध मिकायके देवेश ल... तेल दूधमं मिलायके देवे तो तत्काळ दस्त दा | 


१ हरिण दंगा आदिके मांसको पानीमे आँटावे । जब सीजके पेयाके समान दो जा | 
के .. तब उतारले । इसको मांसरस कहत हा र FI | 
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(२९९). शाक्ञंधरसहिता- 
3 केद | 


त्रिबृताकोटबीजंचापप्पलीविश्वभेषजम्‌॥ २१॥ 


F समृद्वीकारसःकषद्रंवषांकालेविरेचनम्‌ ॥ 
| अर्थ-निसोय इन्द्रजो पीपछ साठ. दारका रस और सहत ये औषध दस्तहेनेळ 
` _ वास्ते वर्षाकाछमे देना । | | 


_._._. झारदऋतुमदर्त | 
तिवृहुरालभासुस्ताशकेरादिव्यचंदनम्‌ ॥ २२ ॥ 
राक्षांबुनासयष्टीकंशातलंचचनात्यये ॥ 

अ्थे-निसोथ घमासो नागरमोथा उत्तम सपेद्चंद्न ओर सुळइटी इन सब औष- 


र. चोका चूर्ण कर दाखके पानीमें मिळायके शरद ऋतुमें देवे तो दस्त होवे । यह 
` दस्तकी ओषध झोतल है | ५ -. 2 गी 


५ | | हेमंतऋतुमदस्त । 

________ निवृताचि्रकंपाठाह्मजाजीसरलावचा ॥ २३॥ 

` हेमशषीरीचहेमंतेत्रणसुष्णांुनापिबित्‌ ॥ | 
 अर्भ-निसोथ चीता. पाढ जीरा देवदारु वच और .चोक इनका चर्णकर गरम | 
'' जढमें भिछायके हेमंत ऋतुमें देवे तो दस्त होवे । 

5 [शआाशरवावसतऋतुमदस्त । 

' पिप्पलीनागरंसिधुऱ्यामात्रिवृतयासह ॥ २४॥ 

हा लिहेतृक्षेद्रेणशिंशिरेवसंतेचविरिचनम्‌ ॥ 


___ अय-पीपल सोंठ सैंघानमक और काढी निदोथ इन ओषधोंका चूर्णकर सहतमें 
मिलाय शिशिर तथा वसंत ऋतुमें चाटे तो दस्त होवे सही । । 


हल 10275 | ग्रीष्मक्रतुमेदस्त । 


निवृताझकेरातुल्याग्रीष्मकोठेविरेचनम ॥ २५ ॥ 


a 


अथ-नसोथका चूणे करके उसमें मिश्री मिलाय दस्त होनेके वास्ते ग्रीष्म ऋतु 
._ ६ गरभेयों )म देवे | 


अभयादमादक | 


विडंगामलकानिच॥पिप्पलीपिप्पलीमूलत्वक 
॥२६॥एततानिसमभागानिदंतीचाद्रेगणांभवेत॥ 


| + 
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तृतीयखण्ड-अध्याय ४. (३९७) | 


त्रिवृदष्टगुणाज्ञेयापड्गुणाचाञशकेरा ॥ २७॥ मधुनामोद्क ` 
कृत्वाकषेमाधप्रमाणतः।एकेकेभक्षयेत्मातःशीतेचाञुपिवेज- 
ङम्‌ ॥२८॥ तावद्विरिच्यतेजंतुयौवदुष्णेनसेवते॥पानाहारविः 
हारेषुभवेनियेत्रणंसदा॥ २९ ॥ विषमज्वरमंदाभिपांडुकासभ- 
गंदरान्‌॥ दुनोमकुष्ठगुल्मांगलगंडवणोदरान॥३०॥विदा- 
दषठीदमेहांश्रयंक्ष्माणंनयनामयान॥ वातरोगंतथाध्मानेमूञकु- 
च्छाणिचाइमरीम्‌ ॥३१॥ पृष्टपाथोर्जवनकट्युदररुजंजयेत्‌ 
॥ सततंशीळनादेषपलितानिविनाशयेत्‌॥ ३२॥ अभयामो- 
दुकाहयमेतिरसायनवराःस्मृताः ॥ व 


. अर्थ-१ इरड २ कालीमिरच ३ सोंड ४ वायविडंग ५ आमले ६ पीपल ७ पीप- 
रामूळ ८ दालचीनी ९ पत्रज १० नागरमोथा ये दृश औषध समान भाग लेवे । 
_. तथा देती ३भाग निशोय आठभाग तथा खांड छः भाग इसमकार भाग लेकर सबका _ 
चुणेकर सहतमें मिछाय एक एक कर्षके मोदक ( लड्डू ) बनावे । इसमेंसे १ मोदक | 
_ आतःकाल दस्त होनेके वास्ते भक्षण करे और, ऊपरसे थोडा शीतळ जळ पीवे । न 
फिर जबतक दस्त होते रहे तबतक गरम पदार्थका सेवन न क तथा.पान और ' 
आहार एवं विहार कहिये अमादिक इनमें सर्वकाड नियमित रद तो विषम प 
अंदाम्नि, पांडुरोग, खांसी, भगंदर) कुष गाडे बवासीर, गळगडा भ्रम) व ! 7 
विदाइ, ऐीह; अमेह। राजयक्ष्मा” नेञराग! वादीके रोग, पेटका फूळना कह 
"प्री रोग, पीठ पसळी कमर जांघ पिडरी और उदर है. पीडाका प डळ. 
` . सर्व रोग दूर होवे । इस मोदको अभयादिमोदक कहते हैँ NE ह ज 
` `:  निरतर सेवन करनेसे पलित कढिये मनुष्यक स वाळाका म हर हो जयात. हु 
» सपेद बाल काले हो जाबे तथा यर मोदक उत्तम रसायन दै ॐच 
| 5 6 दस्तोंकोसद्दायकर्ताउपचार | . 
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` - - ` पोत्याविरेचनंशीतजळेःसेसिच्यचक्षुपी ॥२३९॥ | 
i | - | A ६ : सु गंपिकिंचिदाप्रायतांबूलंशीलयेन्नर 9 ® > “> | १॥ हे 
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` (३९८) `  शाकबरसंहिता- 

छोटे देवे ओर अत्तर पुष्प आदि सुगंधि वस्तु सुंघावे | तथा पानका बीडा बनायके 
ह खाय । ये योग करनसे उत्तम प्रकारक दस्त होते 

कः | ` दस्तहोनपराकिसप्रकाररहना ! 
नवातर्थांनवगां्चधारयन्नस्वपेत्तथा ॥ ३४॥ 


शाताडुनरपृशेत्कापिकोष्णनीरंपिवेन्सुहुः॥ 


अंथ-द्स्त होनके उपरांत इवामें न भेट, अधोवायु मूत इत्यादिकोके बेग(हाजत) 


को रोके नहीं, सोवे नहो, शीतळ जलको चूए नहा तथा दस्तोंमे गरम जळ वारंवार 
पिया करे तो उत्तम जुछ्लाब हावे। . 


दस्तमजापदाथःनकळत हे | | | 
बलादोषधपित्तानिवायुवतेयथाब्रनेत ॥ ३५ ॥ 
रकाततथामठापत्तभषजंचकफावजेत ॥ 


Fy श जथे- वमन ( ओकारी ) की ओषध पीनेसे कफ और पाहुई ओषध, पित्त 


. झर वादी ये पदाथ जेस वमनक होनेसे बाहर निकलते हे उसी प्रकार दस्तकारी 


... औषध पीनेसे मळ, पित्त, हुई आषघ आर कफ ये पदार्थ  दस्तके साथ 
युदाके माग होकर बाहर निकाळतहे |: . | 


हक उत्तमदस्तनहोनेकेउपद्रव | . | 
डावरक्तस्यनाभेस्तुस्तर >पत्वकाशशलता॥ ३६॥ 

ग॒रोषवातसंगश्चकंडूमंडलगोः्वाः॥ _.. 

fe ह र ाहीरचिराष्मानंजम*छा दशजायते॥ ३७॥ 

मड जोर अधेवायुकी मि, शरे खुजली तथा यमे क 

अप भारीपना, दाह, अरुचि, पेट फूछना, भम तथा वमन ये उपद्रव होतेहे | 

हा ह; हु पी उत्तमजुळाबनह।नेपरउपचार |. . ' 

. ` तणुनःपाचने सरहःपकत्वासंख्ेह्यरेचयेत्‌ ॥ . ` 

ही तेनास्योपद्ठवायांतिदी द गय हवायांतिदीप्तो$य़िळेघुताभवेत ॥३८॥ 


अघ - जिस मनुष्यको उत्तम दस्त न हुए हों उसको आरग्वधादिक्काथका पाचन १ 
र आमको पचावे फिर उसको. स्नेइपान करावे अर्थात्‌ घी पिछायके उसके | 


उको स्निग्ध ( चिकना ) कर अछ्ाब दवे, तो उसके संपूण उपद्रव | 
३ ६४५९ जटर₹' प्रदीत्त' और "दह New 00119 Rigitzed b 5. 
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0)...” ततीपसण्ह-अध्याय ४ = ४२९७३४५ 


„` जत 00. की 
विरेकरुयातियोगेनमूच्छाभ्रंशोशुदर्यच ॥ ब 
शूऊंकफातियोग स्यान्मांसधावनसंनिभम्‌॥ ३९॥ । 
सेदोनिभंजलाभासंरक्तेचापिविरिच्यते ॥ |... ही. 


` अर्थ- मनुष्यको अत्यंत दस्त होने3 मूच्छी, गुदापं पीडा,शूछ, कफकं। अत्यंत गि- 
इना) मांसके धोवनक जलसमान, मदके समान, तथा पानेके समान गुदाक रा” | 
स्तेसे रुधिर गिरे ये उपद्रव होतेह । | ग 
| अत्यंतदस्तजन्यउपद्रवोकायत्न। | ह 
तस्यञ्ञीतांबुभिःसिक्तंारीरंतंदुलांबुभिः॥ ४०॥ ` 
मधुमिश्रेर्तथाशीतेःकारयेद्वमनंसुदु॥ | जा 
__ झर्थ- अत्यंत दस्त होनेते मनुष्यके देहपर शांतल जलको छिडके उसी हा. 
` अकार शीतळ चांवर्लाके धोवनमें सहत मिळायक पीनेको देवे अथवा इलकी व , 
` अन करावे | | | य 
| दृस्तबं दकर नेकी ओषधि । 7 
सहकारत्वचःकल्कोंदभ्षासोवीरकेणवा ॥ ४१ ॥ 
पिष्ठोनाभिप्रलेपेनहंत्यतीसारसुल्बणस्‌॥ ` 
` अर्थ आमका छाडका गोके दहीम अथवा सावारम पोसके कल्क करे उस कल्क” 


को न.भिके ऊपर लेप करे तो दस्त होतेहुए बंद होव । 


दस्तरोकनेकेयत्न । | 
________. अजाध्ीरपिवेद्ापििष्किरंहारिणतथा थे ॥ या 
` . ` झाठिभिःषष्टिकेःस्वरपंमसूरेवोपिभोजयेत्‌॥ हः 


शीतेःसंग्रादिभिदेव्ये'कुयांतसंगरहणंभिषछ ॥ ३३॥ = 
अ्थ-दस्त बंद होनेके वास्ते बकरीका दूध "१ | अथवा विष्कर प्तियाका मान  _ ब 


सरस तथा हरिणके मांसका रस सेवन करे। अथवा साठी चांवळोंका भात करकेयोडा | 
जन करे | अथवा मसूरको सिजायकर खाय | और मी विलायती अनार आः | र. 
`. दिंशब्दसे शीतळ ओर आइक ऐसे पदार्था सवन करे तो दर्ताका होना बद्दाय। | 
DSSS SSS nur 5 ; रः 
त १ सोबीर करनेकी विधि मंध्य ०: दिदि मध्य खंडमें संधान ओर आसव बनानेके प्रकरणमें कह `| 
: . आए हैं। परंतु टौकाकत्ताओने दस्त बेद करनेको सौवीर शब्द करके कांजी लेना 
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शाईघरसंहिवा-, - 


.. - उत्तमदस्तहोनेकेलक्षण, | 
लाषवेमनसरुतुष्टयामजुलोमेगतेऽनिले ॥ 

pF सुविरिक्तनरंक्ञात्वापाचनंपाययेनिशि ॥ 9४ ॥ 

______.. अथे- जिस आणीका देह दस्त होनेसे हळका होगयाही, चित्तमें अप्तन्नता, तथा 


वायुका स्वस्थानर्म गमन,इतने लक्षण होनेसे उत्त मनुष्यको उत्तम जुलाब हुवा जानना | 
इसको रात्रिक समय पाचन ओषाधे देनी चाहिये | 


विरचनकरनअगुणः। 
इङ्र्याणांबळंबुदेःप्रसादोवहिदीप्तता॥ 


धातुस्थेयैवयस्थैर्यभवेद्रेचनसेवनात्‌॥ ४६ ॥ 


अर्थ-जुल्लाब लेनेसे इस प्राणीकी इल्द्रियोंमें बळ आबे, बाद्ध प्रसन्नरहे, जठराने 
अदीत्त होवे, एवं घातु ओर अवस्था इनमें स्थिरता आवे । | 
। दस्तमवाजतपदाथ | 


PY a >> 0943: 
कि ? ¢ : 
° क 


प्रवातसेवाशीतांबुस्नेहा* - 


'य॒गमजाणताम्‌ ॥ 


तसेवाशीतांबस्नेहा | 
व्यायामंमेथुनंचेवनसेवेतविरेचितः ॥ ४६॥ ˆ 


अर्थ-इस भाणीको दस्त होनेके बाद अत्यंत पवन नहीं खानी,शीतळ जल तिल- | 
की मालिश, अजीण, परिश्रम और मैथुन इनका सेवन न करे) ` र 


` ` _  शाटिप्टिकसुदार्यययवागृंभोजयेत्कताम.॥ 
ं 7-3 जांगळेविष्किराणांवारसे शाल्योदनंहितम्‌। | ४७ ॥ 
अथ-दस्त इोनेके पश्चात्‌ पथ्यमें साठी चांवळ ओर झग आदि थांन्योंकी यवाय. 


करके सेवन करे तथा जंगली हरिणादि जीवोंके मांसका रस अथवा । विष्करपक्षि ` 
सुरगा इत्याद्काके मासका रस इस रतके साथ चांवलोंका: भात खाय । | 


इतिऔदाङ्गेधरेउत्तरंखंडे स्रेहविधिनांम चतुर्थाऽष्यायः॥ ४॥ 
इठि ्रीमाथुरद्त्तरामविरचितभाषामाथुरीटीकायां उत्तरखं डस्यचतुर्थाऽध्यायः ॥ 


NN 
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१.ॐडका जड सोंठ ओर धनिया इन तीन औषधोंका “ है 

काढा करके पाचनार्थ देवे | 
RR > चावछ सूंग इत्यादि घान्यमेंसे जो अपनी प्रकृतिको हित ह उसको छः गुने अहे य. 
५ ग प पतली . लेहीसी करे उसको यवागू कहते ह । * 
` ` ददरिणादि जंगली जीवोके मांसको. प.्नामें सिजायके पेयाके समान्‌ पतली राखे 
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तृतीयखण्ड-अध्याय ५. (४०१) ` 


पचृसा5्व्याथः । 


ु (०. >. : - “बस्तीकीविधि। जप | 
` बस्तिद्टिधालुवांसास्योनिरूहअंततःपरम -॥ बस्तिभिदीयते _ 
` गस्मात्तर्माद्वरितरितिस्मृतः॥ यंःस्नेहैदीयतेसस्यादलुवास- 
नामकः ॥ १ ॥ कषायक्षीरतेलेयानिरूहःसनिगद्यते॥ २॥ 
अर्थ-अंडकोशादे करके गुदामे पिचकारी मारते हैं उस प्रयोगको बस्ती कहते 
३ । वई बस्ती अनुवासन और निरूहण इन भेदों करके दों प्रकारकी हे । जिनमें घी. 
और तेळ इत्यादिक लेह करके जो पिचकारी मारत ह उसका अनुवासन बस्ती 
कहते हें । और काढा दूध तेल इनको एकत्र करके जो पिचकारी मारते हैं उसको 


निरूह बस्ती कहते हैं । 
अनुवासनबस्ती | 


: तज्नालुवासनाझयोहिबस्तियेससोज्कथ्यते ॥ पूर्वमेवततोबस्ति- 
` ` निरूहाख्योभविष्याति ॥ ३॥ निरूहादुत्तरंचेवबस्तिःस्यादु- 
: त्तराभिधः ॥ अजुवासनमेंदेश्माजावास्तरुदीरेतः॥ ४ ॥ पः ` 


ठद्व्यतस्यमात्रातर्मादधापिवाभवेत्‌ ॥ 0 

` अर्थ-अनुवासन और. निरूह इन दोनो बस्तियोमे प्रथम अनुवासन नामक त. 
 स्तिको कहकर फिर निरूह बस्ती तथा उत्तर बस्तीको कग । तथा उस अनुवासन 

` बस्तीका मेद मात्राबस्ती है उस मात्राबस्तीके सेहादिक मात्रा दा जगा एकपल: - 


NN + 


की जाननी इस प्रकार बस्तीके चार भद ६ | ५1100 का 
` ` अनुवासनबस्तीकेयोग्यरांग | FE 
अनुवास्यस्तुरुक्षःस्यात्तीक्षामनिःकेवलानिटी < ॥ ४ 


भे . अर्भथ-छक्ष कहिये स्रेइपानरहित और प्रदीप्त दे अग्नि जिसकी तथा केवळ वात- 


रोगी || इस प्रकारके मनुष्य अनुवासन बस्तीके योग्य जानने । Li 
| ___ अनुवासनकेअयोग्य । 


नातवास्यस्तुकुष्टीस्यान्मेहीस्थूलस्तथोदरी अस्थाप्यानाना | च 
वास्याःस्युरजीणोन्सादतृडयुताः ॥ ६॥ शोकमूच्छोरुचिभ FE 


\ | हे जज कं 
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` अर्थे-कुष्ी, ममेही, स्थूळ, उदरी अर्थात्‌ उद्र रोगी, ये. अनुवासनक्के भे | 
| नही है । अजीर्ण उन्माद प्यास शोक मूच्छा अरुचि भय खास खांसी और ७. | 
इन रोगों करके पीडित जो मलुष्य वो अस्थाप्य कहिये निरूह बस्तीके योग्य हे | | 


> 
२?” ७” 


अनुवासन बस्तीमें योजना न करे । 
2: | बस्तकसुखबनानेकोसुवणादिकीनली । 
नेञ्रकार्यसुवणोदिधातुभिवेक्षवेणुभिः ॥ ७॥ 
देतेविषाणाग्रेसेणिभिवाविर्धायते ॥ | 
अथ-नेन्न काहिये शुदामें पिचकारी मारनेकी नली वह सुंबर्णादि धातु वा नरसळ | 
_झाथीदांत सींगके अग्रमाग विक्लोर अथवा सूर्यकांतादे मणिकी करानी वाहिये। | 
| रोगीकीअवस्थानुसारनलीकाम्रमाण। 


एकव १।तु१ड्वषयावन्मानषडगुळस्‌ ॥८ ॥ तताद्वादशकया- 
ET UT ॥ ततःपरंद्वादशमिरणुळेनेत्रदी- 
[a 51 


. _अथ-बस्तीकी नही एक वषसे लेकर छः वरपर्यंत छः अंगुळ 
बषेसे लेकर बारह वषे पर्यत आठ अंगुळकी नही बनावे 
-नळं। बारह अंगुलकी लंबी बनानी चाहिये । 


1: _ नहीकेछिद्रकाप्रभाण [|| 5४ ह 
` शुद्राछ्रकलायानाछिडरकोरारिथसन्रिभम्‌॥ यथासंख्यंभवेत्े- | 
. ` अङक्णंगोएच्छसन्निभस्‌॥१०॥ आतुरांगुष्ठमानेनमूलेस्थूङं | 
7 _ . विधांयत ॥ कानाठकावराणाहमयचगुटिकामुखम ॥ ११९ ॥ 
_____ तन्सूलेकाणिकेद्रेचकार्येभागाचतुर्थेका. ॥ योजथेत्तत्रबरित 
'  चबयद्व्या्वथानतः॥ १२॥ Ee 
` अर्थ-छः अंगुळवाली नलीका छिद्र ( छेद ) मंगके दाने a 
उ अंशुळकी नळी हे उसमें मटरकें समान छिद्र करे | Faas च. 
री डके बमा, करना चाहिये । इस कम क के नी डर 
(च कनी ग ऊपर नीचेसे _ 
i गूटक रमाण मोडा | 
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रूबी तथा छ; ' 
एवं बारह वर्षेसे उपरांत | 


1 


डर 
प्र ~ 


हि ` 1:  तृतारसण्डअत्याप 3... (४८९), 


मुख गोल करना चाहिये। उस नळीके तीन भाग त्यागंके चतुर्थ भागकी 
जड़में दो कणिका कमलपन्नके समान करके हरिणादिकोंके अंडकी बस्ती उस जगह 


` हगायके उन कणिकाओंसें उस बस्तीको बांधके संचि मिलाय देवे । 
नो बस्तीकैसकेअंडकीहोनीचाहिये । 


तृगाजसूकरगवांमहिषस्यापिवाभवेत्‌ ॥मूञकोशस्यवास्तस्तु 
तद्ळाभ्ेनचसंजः॥ १३ ॥ कषायरकःसुत्रदुबेस्तिस्िग्धी 


.. हृढीहितः। 
 अर्थ-इरिण बकरा सूकर बळ अथवा भसा इनक अडका बस्तीकी योजना करे । 


यदि इनके अंडकोश न मिळे तो दरिणांद काक चमडकी बनावे । ओर वो बस्ती वेर 
` ततथा आहुली ( रग ) इत्यादिकके छाळके काढमे रंगी हुई होकर नरम चिकनी 


तथा पुख्ता होना चाहय \ 
त्रणवस्तीकाप्रमाण । 


नृणमर्तेस्तुने्र॑स्याच्डु्षणमष्टांगुरोन्मितम्‌ ॥ १४ ॥ 


मुदूव्छिद्रंशृधपक्षनठिकापरिणाह् | - 
अर्भ-त्रण विषयमे जो नळी छगाई जाती दे उसको नही न अंगुल प्रमाण | 
कनी तथा उसका छिद्र मूंगक समान तय! गींधके पांखकी जितनी नळी | 


.. हबी चि 
होती है इतनी मोटाही । इसप्रकार ब्रणबरताक नळी जानना । 
कर बस्तीकेगुण। 


इरीरोपचरयंवर्णबरमारोग्यमायुषः ॥ + |b 
चबस्तिःसम्यणुपासितत ॥ | 
अथे Fh सवन करनेसे शरीरकी वादे कात बर आरोगय RC 


oT तेह. 5 2, a 5 न : 
र मुष्यकी द्धि ये गुण उत्पन्न द क 
. तया आयुष्यकी इ a 


”' दिवसातिवर्सतेचसेहबस्तिःअदीयते ॥ १३ ्ीषमव्षा 


॥ नचातिस्तिग्वमशनंभोजायेः | 


.' ` शारत्काठेरावोल्य 
वाते १७॥ म्रदमूच्छौचजनयेद्विपास्नेद प्रयोजितः 


017 हक्षयुक्तवतोःत्यन्तेबळंवर्णचहीयते ॥ १८ ॥ FR 
` ` _  अभे-वसंत ऋतुमें स्नेइबस्ती सायंकालम देवे, ग्रीष्म ऋतु "oe 
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(४०४) .  शाङ्गधरसंहिता- 
शरद ऋतु इनमें रा्िके समय देवे | रोगीको अत्यंत स्निग्ध भोजन करायके . | | 


अनुवासन बस्तीका प्रयोग न करे । यादे करे तो मद मूच्छा ये उत्पन्न होती है 
एव अत्यंत रूक्ष भोजन करायके यादि बस्ती कम करे तो बल तथा कांति इन. 


` की हाने होय इसमकार दोनों प्रकारकी बस्ती देनेसे ये उपद्रव होते हे । 


बस्तीमंहीनमाजाअतिमात्राकाफल । 


हीनमात्राबुभोबरुतीनातिकायंकरोर्सतो ॥ 


ह आतिमात्रीतथानाहङ्मातीसारकारको॥ १९॥ 
अथ- अनुवासनबस्ती तथा निरूइनबस्ती इनमें अल्पमात्रा होनेसे उसके 
द्वारा अत्यंत काय नहीं होता अथात्‌ रोग भले प्रकार दूर नहीं होता ओर यदि 
अनुवासन ओर निरूइकी अतिमात्रा होजावे तो अनाइ ग्लानि ओर अतिसार थे 
रोग उत्पन्न होतेहे । 
उत्तमादमात्रा | 


उत्तमस्यपछेःषड्भिमेध्यमस्यपलेस्निभिः ॥ 


पठाद्यवनहानस्ययुक्तासातभानुवासन ॥ २० ॥ 
अथ-उत्तम बळवाछं म्राणियांको अनुवासन बस्तीमें छः पळकी मात्रा, मध्यम- 


बळी मनुष्य उनकी तीनपछ ओर हीनबळ जो मनुष्य है उनकी मात्रा १ ॥ 
इंट पळकी जाननी 


सहादकमसंघवादकककामान । 


9 9, 


शताहसेंधवाभ्यांचदेयंसेहेचचूणेकम ॥ 
तन्मात्रोत्तममध्यांत्याःषट्चतुद्रेयमाषकेः ॥ २१ ॥ 


. अथे-शतावर ओर सेंघानमक इनका चुर्ण अनुवासन बस्तीमें देनेकी माजा छ! 


 मांसेकी उत्तम, चारमासेकी मध्यम, ओर दो मासेकी कनिष्ठ मात्रा जानन | इस 


` अकार मात्राका क्रम जानना । 


दस्तद॑नकपश्चात्‌अनुवास नव स्तीदिनेकाप्रकार | 
विरेचनात्सप्तरात्रेगतेजातबलायच ॥ 


अआफ़ान्नायातुवास्यायवास्तदयोीबतुवासनः ॥ २२९॥. 
अर्थ-सनु्यक! दस्तकरायके जब सातदिन व्यतीत होणावे, और देइमें पुरुषार्थ 


हर आय जावे तब उसको भोजन करायके अनुवासन नामक बस्तीके योग्य प्राणीको ह | 


bt hd बस्ती, दच Nitya Vradt Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3_Foundation USA ° 


तृतीयखण्ड-अध्याय ५ (४०७) 


7 आल बस्तीदेनेकीविधि । ण क 
` अथाठुवासांस्तवभ्यक्तमुष्णांबुस्वेदितंशनेः॥ भोजयित्वायथाः , | 
रः झार्तङृतचकमणततः ॥ २३ ॥ उत्सृशनिठविण्सूघंयोजये- र 

त्स्नेहबस्तिना ॥ सुप्तस्यवामपार्थेनवामजंघाप्रसारिण॥२७॥ _ 
> कुंचितापरजंघस्यनेजेश्रिग्धगुदेन्यसेत! बद्धाबस्तिसुसंसूतेवी- 
... सहस्तेनधारयेत॥ २५ ॥ पीडयेददक्षिणेनेवमध्यवेगेनरधीरधीः। 
- जंभाकासक्षयादीश्ववस्तिकाठेनकारयेत्‌ ॥ २६॥ | 
अथै-अनुवासन बस्तीकेयोग्य मनुष्यके देहमें तेल लगाय गरमजळसे देहसे इलके 
पसीने निकाळ उसको यथाशासत्र भोजन कराय फिर. उसको इधर उधर फिरायके 
तथा मळ सूत्रकी इच्छा होय,तो उससे निवृत्त करके, यादि अधोवायु रयागनेकी ` | 
` इच्छा होय तो उसको त्याग करायके बस्ती कर्भ करे । उसको बाई करवट सुलायके | 
` ज्ञायां पैर पसरवा देवे । दहने पैरको सकोडके फिर गुदाको सिंध कर बस्तीकी 
नही बस्तीके सुखपर डोरेसे बांध उस नलीको युदाके ऊपर घरे तथा कुशल वैद्य 
` इस नलीको वांए हाथमें रखके दहने हायसे मध्यम बेग करके उसमें पिचकारी दुवि 
अर्थात्‌ पिचकारी मारे तथा बस्तीके समय जंभाई खांसना तथा छीकना आदिये | 
_ दोगीको नहीं करने देवे । | 7 
पिचकारीमारनेमेंकाल । 
विशन्माञ्रामितःका'प्रोक्तेबस्तेस्तुपीडने॥ | 
तत्राणिहितःस्ेहउत्तानोवाकशतंभवेत्‌॥ २७ ॥ = . 
` ` अर्थ-पिचकारी मारनेमें तीस मात्रा पयैत काळ जानना । फिर सेई शा 
` थहंचनेपर १०० अंक जितनी देरमें बोले जावे इतनी देरतक उस रोगीको चित्ते 
दहने देवे । उस मात्राका प्रमाण आगेके छोकमें लिखा है । 
> कितनीकाळकीमात्राहोतीदि Loe 
` जानुमंडळमावेष्टयङ्याच्छोटिकयाडुतय्‌ ॥ 
एकामात्राभवेदेषासवेत्रेषविनिश्वयः॥ २८॥ . 
„ अर्थ-घोंटू पर हाथकी चुटकी बजावे इतने कोळकी एक मात्रा जाननी ऐखा न 


Ee निम्न सत्र जानना| __::_______“ॅँरशिश सवच जानना । ` र 
म्य २ चांवळकी-परतल़ी उरिस, उ>घीळगायक | झोप 21:20 by 33 Boundadoh USA ५ | या 
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 'पिचकारीमारनेकेअंतरक्रिया । | 
प्रसारितेःसवेगात्रैयेथावीयेप्रसपेति॥ ताडयेततल्योरेनंत्रीन्वारी- | | 
अझानेःशनेः॥ २९ ॥ रिफ्जश्चेवंततःश्रोणेशाय्यांचेवो त्क्षिपे- | 

त्ततः ॥ जातेविधानेतुततःकुयांन्निद्रांयथासुखस्‌ ॥ ३० ॥ 


- ____ अथ-पिचकारी मारनेपर रोगीके हाथ पैर संपूण अंग ढीले छोडके लंबे करे ऐसा | 
 करनेसे रसादिधातु अपने २ स्थानपर जाती है| तथा रोगीके हाथ पेरोंके तळमें तीनवार  , 
हल्की हळकी ताली सारे । उसी प्रकार कूलेमें तथा कटिके पश्चात्‌ भागम . 
 तीनबार ताली मारके उस रोगीको पळंगपर बेठाय देवे । इस प्रकारकी विवि हो 
` ` पश्चात्‌ रोगीको स्वस्थता पूर्वक यथा सुख शयन करावे। 


` उत्तमवस्तिकमकेगुण । 
न सानिलःसपुरीषश्रद्नेह प्रत्येतियस्यतु ॥ ` 
- उपद्रवंविनाशीभंससम्यगनुवातितः ॥ ३१ ॥ 


 अञभथे-युदाके भीतर गया हुआ तेल वायु ओर मलके साथ मिलाकर उपद्रव र- 
` हित तत्काल बाहर निकछे तो उस मनुष्यको बस्तीकर्म उत्तम हुआ जानना | 
डव __ स्रेहकावेकारदूरहोनमयत्र । 


जीणोन्नमथसायहिस्लेहेप्रत्यागतेषुन॥ लष्वन्नंभोजयेत्कामंदी-: ` 
साथिस्तुनरोयादे ॥ ३२ ॥ अजुवासितायदेयंस्यादितरेहिसु 
सोदकम्‌ ॥ धान्युंटीकषायोवास्नेहव्यापत्तिनाशझनस्‌ ॥३३॥ | 
-युदाके द्वारा सेह निःशेष बाहर आजारेसें उस मजुष्यकी आग्नि यदि ग्र. 
` वीत होवे तो उसको सायंकाछमें पुराने अन्न नित्यके आहारकी अपेक्षा न्यून भोजः 
' नको देवे ओर अनुवासित मनुष्यको दूसरे दिन सुखोदक देय अर्थात्‌ गरम जळ पी | 
. नेको देवे अथवा धनिया और सोंठ इनका काढा «रके देय तो ज्ञेहका विकार दूर होवे। | 
RS: ' वातादिकमपिचकारीमारनेकाम्रमाण । 
अनेनविधिनाषद्वास ह 5 ताकत विधिनाषड्ासप्तचाष्टोनवापिवा॥ : | 
` विवेयावस्तयस्तेषामंतेचेवानेरूहणम॥ ३४॥ | 
` अर्थ-पूर्वोक्त विधि करके वातादिक दोषोंमें छःवार सातवार आउवार अथवा नो- 
_ वार! पेच है पिचकारी मारे।फिर उस पिचकारी मारनेके पश्चात्‌ निरूहण बस्तीकी योजना करे |. “1 


0111031101) USA . 
. चावळ अथवा साठी चांबळांका भात पथ्यमें देवे । 
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i र Mi बस्तीकेक्रमसेगुण । oR 
i दत्तस्तुप्रथमोबस्ति 'स्लेहयेद्रस्तिवक्षणेभ सम्यगदत्तोद्रितीयस्ुतु._ 
|. मूधेस्थमनिळंजयेत्‌ ३९ । बलंवर्णचजनयेत्तृतीयस्तुप्रयोजि- गमन 
` „ तः॥ चतुथेपंचमोदत्तोखेव्येतांरसासरजी ॥ ३६। बष्ठोमांसे. 
_ह्वेहयतिसप्तमोमेदएवच ॥ अशमोनवमयापिमजानंचयथाक- | 
` मुझ ॥ ३७॥ एवंशुक्रगताचदोषाचाद्विशण 'साधुसाधयेत्‌ हे 
अष्टादशाष्टादशकानबरतीनामान रत ॥ ३८ ॥ सळुंजख- 
लोऽप्यश्वजयतुट्योऽम्रमरभः i ME 
अर्थ-प्रथम पिदकारी मारनेंसें वह बस्दी और व॑क्षण अर्थात्‌ अडॉकी संघिद्वरा 
.._ शुरीरमें स्नेहन करे अर्थात्‌ धातु बढावे । दूसरी पिचकारी देनेंसे मस्तककी वायु _ जा 
.. हुरहों.। तीसरी पिचकारी मारनेस वारीरमें बळ और कांति ये आवे। चोथी और | 
-' पांचवी पिचकारी मारनेंसे रष और रुघिर इनकी वृद्धि होवे। छटी और सातवी | 
पिचकारी मारनेख मांत जोर भेदामें चिकनाई आवे और आठवी और नोमी पिच | 
कारी भारनेतें मज्जासें तथा छोकमें जो चकार है उस करके शुक्र घातुर्मे स्निं्वता | 
करेंहे इसप्रकार अठारह पिचकारी देनेदें शुक्र घातुगत जो दोष उनका नाश दोय | 
एवं जो प्राणी छत्ती पिचकारी सेवन करताहै उसमें हाथीके समान बळ आनकर | 
बेगमें चोडेको जीततहे तथा देवताके समान कांतिवाला होवे । * 5 
हि अनुवासनबस्तीतयानिरइणब॑स्तीयेकिसकोद i य 
हक्षायबहुवातायल्लेहवस्तिदिनेदिन ॥३५ ददयाद्रेयस्तथा. | 
न्येंषामन्याबाधामपाहरत! खेहोऽस्पमातरो्क्षागर्दिविका | 
' ` नत्ययः॥ ४०॥ तथानिहहप्लिग्धानामत्पमानममशस्यते _ 
` ` `. अर्थ-रुक्ष होकर जो अत्यंत वादी करके पीडित हो उसको वैद्य प्रतिदिन (नित्य) 
+ ` ज्ञ बस्ती देवे दूसरोंको अथात्‌ स्यूलादिक मड 
` .. तो वांदीका रोग दूरही । रुक्ष पुरुषके स्नेहकी इछकी पिचकारी दा 
बहुत दिन बचाइुआ होवे तो स्निग्ध मनुष्यके निरूहण बहता थोडी il 
Rs केवढतेळगुणकेबाइरआवेउसंकाय न ७६000 
`  अथवायस्यतत्क लंख्ेहोनियोतिकवटः i ३३॥ ` 
. ' ` तस्यान्योज्यतरेदेयोनदिसिगवत्यातिश ५ 
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(४०८) शाङ्गधरसंहिता- | ह. 

. अर्भ-स्निम्ध मनुष्यके शुदाके द्वारा पिचकारी मारनेके उपरांत तत्कालही स्नेह 
बाहर निकलेहे टेरे नहींहे इस कारण स्नेहबस्ती देकर तत्काळ निरूइ बस्ती देवे 
' ङस मकार पठटकर दोनों प्रकारकी बस्ती देवे । | 57205 
. तेळबाहरनिकळेउसकेउपट्रवओरयत्र । 


` अशुद्धस्यमलोन्मिश्रःस्लेहोनेतियदापुनः ॥ ४२ ॥ तदाहोथि- ˆ 


ल्यमाध्मानंशूलंधासअजायते॥पक्काशयेगुरुत्वंचतभदद्यानिरू- 
हणम्‌ ॥ ४३ ॥ तीहणर्ताक्ष्णोपाधियुताफल्वाताहेतातथा ॥ 
___ यथाजुलोमनंवायुमेल्स्रेह्जायते ॥ ४४॥ तथाविरेचनंद- 
` ` द्यातीक्ष्णंनस्यंचशस्यते ॥ य 
_अर्थ-वमन विरेचन इत्यादिक करके जिस मनुष्यकी शुद्धि नहीं करै उसकी गु- 
` दाके द्वारा यादे मलमिश्रित स्नेह बाहर नहीं आया होबे तो शरीरका शिथिळपना 
ॅ फूछना, शूळ, श्वास और पक्काशयमें भारीपना ये उपद्रव होते हे । इनके 

दूर करनेको तीक्ष्ण निरूइण बस्ती देवे | इसअकार तीक्ष्ण ओषधोंकरके मिळी फल 
` वत्ती जिससे वायु अधोगामी होकर मळ मिश्रित स्नेह गुदाके द्वारा बाहर आवे सर 
अकार देवे। तथा तीक्ष्ण जुंछाब तथा तीक्ष्ण नस्य देनी चाहिये | डक 
> स्तेहबस्ती जिसको उपद्रव न करे उसका विधान | 


यस्यनोपद्ठवंकु्यात्स्नेहबस्तरनिःसृतः॥ ४५॥ ` 

' सर्वाऽल्पोवातृतोरोक्ष्यादुपेक्ष्यःसविजानता ॥ 

' ` अये-स्नेइवस्ती कहिये स्रेइकी पिचकारी गुदामे मारनेके पश्चात्‌ गुदाका संपूर्ण 
भग आइृत कहिये व्याप्त होकर रइनेसे अथवा मनुष्यके रुक्षताके कारण गुदाके 
एक देदाम व्याप्त होकर रहनेसे झूछादिक उपद्रव नहीं करे उस पिचकारीको अथो- 
तू सेह भरी हुई पिचकारीके बहुतकाळ पर्यंत उसी जगह धरी रहने देवे | 
अहोराजिमेंभीजिसकेतेलबाहर न निकलेउसकायल | हक 


स्नेह दिनराजिमें भी बाहर न आवे. उसको जुछाब देकर बाहर निका- 


७ । लेदकी पिचकारी मारने जो स्नेह बाहर न आवे उसके दोवार सेहकी पिच 


तृण ७ शतावर < पियावांसा और ९ काकनासा ( कोआडोडी ) ये नो ओषध ` 


„ `` ` _ तृतीयखण्ड-अध्याय ५७ (४०९) ` | 
अनुवासनतेळ । (१ | 
` गुड्च्येरंडपूतीकभाङ्गीवृषकरोहिषस्‌॥ ४७॥ शतावरीसह- 
चरंकाकनासापलोन्मितम्‌॥।यवमाषातसीकोळङुलित्थाचप्रस- 
तोन्मितान) ४८ ॥ चतुद्रोणांभसापक्त्वाद्रोणशेषेणतेनच ॥ 
पचत्तेळांढकेपेष्येजीवनीयेःपलोन्मितेः ॥ ४९॥ अञुवासनमे- 
तद्विसवेवातविकारनुत्‌ ॥ ; 
अर्थ-१गिलोय २ अंडकीजड ३ कंजेकीछाल ४ भारंगी ५. अडूसा ६ रोहिष 


` शक २ पेल प्रमाण लेवे ९ जो २ उडद ३ अळसी 9 बेरकीशुठळी तथा ५ कुछथी | 
थे पांच ओषध दोदो पछ लेय । इन सब ओषधोंको जब कूटकर उसमें जळ ४ द्रो 

'ण डाळके ओटावे । जब एक द्रोण भात्र जल शेष रहे तब उतारके छानळेय । फिर 
इसमें तिक्किका तेछ एक आढक. डाळके तथा जीवनीय गणकी ओषध एक२पलप्र- - 

` आण लेके बारीक चूर्ण करके उस तेलमें डाळके फिर ओटावे । जब काढा जकर 

, तेल मात्र शेष रहे तब उतारके तेळको किसी पात्र भरके घररकखे । इसको अनुः 

' बालन तेल कहते हैं यह तेल संपूर्ण वांदीके रोगोंको दूर करता है । 


~ 


अनुवाएनबस्तीकेविपरीतहे नेसेजोरोगहोवे | 
षट्सप्ततिव्यापदस्तुजायंतेबस्तिकमेणः ॥ «० ॥ 
दूषितात्ससुदायेनताश्रिकित्स्यास्तुसुश्वतात्‌ ॥ ` 
` ` अर्थै-बस्तीकर्ममें दोषरूप कुछभी विपरीतता होनेसें छियत्तर मकारक रोग उत्प- 
` ज्ञ होतेहे. उनकी चिकित्सा सुश्रुत अंथमें कदी है उसक्रमसे करे | 
उ  बस्तीकमेमेपथ्य। 
`` पानाहारविहास्थपरिहास्थकृत्सशः॥ 5 
_ सेहपानसमाःकायोनात्रकायोविचारणा ॥ ७५३॥ | 
ॐ ` अर्थ-अन्न पान और विहारादिक इनके आ ES ब कक करर | 
' ` उसी प्रकार संपूण काय इस स्ेइबस्तीमें करे इसम [पचार रोया नकर त 
गत श्रीशाईधरेउत्तर -घगेउत्तरखंडे ब्लेहविधिःपंचमो5व्यायः ॥ ५ | Use FE 
dP इति श्रीय्ाङ्गधरे उत्तरखंडे स्नेइविंधिः पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ | 1. 
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F शाङ्गधरसँहिता- 
E अथषडाध्याय! | 

> निरूहबस्तीकाविधान । 

1. निरूहवस्तिबेदुधाभिद्यतकारणांतरे: ॥ . 


> तेरेवतस्यनामानिकृतानिसुनिपुंगवेः ॥ १ ॥ 

... अर्भ-निरुइबस्ती कारण भेद करके अनेक प्रकारकी होतीहै और जेते २ कारणों ह 
. के नामह उसी २ प्रकारके उस्के नाम होते हे । उदाहरण जेसे-उत्छेज्ञन बस्ती ' . 
___. दोषहर बस्ती दोषशमन-बस्ती इत्यादिक । य 


निरूदवस्तीकादूसरानाम। | 
निरूहस्यापरंनामप्रोक्तमास्थापनंबुधेः ॥ 
स्वरुथानर्थापनाहाषधातूनार्थापनंस्त तसू ॥ २। 
अथ-ानरूइडर्ताका दूसरा नाम आस्थापन जानना | दाष तथा एसादक पातु 


` इनको अपने स्थानपर बसाती हैं इत्रीसे इसको आस्थापन कहते हैं| वातादिक दोष 
अथवा रोग इनको दूर करती हे इसीसे इको निरूह कहते हैं । 


_ 'नरूइबस्तामकाठअाद्काप्रमाण | 
निरूइस्यप्रमाणंतुप्रस्थःपादोत्तरंमतस्‌ ॥ 


मप्यमवर्थसु[द्टहानरुयकुडवाख्यः॥ ३ ॥ ह 
अथ-निरूइबस्ती देनेमं कंषायादिकोंका प्रमाण सवा प्रस्थ उत्तम, एक अस्थ. | 
मध्यम, आर तीन कुड्व कानिछ इस प्रकार जानना । जी 
* . निरूहबस्तीकेअयोग्यमनुष्य | 


अतिश्तिग्धोत्किश्दोषोक्षतोरस्कःकशस्तथा ॥ आध्मानच 
_  दिंहि काश'कासभासप्रपाडतः॥ ४ ॥ गुदशोफातिसारातो वि- 


पूचीकु्ठसंयुतः ॥गभिणीमधुमेहीचनास्थाप्यश्वजलोद्री॥<॥ . | 
; अथे-अ त्त्यंत स्लिग्ध, ऊद्धेगामी इ दोष जिसके वह, उरःक्षत करके पीडिच, . | र. 
न झा, पेटका फूलना, ओकारी, हिचकी, बवासीर, खांसी, श्वास इन करके पीडित : ४ 
गुदामे पीडा, सूजन, अतिसार,विषूचिका और कुष्ठ इनकरके पीडित,गार्भेणी त्री,मछु॒ 
ठा? ला वतन रा रोगी 'आस्योपन' ( निं निरुदैबस्ती ) के योग्य नहीं हे. | 


5 ` निरुदबस्तीमेयोग्यप्राणी । 
. . _. ञातव्याधाबुदावतेवातासूग्विषमज्वरे ॥ सूच्छीतृष्णोद्राना- 
' ` इमूजरकृच्ट्राइमरीषुच॥ ६॥ वृद्धासृग्दरमंदाम्नपरमेहेषुनिरूह- 
`  णम्‌॥ झूळेऽम्लपित्तेहद्रोगेयोजयेद्विषिवद्धः ॥७॥ | 
अर्थ-वातरोग, उदावत्तरोग, वातरक्त, विषमज्वर, मूच्छा, प्यास, उद्र, आनाइ= . 
. दोग सञ्रकृच्छ्‌, पथरी रोग, बहुत दिनका रक्तप्रदर, मंदाभि, मभेह, . शलराग, 
 जम्लपित्त तथा हृद्रोग ये रोग निरूहबस्तीके योग्य जानने चाहिये । | 
व | निरूहबस्तीदेनेकाप्रकार । | 

उत्सशनिठविण्सूतरश्षिग्धंस्विन्नमभोजितम ॥मध्याहेग्रहमध्ये 

. चयथायोग्यंनिरूहयेत्‌ ॥ ८ ॥ स्नेहब॒स्तिविधानेनबुध कुया 
णस्‌ ॥ जातेनिरूहेचततोभवेदुत्कटकासनः॥ 3 ६ त. 
ेन्शुहुतेमात्रंचनिङहगमनेच्छया ॥ अनायातसु दूर्तेतुनिहुई 
शनेहेरेत्‌ ॥ १०॥ ` 

/ जी] क घ त्याग चुकाहो, सगव जिसका पसीना निकाल चुका ह 
जिसने भोजन न कियाहों ऐसे महुष्यको हुपहरके समय घरके बीच थता 1 
दिनार निरूइणबस्ती देवे । ओर निरूइणबस्तीक कर्म होनेके अनंतर वह ला | 
` बाहर आनेके लिये एक झुहूर्त ( दोषडी ) पर्यत ऊंकक बैठा रवि मकर 


| _ 
सेमेभी निरूह बाहर नहीं निकले तो उसका शोधनः करके बाहर ता यत्नकरे | 
निरूद वाइर न आनेपर उसक शोधनकी अ 


निरूहेरेवमतिमान्क्षारमुत्राम्छसेधेः ॥ A 
i अ्थ-निरुहबस्ती बाहर न निकलने पर वा जवाखार गोमूत्र Mn 
हः - जॅभीरीका रल ओर संघानमक ईन चार ओषधियोंकी एकत्र 


Er देवे तो निरूह बाहर निक 
0. करा .. उत्तमनिरूदबस्तीहोनेकेलक्षण । 
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या (४१२) ® शाईनरसंहिता- 5 
क्म करके गुदाके रास्तेसे बाहर आकर शरीरमें इछकापन आनिसे निरूइबस्तीका 
उत्तम हुआ जानना । | 
जिसकोनिरूहबस्तीउत्तमनहुईहोउसकेलक्षण । 


ह ... सस्यस्याद्वस्तिरस्पार्पवेगोहीनमलानिलः ॥ ३२॥ 
मुजातिजाड्यारुचिमान्दानरूहंतमादेशेत ॥ 

.._ अथ-जिसको निरूहवस्ती दी उस वस्ताके बाहर आनेका- वेग अल्प होवे | 
-_ इससे मळ ओर वाथु ये जितने बाहर आने चाहिये उतने ` नह आवे, और मूञके 


स्थानपर पीडा, शरीरका भारी हना, तथा अरुचि इतने लक्षण करके युक्त मनु- 
ष्यका निरूह बस्ती उत्तम नहीं इइ ऐसा जानना | 


 उत्तमानरूहबस्तीतथा्नहबस्तीकेलक्षण | | 
[गवक्ततासनस्तुशि'स्रिग्धताव्याधिनिगरहः॥ १३ ॥ च्या 
नास्यापनखेहबस्त्योःसम्यग्रदानेतुठक्षणम ॥ अनेनविधिना 
ज्याऩरूहंबस्तिदानवित्‌ ॥ १४॥ ` 


अथ-रोगीके देइमें हलकापन, मनकी प्रसन्नता, चिकनापन तथा रोगका नाश 
ये उत्तम आस्थापन तथा स्रेहनबस्तीके लक्षण जानने 


वेद्य निरूहवस्ती देवे | 
| निरूहणबस्तीकितनीवारदेवेउसकाप्रकार | 


द्वितीयंवातृतीयंवाचतु्थवायथोचितम्‌ ॥ सल्लेहएक पवनेपित्ते 
द्रोपयसासह॥ १९॥ [ख्रयोमताः 


कपायकटुरूक्षाय्याःकफेकोष्ण 
` पित्तलष्मानिश्रावि्कषीरयूपरसेक्रमात ॥ १६ ॥ निरूहंयो 
जायित्वाचततस्तदनुवासयेत ॥ 

“दी वार तीनवार अथवा चारवार जैसा दोष होय उस 
हे निरूइबस्ती देवे | वादीके रोगमें स्रेइयुक्त बस्ती एकवार देवे, पित्त रोग होय तो | 
` इरषडक्त निरूह बस्ती दो वार देवे | तथा कफरोग होवे तो कषोय केटु और कैक 
` इत्यादिक पदार्थ एकत्रकर कुछ गरम करके तानवार निरूइ बस्ती देवे अर्थात. | 
` इन ओषधोंकी तीनवार पिचकारी मारे | न. पिच ओर कफ वाढी इन करे पित्त ओर कफ वाढी इन करके i 
' ३ इरड आमले इत्यादि कषाय पदार्थ नाने? | 
ह ३ ठ मिरच आदि कडु पदार्थ जानने 22020 23000 2009-48 
र ही = ; थ जो आदि ५ ह पदाथ 813501 Collection, 
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के अनुसार वेद्य 


। इसी विधिसे बस्तीको . 


| पीडित मनुष्य दोय तो दूध यूष ओर सांसरसे इनकी क्रम करके निरूद बस्ती 
वे फिर अनुवासन बस्ती देय अयात्‌ खेइकी पिचकारी मारे । 
ह». *. सुकुमारआदिमनुष्योकेनिरूहबस्तीदेना । 
सुकुमारस्यवृद्स्यवारर्यचसडुहतः ॥ १७ | 
 _ बस्तिस्तीक्ष्णश्रयुक्तस्तुतेषांहन्याइलायुषी ॥ ` bi 
अथै-सुकुंमार ( नाजुक ) मनुष्य वृद्ध ओर बालक इनके इलकी पिर 
मारे । तथा इनके तीक्ष्ण बस्ती देनेसे इनके बलका जार आयुका नाश होताहे । 
 वसीसे सकुमार आदिके तीक्षण बस्ती न देवे। 82: 
ही आदिमध्यओरअंतमेंबस्तीकादेना । 
he ७. «रे ss ।% ड 
दद्याइुत्छेशनपूवमध्येदाषहरतत :॥ १९८ । ( 
पश्चात्संशमनीयंचददयाद्वरिताविचक्षणः ॥ A 
` अर्थ-प्रथम दोषाको उत्कशित कीइई औओषधोंकी बस्ती देवे तथा मध्यम दाइ 
नाझुक औषधोंकी बस्ती देय । ओर अंतमें संशमनीय अर्थात्‌ अपने २ स्वस्थानर्म . 
दोष बैठजावे ऐसी बस्ती देय अर्थात्‌ ऐसी औषधोंकी पिचकारी मारे । 
त उत्केशनबस्ती । हर 
| एरंडनीजंमधुकंपिप्पलीसेधवंवचा ॥ 3०॥ 
 इषुषाफलकल्कश्चवारितरुत्छशत Ht fn 
प्टीके बी पीपल ४ सेंधानमक ५वच 
` अर्थ १ अंडीके बीज २ महुआके फल रे पापड ' 3 कल्क करे फिर दोषोकी 
` बेरके ते और मैनफल ये ओषध समान भाग कटके कल्क करे फिर दोषको. 
ऊशित करनेके लिये यह उत्छेशन बस्ती देवे । a 
उत्केशित करनेके हि दोषहरबस्ती। न 
शताहामछुकंबिल्वंकोटर्नफल्मेवच | २ ह | 
सकांजिक ःसगोसूजोवस्तिदापह औषध समान भाग. 
जड २ सुळहरी रवेछगिरी गोर इत्र थे चार शो बाता 
me mn मल. न में पिचकारी मारे तो वाता" 
.- . हे कांजीमें बारीक पीस और इसमें गोमू 5 a र 
. दिक दोषोंका शमन होवे इसको बी मू दोव । इसको दोषह्रबस्त कहे ९ 


७६६६ _ 


ग | हे 5 टिप्पनीमं यूष 8 
! २ बमनाध्यायमें वमन . करनेके पश्चात्‌ पथ्य कहा है उस जगई ८." * हट. 
.. कल्कबनानेकी विधि लिखी हे सो जाननी! गं मांसरसकी विधिकदी डे) | 
® `  ४विरेचनाघ्यायमे पथ्य कहा है उसी स्थानरए 7 ळ|. 7. ६६ 
; | dk © oi, Prof. Satya Vrat Shastri Collection, Néw Delhi. Digitized by $3 Foundation USA | वि 
र | ५3 मि 


. (४१४)  शाङ्गधरसंहिता- 
Ft शोषनबस्ती । 


शोधनदव्यनिकाथस्तत्कल्केःस्वेहसेधवेः:॥ २१ ॥ 


युक्त्याखेनसाथताबरुतय शाषिनाःरुशृता | 
sR शोधन द्रव्योंका काढा करके और उन्हीं शोधन र्यो 
र: कल्क कर तथा सपानमक उस काहेसें मिलाय युक्तिसे रह डालके मथलेवे फिर '. 
.__ दोषोके शोधन करनेको इसकी बस्ती दव फिर 2 


दोषश्भनबस्ती | 


हा जययुमदुकामुस्तातथेवचरसांजनम्‌ ॥ २२ ॥ 
१ 0: पशारःशस्यतबास्तदाषाणांशमनेस्थ॒त 
तळ 6 फूलग्रियंगु २ महुआके फळ ३ नांगरभोथा ओर 
षधोंको समानभाग छेकर दूधम बारीक पीस दो 
अर्थात्‌ पिचकारी मारे | | ned 
ही  _ लेखनबस्ती। | 
__________ निफटाकाथगामूजक्षोदक्षासमायुता ॥ २३॥ ` | 
.  _ _ उपकादिमतीवापेबेस्तयोठेखनाःत्मृता ॥. | 
` ` _ अभी भफलके काढेमें गोमन तहत ओर जवाखार मिळावे तथा ऊषकादिक | 
. गणकी ओषधोंका चूर्ण मिछायके बस्ती देनेको क 
'. जो क्ृशीकरण ) बस्ती कहते हैं | he ०) 


४ रसोत इन चार 
के अथ बस्ती देवे . 


बृंहणबस्ती । po 

उेहणद्रव्यानेक्ाथः'कल्केमंधुरकेयुंतः ॥ २४ ॥ 

सांपमासरसोपेतावस्तयोबृहृणामताः॥ | 

ळी गाखरू और कचके बीज इत्यादिक बृंहण अर्थात्‌ धातुवर्घक | 

| और " | आर अनार इत्यादिक मधुर ट्रव्योका | 
1 भार मासरख. इन सबको डालके बुंहण होनेके वास्ते बस्ती द्वा 2 
f+ दैवतो i शेदशाल्मलीपन्चनागंर EE gE 

ca आ घेन्वनागराः। २९ ॥ क्षीरसिद्वाःक्षो- . | 

2 वन ताः ॥ अजोरभेणरुधिरेयुक्तादेया यी 
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तृतीयखण्ड-भध्याय ६. (४१५) 


अथ-१ बेरकी छाल २ नारंगी ३ गोदीकी छाछ ४ संमरकॉा छाछ ५ घमासा 

और ६ सोंठ ये छः औषध समान भाग ठेके दूधमें पीस उसमें बकरा मेंढा ओर 

हरिण इनका रुधिर भिळायके कुशळ वैद्य दोष पतळे होनेके वास्ते इसकी वस्ती ' . 

देवे। इस बस्तीको पिच्छिल बस्ती कहते हे । इस बस्तीकी माजाका प्रमाण वारहपळदे। 
| निरूहणवस्ती । 


. दत्वादेसिंधवस्याक्षंमधुन'प्रसूतिद्ठयम्‌ ॥.२७॥ विनिमेथ्यत- 

 तोद्ब्यात्क्वेहस्यप्रसृतित्रयण ॥ एकीरतेतत'ख्ेरेकल्कस्यप्रसू 

` -सक्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ संमूच्छितेकषायेतुचतुः प्रसृतिसमितम॥ 

` क्षित्वाविमथ्यदद्याचनिरूईकुझलोभिषक॥ २९ ॥ वातेचदः | 
चहंक्षदरंद्यात्सेस्यषट्पलम्‌॥ पित्तेचतुःपरक्षेद्रेश्नेटत्यय.. 
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। प्न्य ३० ॥ कफेषट्पछिकंक्षइसेहर्येवचतु प्स्‌॥ ` ` FE 
, $-प्रयम तेंचानमक एक अक्षप्रमाण काइिये कर्षे प्रमाण तथा सहत दो ग्रसति ` 


' . . अर्थात्‌ चारपल इन दोनोको एकत्र मदन कर । फिर उसमें थी अथवा तेळ छः पळ 
¦ उडाढके एकञ मिळाय दे । तब कल्ककी औषधकदी हैं उनका कल्क करके उख 
| पूर्वोक्त स्‍्नेहमें मिळावे अथवा उस कल्कक औषधी संमूच्छित किये ओटायके | 
 काढाकर उठ स्नेइमें खिछावे | कुशळ वर्थ इसका निरूइबस्दी देव । अथात्‌ गदाः व 

. त्रं पिचकारी मारे । इसे निरूहबस्तीकी साधारण विवि जाननी । विशेष विषे यादि जी 
` - वांदीका रोग होगे तो चारपळ सदत आर स्नेह छ! पल लेके एकन्रकर वस्ती देवे ड 
__ चित्तरोग दोय तो सदत चारपछ आर स्नेह तात पल ले एकत्रकर बस्ती क > 
तथा कफरोग होय तो सहत छः पछ तथा स्नेह चारपछे इनको एकत्रकरकेबस्तीदेवे|. 


| मघुतेळकबस्ती | 
एरंडकाथतुल्यांशंमधुतेलंपठाकम्‌ २१ का | 
_ धेनसेंधवार्थनसंयुतम ॥ म ऊतय व अ 
` तः॥ ३२॥ मेदोयुल्मक्रमिडीहे दावतेनाझनः हा. 
| श्वेववृष्योब्रहणदापन ॥ ३३ | हे 
ब त तथा तेल ये चार २ पळ एव ह 


` अर्थ-अंडकी जडका काढा ८ पळ आर सह अथे = 
सफ और सेंधानमक आधे २ पछ ठे सबको एकन्रकर po pe 
भ्र प ० शश १ १. 
ी र हि ४ Fh मधुतेछ बरती. कदत हे १ यह. जी देने Delhi दारणा 3 He USA Se कर क 
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(४१६) ` शाङ्गखषरसंहिता- 
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` _ तया धातुओंकी बृद्धि इनको देती है और अग्निको प्रदीप्त करती हे । 

_ त थये दीपनबस्ती | | 
यक्षीरतेठानांप्रसृतिःप्रसृतिभेवेत ॥ 
हयुषासेंथवाक्षांशोबस्तिःस्याहीपनःपरः ॥ ३४ ॥ 


अदीत्त होनेके अर्थ बस्ती देवे । 
2 युक्तरथबस्ती। . 
| ® एरंड कक धुते ससे ¢ ध्‌ 
०. एरंडमूलनिःकाथोमधुतेलंससेंधवम्‌ ॥ 
पी एषयु क्तर र La ८५ | 
ड थोबस्तिःसवचापिप्पडीफलः॥ ३५ ॥ 
अर्य-अंडकी जड़का काढा करके उसमें सहत ओर. तेळ डाळे । तथा 
वच पीपढ ओर मेनफछ ये चार औषध समान भाग छेकर चूण 
` पूवोक्त का टर मिळाय गुदामे पिचकारी देवे | इसको युक्तरथ बस्ती क 
| मस्तीसवरोगापर ई। - ... ` 
- i सिद्धबस्ती । 
® का ७५ & | धि 
पंचसूलस्यानेःकाथस्तेठंमागधिकामधु ॥ 
-  स्ेधवः्समञ्चकःसिद्धवस्तिरितिर्मृतः॥ ३६॥ ` 
 _ ` अथ-ब्रृत्पंचमूळका काढाकर तळ पीप 
` हके भीतरका गाभा अथवा मुळइटो ये सब उ 
(पद्ध बस्ती कहतेहें । इसे सर्व रोगोंपर देवे। . | 
Ee . | बस्तिकर्ममें पथ्यापथ्य । | 


क Nee _ न ¢ द 7 

_______ स्नानसुष्णोदकेकुर्यादिवास्वममर्जाणेताम ॥ 

- __ ,__ व्जेयेदपरंसवेमाचरत्स्तेहबस्तिवद ॥ ३७॥ 

क नी अध-अस्तीकमं किये इए मनुष्यको गरम जलले स्नान करावे, दिनमें सोवे नहीं, 
नद णे न होने दुक आर आचरण स्नेह बस्तीके समान करे यह पथ्यहे | . भे 
SF इति क 66%. नं he उत्त रखंडेनिरूइणबस्ित ~ क ~ द ई 

. अत नाशाङ्गपर उत्तरखंडानरूहणबस्तिविधिःषष्ठोध्यायः॥ ६॥ 


` इति श्रीशाङ्गधरे उत्तरखंडे माथुरीमाषायां निरूइणबारित 


स काढेमें डाळके बस्ती देवे । इसको 


५ लिकर वा है क | ha 
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[7 > 6 180९ हर डर संध ४ था 
- अर्थ-सहत घी ओर दूध ये दोदो पळ छेवे हाऊवेर और बानमक ये. दो 
सावध कभमात्र छ बाराक पीउके उस सहत घी और दूधमें भिगोयके जठराग्र 


सेंधानमक | 
करे | उसको. 
हते हैं । यह 


छका चूर्ण सेंधानमक महुआकी छक- . 


» क म 
५ ¥ २.७. 
११५ हि | हि ® * 
द ries dsr है. 0220 Se 53.३ क शक की. 
कं ईत क. £ 4.” Po 


-मछ ओर उदावत्त वायु इनका नाश होय । तथा यह बळ कांति स्रीविषयप्रीति - 


तुवांयसण्ड-अध्याय 9 १४१७ 


अधसक्चमोऽध्यायः। 


> 

| उत्तरबस्तीकाक्रम। | he 
अतःपरंप्रवक्ष्यामिवरितशुत्तरसंज्ञितम्‌॥ द्वादशागुळकेनेतरमः 
व्येचक़्तकणिकम्‌॥१॥ माठतीपुष्पवृंताभंछिद्रसषेपनिर्गेमं॥ 
अर्भ--अब इसके उपरांत उत्तरवस्तीका ममाण कहताहू | बारह अयुळ छबी 
स मलीक मध्यभाग कमठपञ्नका कॉणकाक समान हाना चाहिय। आर 


नळी होउ णद > 
. बह नळी माछतीके फूळके डठरक खभान भ टी हो उसके छिट्रमें एक सरसावली. : 
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. जावे इतना बंडा होना चाहिये । ह 
व उत्तरबस्तीकीयो जनाकैसेकरे । 
' . . पंचरवितिवषाणासधीमाना शा ब ॥२॥ 


` ` तदू्ष्वपलमानंचस्नेहर्योक्ताविचक्षणः ॥ 0, 
अथ-मलष्यक। अवस्था पञ्चस वषे दाल पथे विवक्षय वच्च बरतास स्नेइकी क व 
' _ जात्रा दोक योजना करे । पचि दषेदे पश्चात्‌ १ पछ दष । हः 
EE ` उत्तरबस्तीकीयोजनाकरनकाग्रकार । 
.... अथास्थापनशुद्धस्वतृ तस्यस्तानभात। ॥३।स्थितस्यणा- 
न्रेणपीठेत्विष्टशलाकया। क्षिया मागेचततीनेत्रॉनियो 
[ह जयेत 3 ॥ शने इेधताभ्यत्तमेहरभरेऽशुलानिषद्‌ ॥ तता- 
___ , _ हबस्तिक्रमोइित* | 
.  अर्थ-जो आस्थापन काहव निरूइणबर्ती करके ही. 
(_ ओजन करके दत्त हुआदे ऐसे मनुष्यको आसनपर घोंडुओके वळ विठाकर यथा योग्य | 
% , सचिक्षण सलाई देवे । उस नळीपर ची ढगाय शिश्षमागेम याजना करक वस्ताका . ; 5 
` सडन करे अर्थात्‌ पिचकारी मारे । फिर उस नठीको धीरिरबाहर निकाळ लेवे. फिर | 
; ` ` उ्तस्नेहङें बा नस्ती कर्म दोतादे।इसम्रकार तेइ बस्तका कम जानना |. रे र 


नस्तीदेनेकीविथि 
द्लोणांकनिषिकास्थूटंनेतरंकुयादशांगुळम! । सुदप्रवेशंयोज्यंच 
नयतु ।हयय॒लंसूतमागेचसहमनेजनियो नये > > 
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~ य जा कक न | 
(४१८) ` ` शाङ्गषरसंहिता- SR 
॥ ©अथभ-स्रियोके बस्ती देनेके वास्ते ने्कहिथे बस्तीकी नळी छोटी उंगळीके बरा 
` मोटी हो वह दश अंगुलकी लंवी तथा जिसमें मूंग चळाजावे इतना छिद्र होना चा, 
हिये । उच्च नळीको योनिके भीतर चार अंगुल अवेश करके फिर पिचकारी मारेर 
_ योंके मू्रभागमें बहुत बारीक नळी छगायके उस नछीको दो अंगुल मूत्र मागम 
प्रवेश करके पिचकारी मरे। '.  , . "य 
शट | ` बाल्कोकिपस्तीदेनकाप्रमाण | 
NS के 4 ७ र 
__ अँनछच्छावकारपुबालानांत्वेकमंगुलम्‌ ॥ 

NAN @ जियो धेये SA ३४४९ च ७ कः 
उ शनानऱ्कपमाधयसूक्ष्मनेत्रविचक्षणेः ॥८॥ | 
__ अय॑-बालकोंके सूजकूळ विकार होनसे वैद्य निष्कंप अथात्‌ हाथ न हिळे इस 
' ` अकारते बाराक नळीकी योजना करके धीरे धीरे उस नलीको शिक्के भीतर १ अ- 
गुल प्रमाण प्रवेश करके पिचकारी मारे ।.. न Re 
स्रियोकेतथाबालकोकेबस्तिदेनेमेंस्नेहकीमात्रा । 
Bees. » A चरी La Tha ठिक ~, मूत्र । 
.. योनिमागपुनाराणांखेहसाताद्रिपाठिकी ॥ मूजमार्गेपलेन्माना 
ES, र A a | - RE . 
' ` वाठानांचद्रिकार्षिका॥९॥ उत्तानाः त्रियेद्यादृघ्वंजान्वेवि- 
2 ८ | त्यार ~ भिष hehe: चु र र्‌ नके | ह 

भे . चश्षणः॥ अपत्यागच्छातेभिषखस्तावुत्तरसज्ञके ॥ १० ॥ 

_____ अथ-द्वियोके योनि मागें बस्ती देनेमें 
> पढका जानना। त्रिंयकि मूत्र मार्गमें स्ेहमात्मा एक पलकी जाननी । बाळकोंके 
` दोकर्ष प्रमाण जाननी । उत्तर संज्ञक वस्तीमें कुशल वैद्य उस स्रीको सांधी बैठा 


.._ अयोवस्तिनिदष्याइसंयुक्तेः शोधनेगंगेः Ml | फलवर्तिनिदच्या- ` | 
` ` दोयोनिमागेहढांभिषरू ॥ ११ ॥ सूजेविनिरमितांश्रिग्धशोधन- 


` ` दव्यसंयुताम्‌॥ दद्यमानेतथावस्तोदद्याद्वास्ताविचक्षण१२॥ 
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तृतीयखण्ड-अध्याय < (४१९) 


द्व अथवा सूतकी बत्ति करके उस बत्तीके अंडी आदि ओषधठपेटकर योनिमें योज- 

 ज्राकरे। उस बत्तीके अधोभागमें बस्तीस्थान हे उसके विकृत होनेंस गलर बड 

(आदि इब्दछे क्षीरवृक्ष) उनका काढा करके बस्ती देव । अथवा शीतळ दूधकी 
बस्ती देवे तो i शुद्ध होवे । यह बस्ती शुक्रधातुसंबंधी पी डा होती हि उस 

. द्वो तया खियोंके रजोद्‌शन संबंधी पीडा होताहे ग दूर करती हे तथा जिन ' 

___ अनष्यांके प्रमेह है उनको उत्तर बस्ती कदाचित्‌ छाभ नहीं होता । 

० बस्तीकर्मकेउत्तमद्ेनेकेकक्षण |... 

सम्यण्दत्त॑स्यरिगानिव्यापदःक्रमएवच ॥ १४ ॥ 

बस्तेरुत्तरसंज्ञस्यशमनंस्ेहवस्तिना॥ | 


जक बस्ती स्लेहबस्ती करके उत्तम रीतिसे देनेसे शुक्रधातुसंबंधी अर 


अथ-उत्तरसं £ 
मेहादिक पीडा दूर दाय । Doom 
= गुदामे फलवर्तीकी योजना | 


रृताभ्यततेशदेकषेप्याश्गारवांठसँनिभा ॥... 
पलप्रवतिनीवतिःफलवातिश्वसास्सृता ॥ १५ ह क. 
रो गुठेव रडी ब्‌ ८0” क्र 
५ टां ची लगायके रोगीके अंगुठेके बराबर उत्तम के: ३ रो ह 
LE औषधोंका उस बत्ती पर ऊप करके दस्त होनेके वास्ते वसूला नी 
गुदामे प्रवेश करे । इसको फळवत्ती कहते है । | 
-- ` इतिश्रीदामोदरसूनशाद्र हिताय 
 त्सास्थानेउत्तरखंडेउत्तरवार तवर्णनोनामसप्तमो5प्यायः ॥७॥ 


इति श्रीमाथुरदत्तरामविरचितभाषामाथुरी | "गणी 
-अथअष्टमोच्याय .. ` 


नस्यंतत्कथ्यतेधीरिनांसाग्राद्यंयदीषधम्‌ 


91 


र | , * नल ी रू नस्यथतत्कथ्य ते | ९ | | ७ ल्‍ न्य र 
- नावनंनस्यकर्मोतितस्यनामद्रयस 1 


>> जे 
'औबधोंकी नस्य कहते है । उस नस्यके नवन आर्‌ 


... अर्थ-नाकमें | डालनकी 
` ` जस्यकमे ऐसे दो नाम हैं 1. 


पी र >> ५; 
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नस्यभेदोद्रिधाप्रोक्तोरेचनंस्रेहनंतथा ॥ 


हा रेचनंकषेणंप्रोक्तसेहनंबहणंमतम्‌ ॥ २ ॥ 
___. अरथ-इस नस्यके भेद दो है-एक रेचन और एक स्रेहन 
' वाता दोरषोको छेदन करता है ओर जो स्नेहन है वो धातुवाद्धि 
Re | नस्यकाकाल। | 
केफापत्तानळप्वसेपूवसध्यापराह्नके ॥ 
हा. . -दनस्‍्वशद्यतनस्यंरायावषुत्कटेगढे ॥ ३ । 
. अथ-कफके नाश करनेको नस्य प्रातः 


तिनमें रेचन न्‌ य्‌ 
करता है| ' 


काढ .दव पित्तके नाश करनेको हारः - 
ह दिन चढे नस्य देवे तथा भाडुक नाञ्च करनेको सार्यकालपें नस्य देना । पि | 
र अप्यत्र मबछताक साथ होवेतो राजिके समय नस्य देवे। 


नस्यकानषध। | ES 
गरु तत्मिनळोजनातिडुदिनेचापतपणे।तथानवप्रतिशयायीगस्षि- ` 
णीगरदूषितः॥४। अजीर्णीद्त्तबस्तिश्चपित्तर्मेहोद्कासबः॥ 


® 


ऊँ&'राकाभिभूतश्चतषातोवृद्ववाळको ॥ ५ ॥ वेगावरोधी 
स्नातअस्नातुकामश्ववजयेत ॥ 
ह; हि गात्‌ नस्य न छेवे | जिस दिन आकाश वह घिरा / कप 
जं मि उस दिन नस्य न छे। ठंघन करके, जिस ` नवीन पीनत्का रोग होवे, | 

` गमिणी स्री, विषदोषकरके ओर अजीर्णकरके पीडित पुष्य, जिस कशी. 
` किया हो, पी तेळ इत्यादि सेह जळ और मद्य इनका सेवन दू सतारा मन| ग 
sa तपा टपाकरके पीडित, वृद्ध, बालक, वात झच और अल उनको | 
वुष्यांको नस्य नहीं देना चाहिये | FG, 


i १ ‘PR नस्यकममयारयायोग्यरोगी | , 
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तृतीयखण्ड-अध्याय < (४२५) 


अथरवेर्चन॑नस्यग्राह्मं तेलेःसुतीक्षणकेः ॥ ७ ॥ 


` ` -. तीदणमेषजसिद्धवॉल्कहि'कारेसतस्तथा॥ त 
क्य अर्थ-विरेचन नस्य, अजमायन राई आदिका तीक्ष्ण तेळ काठके देना चाहिये | 
अथवा तीक्ष्ण ओषधोंके ही सांथ तेळ सिद्धकरके, अथवा तीहणओषधोका काढा है 

करके अथवा रसमें सेह सिद्ध करके नस्य देवे । 


रेचकनस्यकाप्रमाण । 


नातिकारंश्रयोरष्टोषट्चत्वारश्वविदवः ॥ ८ ॥ 


` ` प्रत्येकेवनेयोज्यासुर्यमप्यात्यमावया॥ 
` अथ-रेचनर्म नाकके दीना , छदा ( नथनों )में ओषधकी आठ बहु डाछना 
उत्तममात्रा । छः बिंदू ( बूँद ) डाळन। मध्यम मात्रा जाननी । ओर चार बिंदु 
डालना कनिष्ठ माचा कही जाती है । | | | 
FF | नस्यकमभेमेओषधकाप्रमाण । 


1... नस्यकमेणिदातव्यंश्षाणेकंतीक्षणमोषधम्‌ ॥ ९॥ दियस्या | 
__.._. हृवमातंतुमापकसंपवस्ततस ॥ श्वीरंवेवाएहाणंस्यात्पांनाय 
चाञिकापिकमा॥१०॥कार्षिकमधुरंदव्यंनस्यकमेणियोजयेत| = 
, . अ्थ-नस्यकर्ममें तीक्ष्ण औषध होयतो एक शाण डा; । हींग एक यवशग्रमाण) ह च 
शघानन्नक १ मासे, दूध आठशाण, जळ दीन कष, तथा खांड अनार इत्यादिक मजुर 
ट्य होय वे प्रत्येक एककषे ग्रमाण डाळन चाहिये । इसप्रकार ओषर्धोक योजना करे | 
विरेचननस्यकेदूसरेदोभेद । | a 
अवपीडअधमनंद्रोभेदावपरोस्मृतो॥१३॥ | 
शिरोविरेचनस्थानेतोतुदेयोयथायथम्‌ ॥ हे 
> __, अथे-उस विरेचन नस्यके दो भेदे । एक अवपीड तथा उर प्रधमन । इन 


' द्वोनोकी सस्तकके रेचन करम 7 
| प्रधमनकेलक्षण । 


RCS 4... 1.0४ २ $. 2s Psat 


~ 2 पीडनओर oH 
` ` कल्कीकृतादोषधाय्ःपीडितोति सँतोरसः॥ boo २॥ सोऽवपीः ` 
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ही... १४२२) . ` शाङ्गधरसंहिता- 


= 
~® 
BP, ७१ hy 


`. अथे-तीठँण औषधको पीसके केल्ककरके निचोडळेवे उस निचुडे हुए रसको अव 
४ र पाड कहते हे | छः अंगुळ लंबी ओर दोमुसकी नळी . बनाकर उसमे तीक्ष्णचूर्ण १. 
' 8. कोळ डाळके मुकी पवनसे नाकमें फूंक देवे | इसको प्रधमनं संज्ञक नस्य कहतहेः | 
_  ओओ _ ` रेचनशोरस्नेहनयोग्यभाणी । कः 
` ` उभ्वंणड॒गतेरोगेकफजेस्वरसंक्षये ॥१४॥ अरोचकेप्रतिञ्याये 
९ च्या NN 3202: छा AAS NL ~ विरेचनांहित ९" " 
रार झठचपीनसे॥ शोफायस्मारकुष्टेपनस्य॑वेरेचनंहितम॥ 
' ` ॥ १५ ॥ भौरुखोकृशबालानांनस्यंस्नेहेनदीयते ॥ | 
. अथे-ऊध्वजञ्जुगतसेग) कफसंबंधी स्वरका क्षय, अरुचि, अतिश्याय) मस्तकश्चूछ, . | 
| 'गीनस, सूजन, अपस्मार ओर कुष्ठ, इन रोगोमे रेचकनस्य हितकारी जानना । ` 
` ` डरा हुआ मनुष्य, स्री, कश, ओर बाळक इनको ज़ेहयुक्त नस्य देवे । | 
E... - अवाडनस्ययोग्यमाणी | | | 
रोगस्तां han तेनिद्राय ९ पज hn x 
गठरागेसन्निपातेनिद्रायांविष ज्व्रे॥ १६॥ 
मनावकारङामिुयुज्यतेचावपीडनम्‌ ॥ 


अर्थ-गलरोग, सन्निपात, अत्यंत निद्रा, विषमज्वर, मनके विकारे ओर कुम्निरोग 


"4 
NS 


a 


ड | | इनमें अवपीड नस्य देना चाहिये. | 
00012. _  प्रंधसमननस्ययोग्यम्राणी | | 

i | ha hn घुवि TR ७.0 a 
 अततात्कटदाषेविसंज्ञेषुचदीयते॥ १७॥ 
 _ _च्र्णैभभमनंधीरेर्तद्वितीक्ष्णतरयतः॥ | 


. ` अथ-अत्यंत उत्कट दोष (मच्छी अपस्मारादिक तथा संज्ञा नष्ट हुई हो ऐसे ड 
_ सन्यासादिक रोग ) इनमें अत्यंत तीक्ष्ण ऐदी प्रधमनसंज्ञक चूर्णनस्य देना चाहिये 
ह 3 जे क | रेचकसज्ञकंनस्य | यांपिपल्या | SRE ; ४ 
८) ; र | न नस्यंस्याद्वडञुंठीः 5, pe | &्< 0 50523: सेंधवेनच च र 

.  नस्यस्याह्कडशुठीभ्यापिपल्यासेधवेनचः॥ १८॥ 


जैटप्नतेनालिकणंनासाशिरोगदा: ॥ _.. 

. _. : हनुमन्यागठोद्भतानश्यांतिभुजपृष्ठजा: ॥ १९॥  : ``. 
..' ` अर्थ~सोंठको गरम जलमें ओटाय उसमें गुड मिलाय नातिकामें डाळे । तथा 
` पीपल ओर सेंधानमक. इनको गरम जळमें ओटाय. नस्य देवे अर्थात्‌ नाकमें 
| हेतो नेज कान नाक मस्तक ठोडी गरदन भजा ( हाथ ) और पीय इनकी 
न | हो दूर क्रे हे |. | ८211 म ठे ] FA Neu Dsl | >] र b | 53 हाता र 9 5 
/ “२ साठ मिर्च बच इत्यादिक पाकी नढम पीस । 000000777 ०० 
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- . देवे । पत्रात शंखके इकडे आठभाग लेकर मिह्ठीके दोशरावे लकर {कज चना ही. 


'द्वितीयसण्ड-अध्याय १९ (३३७) 


| | . ` दुद्यात्समधुशकरम्‌ ॥७५॥ रक्तंपित्तेकफे श्ासेकासेचर्वरसं- 
` क्षये। अञ्निभृष्टजयाचूणिमधुनानिशिदीयते ॥७६॥ निद्राना- 
_ शोईतिसरिचग्रहण्यांमंदपावके ॥ सोवचेछाभयाङ्ृष्णाचूणछु- ` 
' ऽ्णजलेःपिवेत्‌॥ ७७ ॥ शूळेःजीणंतथाकृष्णामधुयुक्ताज्वरे 
` हिता॥ शीहोदरेवातरतेर्धीचेवशुदांङरे ॥७८॥ नासिका 
Ei _दिषुरक्तेषुरसदाङडमणुष्पर्णस्‌ ॥ दूवायाः'स्वरसनस्यमदद्या- 
` ' चछकेशयुतम्‌ ॥ ७९ ॥ कोलमजाकणावांहपक्षभस्मसश्क 
_ रमामधुनाठेहयेच्छादिरिकाकोपस्यशांतये ॥ ८° ॥वाषिरे 
` ` घंग्रयोज्यस्तुसवंस्मिनपोटडीरसे॥ सृगाकिहमगभेचमाक्तका- 


रसेषुच ॥८१ ॥ इत्ययंलोकनाथास्योरसःसवरुजोजयंत। | 
` अर्थ-शुद्ध और बुभुक्षित ऐसा पारा दो भाग तथा शुद्ध कोइई गधक दाना De 
इन दोगोंकी एक जगह कजलीक्रक पारले चौगुनी कोडीनमें उस कजलीको भरे। | 
फिर सुहागा एक भाग ळकर नौके दूधमे खरलकर. उससे कॉडियांक मुखक। भूद ६.) 


/ .. ग्ोतकर उसमें शंखके टुकडे आधेधरे आर उनके ऊपर इन कोडियोंकों रक्खे । 


- 2० ~“, ° 
= 3 


फिर बाका रहेहुए आध झांखके टकडांका रख दव । फिर इसके ऊपर दूधरा 


... बारावा ठकके कपडमिद्टीकर एंक हाथ गड़ढा खोद आन उपलोंके गजपुटमें 


रखके अग्नि देवे । जव शीतळ होजांव तब बाहर निकाल उप्त शरावमेंस ओषधोंको 


`` ` निकाल ठेवे | फिर इसको खरळ करके घर रके । इसे लाकनाप कड | 


यह छोकनाथ रस छ। रत्ती उनतीए काली मिरचक चूणप भिलायके जिसके 


` `. वादीका रोग होय उसको घीके साथ देवे । पत्री होय तो मक््ननके साथ दव | 


कफरोग होय तो. सहतसे देवे ओर अतिध्ठार क्षय अरुचि संग्रहणी कृशता मंदार. | म 
खांसी श्वास और गोळेका रोग ये सब दूए होनेम यह ठाकत, रस परम ग्रस्त है। | 
इसकी मात्रा सेवन करके इसके ऊपर वा ओर भातके तीन ग्रास देने चाईय Rs 
फिर झय्यापर विना बिछेयाके एक क्षणमात्र सीवान आ खंडे पदाथाको त्यामके 
 घृतके साथ भोजन करे । उत्तम माठा द्ही भोजनम सेवन करे | जंगली जीवाम ४ 
इरिणादिकोंका मांस घीमें तलके खाय । है. यम आय हुआ मांस घीमें तके खाय । संध्याक स प्रय भूक लगे तो दूधभात खाय | 5 

 „ १ गंधकादिकॉका जारणकरके सुवणीदि घातु ग्रसनेके विषयमे योग्य हुआ जो पाणु _ 
26 त , | उसको बुमुक्षित पाण कहते ह्‌ Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation 6 प ४ र्‌ न 


. (३३८) ` शाङ्गषरसंहिता- 
तथा इंगके वडे घीमें तळके खाय | तिळ और आमलोंका कल्ककर देहमें मालिश 


~ 


करे अथवा घीकी माळिश करके स्नान करे.। स्रानके सिवाय अंगमें लगाना होय 
तो घीकाही मालिश करे | स्नानका जल कुछ २ गरम होना चाहिये । बेछफल 


* ७७ चह हर नु | थुन व्‌ $ 
` करेळे, बंगन, छोटी मछली, इमछी, अम, मेथुन, मद्य, संधान ( सधाने ), हींग, 


सोंठ, उडद, मसूर, पेठा, राई, कांजी ओर कोप इनको लोकनाथ रसका सेवन- 
करनेवाला त्याग देवे | दिनमें न सोवे । कांसेके पाजमें भोजन न करे। ककार जिनके 


» आदिमें हे ऐसे झाक ( जैसे करेला ककडी: आदि )को तथा फछोंको . त्यागदेय । 
` इसमकार छोकनाथरसका पथ्य कहारे । उत्तम दिन.उत्तम वार पूण, तिथि (पंक्षी ` 


hs 


दशमी और पूर्णिमा) शुकृपक्ष तया उत्तम चंद्रमाका बळ विचारके लोकनाथ रसका | 


` पूजन कर फिर कुमारी ( कन्याओं )को भोजन कराय तथा. यथाशक्ति सुवण) दिका. _ 


La] 


दान देकर इस रसका सेवन करे । इस रसके सेवन'करनेसे दो घडी देहमें संताप 
होताहे, उसके शांति करनेको मिश्री गिळोयका 'सत्व और वेंशळोचन उन 
तीनोंको एकत्र करके सेवन करे तो संताप दूर होवे । खजूर ( छुहारे ) बिछांयती 


. अनार दाख ( अंगूर ) ओर ईके टुकडे ये पदार्थ थोडे २ खाय तो इसका संताप. 


ओर अरुचि दूर हो । धनियेको कूट उसके तुर्षोको दूर करके घोमें भूनके उसमें 


' ` मिशी मिटायके इसके साथ छोकनाथरसको भक्षण करे तो अरुचि दूर होय | 


ततो ज्वर दूर होवे । नेत्रवाला और अडूसा इन दोनो 


धनिया ओर गिलोय इनका काढा करके उसमें इस छोकनायरसको मिलायके पवे 


का काढा करके सहत और 


मिशी मिलाय इसके साथ लोकनाथ रस खाय तो रक्तपित्त कफ-श्वा स सांसी स्वर- 


अंग ये रोग दूर होवे.।. थोडी भांगक 


he 
4 


| भून ` चूणे कर उसमें इस रसको मिलाय ` 


' उसको सहतमें मिलाय रातिके समय सेवन करे तो गई हुई निद्रा आवे, आते सार 
` ओर संग्रहणी ये रोग दूर हो तथा अमे प्रदी होय | काळानमक जंगी इरड और 
. _ पीपळ इन तीन औषधोंका चणे. करके इसमें छोकनाथरंस मिळायके गरम, जळ. 
` पानीस सेवन करे तो शूळ और अजीर्ण रोग दूर हो | सहत पीपछके साथ छोक- 


' नाथरस सेवन करे तो पेटमें वाई. तरफ फियांका रोग होता 
` ` वमन मूटव्याधे ओर नाकक रास्ते रु 


~ . अ 4. 


धरका गिरना ये संपूर्ण रोग दूर होय। | 


रे 'दूबके रसमें मिश्री मिळायके छोकनाथरस डाल नाकमें नरय देवे तो नाकसे रुधिरका 


RE उनमें ओर मरां दमम) तथो ( मौतिकाल्य 2290 8377 
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क ओकारी तया हिचकी ये दूर होते । इस पमाण संपूर्ण पोरी रस है 


हे 
कै 


|) 
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. ` ` ह्वितीयसण्ड-अध्याय १२ (३३९) 
| | विधि करनी चाहिये । इस प्रकार लोकनायरस कहाहै यह जातात गाज की 
ह) ५2०००१ छ््ोकनावरतसयपर | | 21४15 5 आई 
` वराटभस्ममंडूरंचरणोयेत्वापृतेपचेत्‌ ॥ ८२॥ तत्समैमारिचें 
| - चणनागवस्ल्याविभाषितस्‌ ॥तचूणमधुनाठेह्यममथवानवनीत- 25: 
` कैः॥८३॥ माषमातक्षयंहतियामेयामेचभत्ितम्‌ ॥ लोक- न 
_ नाथरसोहेषमंडलाद्ाजयक्ष्मनुत्‌ ॥ ८४॥ | क. 
` ` ` अथे-कोडियोंकी भस्म ९ भाग, मंडूर एक भाग, कालीभिरच दो भाग छे, इन | 
|... तीनों औषधोंकों एकत्र करके घीमें खरळकरे | जब थी करडा होजावे तब नागर- ` . 
` घेळके पानोंके रसमें खरळ करके एक एक मासेकी गोली बनावे । इसको छडुछोक- | 
नाथरस कहते हैं । इसे सहतके साय अथवा मक्लनके साय एक एक म्रहरके अंत | 
से खायते सामान्य क्षयरोग दूर होय । इस प्रकार. ९ मंडळे पर्यत सेवन करतो | 
राजयक्ष्माकोभी दूर करता हे। | | "PS 
FE अल सृगांकपोटळीरसक्षयादिरोगॉपर । os (1115 5 
` भूजेवत्ततुपत्राणिदेम्नःसूक्ष्माणिकारयेत्‌॥ तुल्यानितानिसूते- | 
| `  नशल्वेकषिप्त्वाविमदेयेत्‌॥ ८५ ॥ कांचनाररसेनेवज्वाळायु- 
: ख्यारसेनवा॥ टांगल्यावारसैस्तावद्यावहबतिपिशिका। EU 
` ततोहेम्नश्वतुर्थाशंटंकणंतत्रनिक्षिपेत्‌ ॥ पिष्मोक्तिकचूर्णचहे- 
` मद्धिंगुणमावपेत्‌ ॥ ८७ ॥ तेघुसवेसमंगथंक्षिप्त्वाचेकजमदये- 
_ त ॥ तेषांकृत्वाततोगोठंवासोभिःपरिष्येत ॥८८॥ पा. 
` न्मृदोवेश्येल्वाशोषयित्वाचधारयेत्‌ ॥ क झारावसंपुटस्यांतेतज . 
& ` सुद्रांप्रदापयेत्‌ ॥ ८९॥ लवणापूरितभांडेधारयेत्तंचसपुट्या॥ | 
> मुद्ांदत्वाशोषवित्वाबहुभिगोंमयेःपुटेत ॥ ९० ॥ततःशीपे 1 
`  समाहत्यगयंसूतसमं्िपेत्‌॥ घद्दाचपूवेवत्सल्वेषुटेहजपुटेन 
* . च॥ ९१॥ स्वांगश्ीतंततोनीत्यागुंजायु्मंप्रकल्पयेत अः | 
` पभिमेरिेयुक्तःकृष्णातययुतोष्यवा ॥ ७२॥ विछोक्यदेयो | 
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| (३३४०) ` शाईवखता- 


` दोषादीनेकेकारसरक्तिका ॥ सार्पेषामुनावापिदद्यदोषादमपे- 
` शषया॥ ९३॥ ठोकनाथसमंपथ्यंकुयात्स्वस्थमनाः झुचिः ॥ 
डप्माणमहर्णाकासःासंयमरोचकम्‌ ॥ ९४॥ मृगांकोऽयं ` 


~ क aN 
रसाहन्यात्क्शत्वबलहानतास्‌॥ `. | | 
` अर्थ-सोनेके भोजपञ्नके समान पतले पत्र करके उसके समानभाग शुद्ध पारा 
शकर दानाको एक जगह कचनारके रससे अथवा ज्वाळामुखीके रससे जबतक र 
_ लकर पिठ्ठीके समान न होवे तबतक खरळ करे | पश्चात्‌ सोनेका चतुर्था स गा : 
' तथा सानस दूना मोतियांका चूरा ओर सबकी बराबर गंधक छे सबको पक लग रा 
र खरछ करके एक गोळा बनावे | उक्षके चारोतरफ कपडा लपेटकर ऊपरसे मिडी 
अर ल्ह दव | फिर इसको धूपमें सुखायले । और मिट्टीके दो सरावे छे एकमे 
` "षिका रखक दूसरा उसके सुखपर रसके उसपर कपडाभिट्टी कर देवे । फिर प 
` डी ठेवे . यको पिसे इप नमक आयी भरके बीचमें इस संघको रखके उस- 
हः को गमकसह। फिर भरके बंद कर देवे और उसके मुखको पश्यासे द॑ द करके मुख- 
त प्रभी कपड्मिट्टी केर दय । इसको गजपुटकी अग्निसे कुछ अधिक आग्नि आरमेउप- 
डीको देवे | जब स्वांग शीतळ होजावे तब बाइर निकाळ औषधको खरलमें डारुके 
हिः. कर, पारेके समान गंधक छेके कचनार अथवा ज्वाछायुखीके रसमें खरळ करे | 1. 
हा पूर्वोक्त विधिसे गजपुटकी आग्रे देवे । जब नप होत व स म ळा SE 
. _ (जक ग्गाकपाटळी रस कहते हें । यह पोटडीरस दो रत्ती प्रमाण आठ पिरचोके 
EE सा अथवा तीन पापढाके साथ देवे । दोषोंका तारतम्य देखकर एक रत्ती देय | 
` दाका अपक्षानुसार थी ओर सहते देवे । इस रसका सेवन करनेवाळा माणी 


जज णेन पिषटमरकरपयेत्‌ ॥९५॥ तयोःस्याद्वि- 
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बचतत्समम्‌ ९७ ॥ मदयेचारकरसो& क. 


द्वितीयसण्ड-अध्याय १२ (३४१) . | 
|  .. स्वरसेनच ॥ स्थूरुपीतवराटांश्चपरयत्तेनयुक्तितः॥ ९८॥ ए- 
` ` - तस्मादोषधात्कुयौदष्टमांशेनटंकणम्‌॥ टंकणार्धविषंदत्वापिः 
_ डसेहुंडदुग्घकेः ॥ ९९॥ सुद्रयेत्तेनकल्केनवराटानांसुसाने _ 
च॥ भांडेचूणेप्रलित्तेयपृत्वाम॒द्रांप्दापयेत्‌ ॥ १०० ॥ गर्तह- 
स्तोन्मितेधृत्वापुटेहजपुटेनच ॥ स्वांगशीतंरसंजञात्वपरदयाः 
छोकनाथवत्‌ ॥ १०१ ॥ पशथ्येम्ृगांकवज्जेयजिदिनेंल्वर्णत्य- 
जेत्‌ ॥ यदाच्छदिभवेत्तस्यदद्याच्छिन्नाततदा॥ १०२ 
` अधुयुक्ततथाडेष्मकोंपेदबाहुडाहकम्‌ ॥ विरेकेभाजताभगा 
| `` ` त्रदेयादधिसंयुता॥ १०३॥ जयेत्कासंक्षर्यवासंगरहणामराच ` 
_ `तथा ॥ अग्निचङुरुतेदीतंकफवातेनियच्छति ॥१०४॥ इस _ 
` गभेःपरोक्षयोरसःपोटलिकाभिवध | र 
_जुद्धपारा १ भागे उसका चतुयौश खरळ कियाइआ सुव का 1. | 
चा न छेवे । एवं पारे ओर सुवण दोन [स्‌ दनी न्य ह | 
नाको कचनारके रसमें सरछ कर उसका गोला करके (८० वक 
शति करः देवे । फिर एकं हाथक! गड़ढा खाद उत्तम दूपरा हक क ९ 
. सा खोदके उसमें पूर्वोक्त शरावठंपुटको रखके उसके ऊपर ए शि स ३. 
वे । फिर उसके चारोतरफ आरनेडपल के बारीक २ टुकड डाके प वा 
देवे । ( इस क्रियाको भूधरयंत्र कहतेहे )। जब शीतळ होजापे त Fn i 
ड वमस रसको ळे समानभाग गंधक मिलाय दोनोंकों अद्रखके न उन छा है 
के फिर चीतेके रसमें खरळ करे । पश्चात्‌ बढी २ पीढी कोडी छाय ` क 
जुटी दवाईको भर देवे । फिर सब जोपघे भक उन कोडियेंके सुसको | 
का जाग बाल ल रो > शगर इन कोडियंको रख देवे। उस हां- । 
हीर देवे । फिर ए डास पूर ९० A ह 8 
न क केसरी डी रके उसकी संधियोंको कपडमिट्टी करके थ भरके के 
गड्डेमें आरनें उपळे भरके गजपुटकी अग्नि देवे । जब a सकी दि 
- डय । इसको हेमगर्भपोटली रस करतें । देमगभे पोटलीरस मी पकप पण्यः यह मी 
ष सवन करे जोर स॒गाकरसामनके समान पण्य करे इसमे यदि उल. | 
` इक हीन दिन.तमक्त रहित भोजन करे | इस ओषवत ` | 
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` ` आना दूर होय | कफके ग्रकोपमें गुड और अदरखको एकत्र करके सेवन को 


टी आवे तो गिळोयका काढा करके उसमें सदत डाळके पीवे तो ओकारियों 


9 | ... दूसरीविधे | 

से बभागाथतवारस्तावंतःकनकस्यच॥।१०५॥ तयोश्रपि्ि- 

काकृत्वागंधोद्रादशभागिकः ॥ कुर्य्यात्कजलिकांतेषांमुक्ता- 
. भागा्चषोडञ ॥ १०६॥ चतुर्विशचशंसस्यभागेकंटंकणस्य 

च ॥ एकनमदयत्स्वपक्कनिबूकनेरतेः ॥ १०७ ॥ कृत्वातेषां 

ततोगोलंमूषांसंपुटकेन्यसेत! (छदां दत्वाततोहस्तमात्रेगतेचगो- 
` १ (९ पुटेहूजपुटेनेवस्वांगशीतंससुद्धरेत ॥ पिट्ठायुं- 

जाचतुसानंदद्याहव्याज्यसंयुतम ॥ १०९ ॥ एकोनाझदु- 

न्मानमारचेःसहदीयताम्‌। ।राजतेमृन्मयेपातरेकाचजेवावलेइये- 


त्‌॥१ १०॥ टोकनाथसमंपथ्यंकुर्यांचस्वस्थमानस: ॥ का- 


` सश्चासेक्षयेवातेकफे ग्रहणिकागदे ॥ १३३ ॥ अतीसारेप्रयो- 


` अर्थ-पारा चार भाग तया सुवर्णका बारकि चूण चार भाग दोनोंको एक जगह 
` उततम पिटी होनेपर्यत सरल करे | [फिर बारह भाग गंधक छेके खरळ कर कज- 
- छी. करे | पश्चात्‌ सोलह भाग मोती, चोर्बीस भाग शंख और एक भाग सुहागा ठे: 


` रा ओर ठंबा चौड़ा गड़ूढा सोद उसमें गोके गोबरके उपळे भर बीचमें शरावसंपु- ` 


i 'टको रसके गजपुटकी आग्नि देवे । जब शीतळ होजावे तब नाक उसमे- 
से 2 आषधको छे खरछ करके धर राखे. | इसको उमंग भपोर्डी र 
` हमंगभ चार रत्ती ठे र 
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द्वितीयसण्ड-अध्याय १२ (३४३) 


डोकनाय रसायनकें समान पथ्य करे तो खांसी श्वास क्षयरोग कफ संग्रहणी ओर 
अतिसार ये संपूण रोग दूर होव । 5 |... न 
महाज्वराङ्कुशाविषमज्वरपर | ` ज Er ० 3 
_ शुद्धसतोविषंगंधःपत्येकशाणसामतः॥ ३३३ | धूतेबीजात्रि- | 
 शाणंस्यात्सवेभ्योद्व्िणाभवेत ॥ हेमाह्वाकारयेदेषांसूक्ष्मचर्ण | 
प्रयत्नतः॥११३। देयंजंबीरमजाभिरचूणशजाद्व्योन्मितम्‌। 
आट्गेकस्वस्सेवीपिज्वरंहंतित्रिदोषजम्‌॥ ११६ ॥ एकाह 
दरया दिकवात्याहिकेवाचतुयैकम्‌॥ विषमंचज्वरहन्याइ ल्या | 
. तोयंज्वरांकुराः ॥ १९ ॥ ह 
अर्थ- शुद्ध पारा तीन मासे, शुद्ध कियाहुँअ,विष तीन मा?) he ग 
.चतूरेके बीज नो मासे ओर चोक हवस दूना 8! । सबको एकत्र se मे 
करके जंमीरीके रसमें अथवा अदरखके रसम दरता द: तो द hee कळ. 
` त्य आनेवाला दिनरात्रिमें दोबार आनवाछी एकतरा तिजार( रि "डे 
गे सब ज्वर दूरहों । यह ज्वरांकुश विषमज्वर दूर करनमें विख्यातह | ) | 
` .  आनदमरवरसआतसारादिकापः |. 
दरदंवत्सज्ञाभेचमरिचंटंकणंकणा ॥ त्स 
त्‌ ॥ मघुनाठे टजर्यफछत्वर्षम्‌ पेतपथ्यंगो 
तैकषेमात्रंतुत्रिदोषोत्थातिसारचुत! ण्य रि 
` ततङ्रमेवच।११८।पिपासायांजर्लशीत 
अर्थ-१ इीगछू २ शुद्ध किया § आ वत्सना 


न जु पीपछ ये पाच आंषध सम की छाल ये दोनों 3 
| नंदभेरव रस कतई चूर्ण. करे । इस चूणके साय रोना (ठी 
WE ण लेकर षस Fe 
ल A दो रत्ती ममा र और ज र ल छाछ मात. 
१... [ आर ५५०७) 
‘a ie शीतळ जळ पीवे । राजिमें थोडी भांग शुद्ध कर 
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' विष॑पलमित॑ तःशाणिकइचूर्णयेद्ययम्‌॥ तच्चूर्णं 
CNS UIT (Py 33९॥ तच्चूणंसंप-- 
टेलिप्वाकाचलिप्तशरावयोः ॥ ादतवाचंजञोषयततर् ; 
हम शयेत॥1२०॥बहिशनेःशनेशछुयांत्पहरदयसंख्यया_ 
ह र ॥ंझारावकात ॥ १२१॥ संल्य़ोयो 
भवेत्सूतस्तंगह्णीयाच्छनेःइनेः॥ वायुस्पर्शोयथानस्यात्तथाऊ- 


F रत ॥ ३२२ ॥ यावत्सूच्याबुलेल्य़'कृप्यानिया त 
ग तावन्मातरोरसेदियोसूच्छितेसंनिपातिनि॥ १२३॥ 


Les 


1 |. पार गपास्थतेसूमिततांगुल्याचचषेयेत ॥ रक्तभेषजसंपको- 


` न्सूच्छितोपिहिजीवति ॥१२४॥ तथेवसपे | 
हि पिजोवति॥ २८ सका: गा 1द्र्तुमृतावस्थो- 

= "तत१२९।वदातापोभवेतस्यमशुरतत्रदीयते १२५॥ ` 
करे आ रित 3 पछ, अद्धाकिया हुआ पारा ३ माते, दोनोंको एकत्र सरल 
ह को = क | फिर रेह ( बांगरखार ) करके पुतेहुए दोमट्टीके सकोरे ले उनपे . 


.. रके धररक्ल्ले । पश्चात्‌ उस शीशीमें सूई डालके जितना रस 


है च = के वह औषध रुथेरसे. नामेळे | जब 
10. उसी समय उस म्राणीकी मूर्च्छां जादी र 
द के ग मकार जिस प्राणीकी सांपके काटने 
5 E ष टोर ~. 022६ क नस बचजाव | श्स उपा शि 
शेष ९ ताई उसके दूर करनका ग्ुलकद दाख इत्यादिक ha 
हत ` ` 7... `. ` ९५१ 
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| क्कोई कहते उस रोगीके पास शीतळ जलकी परात रके परंतु यह वात ठीक नहैंहे। 


~ कालीमिरच ५ सुहागा ६ पीपछ इन छः ओषधोंकों धके रसमें एकदिनखरछकर 


` ` उसके साथ देवे और पथ्यमें 


| ` ` ` सेवन करनेसे कफादिक रोग दूरही अदरखके रसमें सहत.मिळायंके उवन करे तो 
दृ kf 


_द्वितीयसंण्ड-मध्याय १९ (३४५) | | 


पंप्रत्येकेशिलयासमम्‌॥ १२६॥ चृणयेद्धावयेत्पित्तेमेत्ल्य- 
मागूरसंभवे'॥सत्तधाभावयेच्छुष्कंदेयंगुंजादयंदितम्‌ 13२9 
तालपर्णीरसश्वानुपचकोल श्वतो5थवा ॥ जलचूडोरसोनामस- 0. 
_ ब्विषातंनियच्छति॥१२८॥नल्योगश्कंतेव्यस्तेनवीयभवेदसे॥ | 
| | . , अर्थ-परेकीमस्म १ भाग ओर गंधक ९ भाग गंधकका चतुर्थौ मनशिळ, १ सुः 
|. चर्णमाश्षिककी भस्म २ पीपल ३ सोठ ४ काढीमिरच और ५ पीपढ़ ये पांच ओषध. 
..... मनसिलके समानलेके चूर्णकरे । फिर खरढमें डाळके मछलीके कलेजेमें पित्तदोताहे . | 
उसकी सातपुट देवे । फिर मोरके पित्तकी संतपुटदेकर सुखायलेवे । इसको जः | 
` चूडामणिरस कहतेदें । यह जळचूडामणिरस दोरतीके अनुमान मूसरळीके रसमें अ- 
` थवा पंचकोळके काठेमें देवे । जब इसकी गरमी होय तब उस रोगीके मस्तकपर शी- 


' तठ जलका तरडा देवे तो रसमें वीये बढे | इसप्रकार करने संनिपात दूरहेवे | 


~ ४ ७७ [a] a 


पंचवक्ररस सन्निपातपर। _ 


जुद्धसूतंतिषंगधंमरिचंटकणंकणा।१२९। पदेयेडूतेजद्रावोर्द 
 नमेकंतुशोषयेत॥ पंचवक्‍्त्ोरसोनांमद्रिगुंज सनिपातहाऱ २० 
` अकेमूलकषायंतुसत्र्यूषपनुपाययेत्‌ ॥ युक्तंदध्योदनंपथ्यंजल- .. | 
` योगंचकारयेत ॥ १३१ ॥. रसेनांनेनशाम्यं तिसक्षोद्रेयकफा- | 
द्यः्॥ मध्वाद्रेकरसंचालापिबेदभिविवृद्धये ॥ ३३९ | यथेष्टं | 
` चतमांसाशीशक्तोभवतिपावकः॥ | 004. 
_ अथ-(६ शुद्ध किया हुआ पारा २ शुद्ध किया हुआ बच्छनाग विष ३ गंधक ४ 


... दोदो रत्तीकी गोलियां बनावे और इनको धूपमें सुखायठे | इसकी पंचवक्ररस कहते. ` 

इ. । इस रसको आककी जडका काढाकर उसण सोंठ मिरच पीपछका चूण मिळाय 
| दहीभात देवे ।. तथा. रोगीक जब गरमी होय तब | 
शीतल जळका तरडा देवे तो संन्निपात दूर होय । इस रसको सइतके साथ _ 
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रसगंधासंमानांशोधत्त्रफल्जेरसेः ॥ १३३ ॥ 


चतत्तुल्यांवेकटलिपे ॥उन्म 
तजित ॥ १३४। त्‌ न्मत्तार्योरसोनामनस्येस्य न्‌ स्ये साङ्ग 


नाक समान ठेवे । सबका चूर्ण कर 


` इसको उन्मत्तरस कहते है। ह पूर्ण बनाय धूपमें सुखायठे | 
F "परस कहते हैं। जिसको संनिपात होय उसकी ना सुखायंठे | 
य तो रोगीका संनिपात दूर होय) इसकी नस्य 


सन्निपांतपरअंजन | 


Ss दृशनिष्कं विचणयेत्‌ ॥ मरिचंरे 
विमि श्रयेत्‌ ॥१३५॥ भान्याजंबीरनैद्रोवेःसप्ता- 


`. ` हसंप्रयत्नतंः॥ रसोय 
र Bi साम्नपातंषिनाशयेत्‌।१३६॥ 


उही तीन है न सभ 


Hd मभाग 
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2 ह और परा ये औषध निष्क ममाण ठेवे | ३5. ते ओर काडीमिरच पीपछ 
सरळकर उसकी गोडियां वनावे i । इन चारांको, जंभीरीके रसमें. सात दिन 
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दितीयसण्ड-अध्याय १९ (३४७) 


| साथ वा तुलसीके रससे वा सहत तथा अदरखके रसके साथ देते हं । ओर जब 


| दुस्त बंद करने होय तब शीतळ जळ पीवे तो दस्त बंद होणावे । ह... 
|: इच्छामेदीरसञ्ूलादिकोंप। .. |). भे 


दरदंटंकणंशुंठीपिप्पठीचेतिकाषिका॥ १३९ ॥ हेमाह्वापल- 

मात्रास्थाइंतीबीनचतत्समम्‌ ॥ विशोष्येकत्रसवोणिगोढुग्धेने- 

बपाययेत्‌ ॥ १४० ॥ त्रिगुंजरेचनंदद्यादिएंभाष्मानरोगिषु ॥ 
-हींगछ सुद्दागा साठ और. पीपल ये चार ओषधि एक एक तोळे ठेवे 
और चोक तथा शुद्ध किया हुआ जमालगोटा चार २ ताल लय । सब ओषर्धाको 
कूट पीस चूणे करे । इसको इच्छानेदीरत कहते है | यह एए दस्त होनेके वास्ते 
गोके दूधमें तीन रत्ती देय तो दस्त होकर मळका अवरा तथा पेटका फूलना  . 
इत्यादि रोग दूर होते ६ । यह माणाक! इच्छाके माफिक दस्त कराता ई इस | 0 

इसको इच्छामेदीरस कहते है | | ' 

` वसंतङ्कुसुमाकररसप्रमेदादिकापर । 


द्रोभागेदेमसरतेश्चगगनंचापितत्समम्‌॥ १४१ ॥ लहिआ न र 
योभागाशत्वारोरसभस्मतः॥ वंगभस्मत्रिभागंस्यात्सवेमेकन गा 
येत ॥ १४२ ॥ ग्रवाठंमोक्तिकंचेवरससात््येनदापयत्‌॥ | 
भावनागन्यदुःयेनरसेशटवाटरूपकेः ॥ १४३ ॥ हारा. | 
चैवमोचकंदरसेनच ॥ शतपत्ररसेनापंमाठत्या स्वसेनच॥ 

॥ १४४॥ पश्चान्तृगमदअंद्॒स्तुलसीरसभावितः॥ सुमा 
र॒इत्येषवसंतपदपूवेकः ॥ ३३५ ॥ गुाद्वयंद्दीतास्यमडुना ` | 
सरवमेहनुत॥सिताचंदनसंयुक्तआम्टापेत्तादिरोगनित १४६ | 

— शि भस्म २ भाग लोइभस्म ३: भाग पा- | E 
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| ` सतभस्सत्िभागस्याद्रगेकंहेमभस्मकम्‌ ॥ मृताअस्मचभा- 


त्यविचूर्णयेत्‌ ॥ वराटाबूपरयेत्तेनछागीक्षीरेणट 
ितेनसुसरदधामन क्षीरेणटंकणम्‌ ॥ १४८ 
त नसुसर्द्धासद्वांडेतनिरोधयेत्‌ ॥ शुष्कंगजपुटेपक्त्वा 


. कहतेहँ। र पर राख | इसको रा यगा 
ह... 5 समभ रसया देकोपर । 

न्न 5s ॥ pr समंतीकणचू- 
` विनिश्षषेत्‌ ॥ आच्छायेरंडपजेणयामापेव्युप्णतामबेय ` 
यामाघेंत्युष्णताभवेत्‌ ॥ 


थद्वैर्सड्यापुन- _ 
[चित्रजेर्तथा ॥ ` 
सिद्धयोगो 5 27 


दि यह चूर्ण एकवारमे ,खा्‌या जायतो दो . , 


on, New Delhi. Digitized by 83 RST 
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_ द्वितीयसण्ड-अघ्याय १९ (३४९) | 
ह्ययंख्यातःसिद्धानांचसुखागतः ॥ अनुभूतोमयासत्यंसंवेरोग- ` 
गणांपहः ॥ १५६॥ स्वणोदीन्मारयेदेवंचूर्णीकत्यतुठोइवत्‌ 

| त्रिफछाम डुसउु्त सबरोगेषुयोजयत्‌ ॥१५७॥ त्रिकदुत्रि- 

. फलेलाभिजोतीफलळवंगकेः॥ नवभागोग्मितेरेतेःसमःपूवरसो 
भवेत्‌ ॥ १५८ ॥ संतण्योठोडयेतक्षोदरेभेक््यानेष्कडरयंडर्य 
१. गी स्वयमभिरसानाम्नाक्षयकासानकुतन: ॥१५९॥ त 
` ` अर्थ-थुद्ध पारा ९ भाग तथा शुद्ध गंधक दो भाग लेकर दोनोंकी कजली का . 
. के फिर इसमें समान भाग पोळादळोहका चूणे मिलायके घोशुवारके रपमें दो... 
प्रदर पर्येत खरळ करे । फिर इसका गोळा बनाय ताम्रके कटोरेमें उस गोठेको ' ह 
रखके उसके ऊपर अंडके पत्ते टकके चार घडी,पर्यंत धूपमें रखदेवे.। जब गोला अ- | 
व्यत गरम हो जावे तब उसको धानको रासमें गाड देवे। एक दिनरात्िके पश्चात्‌ | 
उसको निकाळ कर उसको कपडेम छान लेय और. पानीमें डाळे तो यह भस्म नि” 
अय पानीमें तरने लगे । इस भस्मरो खरलमें डालके आगे कही इ औषधोंके - 
रसक्षी आवना देवे । जेसे घीगुवार भांगरा मकोय पियावांसा मुंडी पुननवा सहः 
देई गिळोय नीळी निगुंडी ओर चित्रक इंनकी पृथक्‌ २ रात पुट देवे ( ऊपर 
कही हुई. औषधोंके रसम खरलकर धूपमें सुखाय छे यह एक पुट हुई इस मकार 


~ (~ 


भरस कहतेईं | यह ‘ 


दो निष्कम्रमाण ठेवे तो से पूण रोग दूरहोय । १ सोट ^ मिरच तर ४ टे य 
५ बंहेडा ६ आंवछा ७ इलायची < जायफळ और ९ लॉग इन नो ओषधांको स ' | 


कर सुहतमें मिळायके दोनिष्कप्रमाण सेवन कर तो क्षय रोग और खांसीका रोग थ 


| » CRE /९ . रके मस्म 
नष्ट होय । रसायनकी रीतिसे स्वणोदिक धातुका ठोहके समान चूण. करके भस्म 


5 


Fs तार्थो ~ जीयामे कैक काद्रवे : ॥ दरयो | स्तुल्यतामरप ताम्रपत्न | ` ब 

सूताधोगधकोमयोयागेककन्यकादः = यकत्वाचादा- ˆ | 
` यूूवेकल्केनलेपयेत्‌॥१६०९॥दिनेकेसथो ताना 
` बयत ॥ सांदण 01६१ | 
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अर्थ- शुद्धपारा १ भाग और गंधक पारेसे आधी छे, दोनोंको 
वारके रससे एक प्रहर खरळकरके कल्क करावि । फि 


~ 


र दानांक समान तामेळे रा 


हा . मुखपर दूसरा पात्र ओंधा रखके उसकी संधियोंको 


[इर निकाळ खरळकरके बारी- ` 
* रगकर ठे | इसको सूमावत्तरत कहतहे यह रस दोरत्तीक अनुमान भासरोग- 


त्य 


> 
ध 


वाछेको देय तो उसकी श्वासक दूरकरे | 


` स्वच्छन्दृभरवरसवातरोगपर | 8: 
. शुद्धसूतप्तंलोहताप्यंगंधकताठकम ॥ पथ्याग्निमंथनिर्गुडी: . 
` अयूषर्णटंकर्णविषम्‌ ॥ १६२ ॥ तुल्यांशंमदंयेत्खल्वे दिनैनिङ- 
` ` डिकाइपैः॥ मुंडीदावोर्द कंतुदिगुंजंवटकीकृतम्‌ ॥ १६३॥ 

` ` भशषयद्वातरोगातोंनाम्नास्वच्छंदभैरवः॥ ास्नामृतादेवदार- 
 _शुटवातारणंशृतम्‌॥ १६४॥ सगुगुलुंपिवेत्कोष्णमनुपा- 
|. - नसुखावहम ॥ | | 


अय--१ शुद्धपारा २ लोहभस्भ 
जगाहरड ७ अरनी < निगुंडी 
 शुद्धबच्छनाग विष थे 


| स्वणेमाक्षिककी भस्म ४ गंधक ५ हरताळ ६.. 


i पीपल. १२ सुहागा १३ ` 
मान भाग छेकर नशुडकि रसमें एकदिन ख- | 


विषम्‌ ॥ १६९ ॥ गंधकं 


तुल्यं मदयद्धक्षयेन्मापंमरिचाज्यंठि-. 
| "हे[तगरहर्णारोगंपथ्यंतकोदनंहितम 


२ साठ ३ कालाभमरच ४ पापळ. ५ फूलाहआ सुहागा द 
शुद्ध बा उभा पारा इन आठ ओषधोंको कूट पीस जँ. 
एक २ मासेकी गोर्ल 
र rat She छ Collection Drs by SSF हस पीदद्वीर स कहते 
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ठेवे | तथा गंधकके समान ताम्रभस्म ळे सबको सेरछकर जंभीरीके 
देन पर्यंत घोटे । फिर इसका गोला बनाय उसको सरावसंपुरमें 
व मिड्ठीकरके, भूषेरयंत्रमें उस सरावसंपुटको घरके आरने उपलोंकी भा हरे 
हः शीतळ हो जावे तब निकाल फिर जंभीरोके रस्में पांच दिन खरळ पे । जब 
__ ऐघरयञम धरके भग्न देवे । इस प्रकार छ:वार भूघरयंतमें डालके आय ५. 
____ भस्म होय | इस प्रकारकीहुई भस्म छः पल, ताम्र भस्म गर्ल ग भर 
हैः चार पळ इन तीना भस्माको एकत्र खरळ कर ज भाराके रसम. एक र. छह भस्म 
करे । मिड्डीके शरावसंपुटमे डालके केपडामइकर आरने उपलोंकी 2 4 
28 देवे । जब शीतल हो जाबे तब बाहर नकारक इत भस्मका त॑ पिस 

. कया बच्छनाग विष बारीक करके व दम 
* `. ताल-चररस अद्धनिष्क प्रमाण ठेके 
'' थी आर सहत दो 
-  भिछायके इसके 


' एतनर्मसमागपामृतायस्तामरगुग्गछ्‌॥त्रिफला चमहानिवश्ि- ५ 

5 शजागत॥ १७६॥ इत्येतजूणितंकुयात्मत्येक॑शाणपो- 

. उर ॥ चेतु'बारेकरंजस्यबीनचूर्गप्रकल्पयेत ॥ १७७॥ ल 

Fr Cee ॥सग्धभांडेघृतंखा- ` 
चुतू.॥ १७८॥ र - 

 तिवारण॥ ` ` .  डैझुठारोयंगठत्कुट्ट- 


। ` .कुष्ठकुठाररप्तकुष्रोगपर | 
न 


५ यूगळ ६ हरंड 
चातेकी छाछ और ११ शिलाजीत - 


- अवका बारीक चूर्ण करके अभ्रक द भस्मं ६४ श . केजाके बीज ६४ झाण छेय . 
कष्ठझुठाररस कहते हें | यह रस दो निष्क 


Sr ० , कहत 1 € | द्व “क. पे * रा | 
ल 8. Prof. 58198 शाचा Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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हलकी अमिदेवे . 


a] 


पा 


प-महुआकी ,छकडीके भीतरका गाझा पीपल वच्च काछीम्रिरच ओर संधानमक 
इन सब ओषधोंको गरम अलम्‌ पॉस नस्य दव, तो 'मगी उन्माद सात्रेपात ओर 
अपतँत्रक वायु इनसे नष्ट इई चेष्टा और ज्ञान दूर दोके मनुष्य सावधान होय । 


अर्थ-पेंधानमक सपेद मिरच सपेद्सरस 
स नस्य देवे तो रद्रा ( और पूवाक्त अपस्मारोदक रोग ) दूर होवे । 


अथ-संधानपक पच क 
इनका चूण कर राहू झछळीके पित्तक इ 


. तब पूर्वोक्त अघमन नरन 
दूर होवे । इस चूर्णको प्रधमन कहते है । 


५ | . __.. अथबृंहणनस्यस्यकल्पनाकथ्य पा है. 
*.. ोभेदोखेहनेमतो॥२४ ॥मशेस्यतर्प गम रह त्यः आ 
ताष्टमिः॥ मध्यमाचचऽ झाणेदीनाशाण मितः 


हे 5 ति क्क ब्रासुयंत्रितम्‌ ® ५ न ६ पड र 
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_ तृतीयसण्ड-अध्याय< (४२३) | 
रेचननस्यकादूसराप्रकार । 
मधूकसारळुष्णाभ्यावचासारचसपव || 


नस्यंकोष्णजळेपिषएंदय्रातसंज्ञाप्रबोधनम्‌॥ २० ॥ 
अपर्मारेतथोन्मादेसन्निपातेऽपतंतरके ॥ 


श्चननस्यंकात(सराप्रकार । 


सैधवशेतमरिचंसषेपाःकुष्ठमेवच ॥ २१ ॥ | 
बस्तमूत्रेणपिष्टानिनस्यंतंद्रानिवाणसत | 


| ओर कूठ ये ओषध बकरेके मूत्रम 


प्रधमनसंज्ञकनस्य। | Sr 
हीतमत्स्यपित्तेनभावितंसेधवंवचा ॥२२॥ 
प्रिचंपिप्पछीशुंठीकंकोर्टलशुनपुरख ॥ 


कट्रफछंचेतित बवणेद्यप्रवमनडु ॥ २३ ॥ | 
ठीम्िरच पीपल सोंठ कॅकोळ ढईसन गूगल ओर कायः | | 
त.चर्णमें पुटदे । जब सूख जाव. a 


इस चूको भरक नस्य देवे, तो पूर्वाक्त तट्रादक 


इणनस्यकीकल्पना त कय 
ते$धुना ॥ मशेखप्रात्सश च 


EL हः; 
है द 
DS... 
( १ ` br, 
J 


hE t 


॥.. (9९४) शा्ईषरसंहिता---. 


__ _ अथ-बहण ( धातुको बढानेवाली ) नस्यकी कल्पना कहता हूँ बुइण नस्य: वी 
' भेद इ-मश् प्रतिमर्श ये सेहन विषयर्थे छेनी । तिनमें मशे नस्यकी तेपर्ण पके दी प 
जाननी | वह आठ शाणकी मुख्य मात्रा होती है । बार जाण की | मात्रा . 
` जाना तथा एक झाणक। हीन माधा जाननी । उस मात्राको दोषोंका 
 पिचारकेर देवे | मनुष्यको वस्रादिकसे छपेटके एक एक पुडिया नाकमें दो ब्‌ 

“नवार एक दिन बीचमें देकर अयवा दों दिन तीन दिनके बीच देकर, बा हू 


च्छु 


` _ दिन अथवा सातवे दिन नस्ये देवे । 
- पश ष नस्यअधिकहोनेकायत्न | | 

हे शराव्रकचव्यापर्दोविविधा स्वृता॥ दाषात्ङशात्स 

यार 

_ चवावक्षयात्तायथाक्रपम॥२८ ॥दाषात्छ्झानेशित्त सुयुज्या 

| अगनशाधनस ॥ अथक्षय मत्ाएुयथास्वब्टहणंसत्‌ स्‌॥२९॥ 


इर करनेके लिये वृहण ओषध नाके अथवा पेटे देवे | | 
इढणनस्ययोग्यप्राणी | 
रिरोनासाक्षिरोगेषुसूयांवतांधभेदके ॥ दत रोमेबलेहीनेबन्या- . 
गाह्सणेगदे ॥ ३ ० || उचशापकणनादेब (तापत्तगदेतथा॥अ- 


कालपालेतेचेवकेशइस श्रप्रपातने ॥ ३१॥ हा 
सेदैवामुरद्रव षे युज्यतेबृहणंनस्यं ह 


 अथ- 

5; की गरदन कंधा और वाहु इनमें जो 
i १ कणेनाद्रोग, वातपित्तसंबंध † जो पीडा होती है वह. 
पाछितरे वेकार, विना समय मनुष 3 
निर 1 गोरुतराग कहते हे वह तया मस्तकके वाळ और डा न सव पड 
"र पडे वह इनदर रोग, इन सर्व रोगोंमे घृतआदि लय व लिया चाड. 
"आद मधुर पदार्थ न करके बृंहण नस्यकी योजना करे। द पया खांड 
कप र "ळक. Ale eo 200 आवा कशी 
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इससे वातरकाकी पीड़ा हूर होय । अंड! 
र नस्य दन सुटी शख (कनपटी) नज्ञ 


पर वशा ( वरची ) का नस्य ६१ । आओ; 
` इनकी नस्य देवे.। ` 


' हींग ओर संधानम डाळ उस 


_ तृतीयखण्ड-अध्याय (४२५) 


बृहृणनस्य | 


.. तशकेरंपयः पिषंश्रष्माज्येनकुंकुसम्‌॥ ३२॥ नस्यग्रयोगो 
` इन्याद्वातरक्तभवारुजः ॥ भरूशंाक्षिशिरःकणेसूर्योवतोर्धभेक 
 कात॥ ३३।स्यंस्याहुबुतेरेनतथानाणयणेनवा।माषादि-  . 


"३७. $ 


_ .नावापिसापिल्ततक्वेषजसाधितेः ॥ ३४॥ तेठंकफेस्याद्रातच 


केवठेपवनेवसा ॥ ददयान्नस्यंसदापेत्तेसापमजानसंवच॥ ३५ 


थ-दूवर्भे खांड डाळके नस्य देवे. । अथवा घीम केशर डालके नरम दुय | 
के तछ करके अथवा. नारायणतेळ करके 


अथवा आंपादे तळ करक अथवा उन ९ अपिवा 


वत्तरीग और आधाशीशी थे रोग दूर है| 


२2० पक्षाचातादिकरोगापरनस्य । | 
माघात्मशुततार्नामिवेठारुडुकरोहिषैः। कुतोऽश्वगंधयाक्काथो 


हि ॥ ३६ ॥ कोष्णेनस्थप्रयोगेणपक्षावत्तसक । 
गुसयवसशु्तः॥ ३६ ees 


पनम्‌ ॥ जयेददितवातंचमन्यास्तंभापबाईको १२ =, || 

उसमे भून! इई १. 
कंप सहित 
(र अपबाइुक 


| अथे-९ उडद ^ कोंचकेवीज ३ राला ४५ गंगरनक! 


काढा करके 
ण और ७ असगंध इन सात नावषाचा 
ge गरम २ जलकी नस्य दवता 


ना झे 
'पक्षाचातवायु, अर्दित ( लकवा ) वायु! गरदनकी नसका जेकडना 


दूर द 
Me ग्रतिम्नस्यकीदोंबिन्दुरूपमनि | 


ग्रतिमशेस्यमात्रातुद्रिद्रिविदामेता पत. ॥ 
प्रत्येकशोनयनयी हेहेनेतिविनिश्चितम्‌॥ हे 
अर्थ-घृतआदिशब्दसे जो स्निग्ध पद 


| मात्रा जाननी । ` | 
उसे प्रतिमरानस्यकी दी बिदुरूप 
डालते हैं उसे ba | 


ततः ॥ 
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करके सिद्ध किये इए घृतकी 
मस्तक कान इनके संबंधी रोग,तथा सूयाः | 
वें) कफ रोगपर तेलकी नस्य द वातराग 
र. केवळ पित्तरोगपर घ आर मज्जा. 


र्थ.उनके दो दो बिंदु एक एक नयनमें 
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ES _ (४९६) ` ` शाक्ञेषरसंहिता- ˆ 


नाबिदुसंज्ञिता ॥ ३९॥ एवंविधेरबिदुसंज्ञेरभिःशाणउच्यते ॥ 


तदेयोमशेनस्येतप्रतिमशांदरिविडुक ॥४०॥ ` 
_ अथे-चुत ते ( आदिशब्दसे जो ल्लिग्य पदार्थ उन )में दो पेरु कल 

आ बुडे इस 
अकार तजनी उंगळीको डबोयके बाहर काढे । उम्र पेरुएसे जो बिंदु प दहा | 
` तिढुमाजा कहते हैं । इसप्रकर बिंदुसंज्ञक आठ मात्राओकां एक शाण होता है। 
5 एक शाण मात्रा मशनस्यमें देवे ओर अतिम्शनस्यमें दो बिंदु मात्रा देवे । 
ई इतनी मशेनस्यसें विशेषता जाननी । | | 


प्रतिमशनस्यकेसमय | 


समयाशतिमशेस्यबुषेओक्ताअतुदंश ॥ प्रभातेद॑तका छत शू- ` 
हान्नेगमनेतथां ॥४१॥ व्यायामाध्वव्यवायांतोवेण्मुतरांतेऽजने ` 


छे ॥ कवलातेभोजनांतेदिवास्वम्रोत्थितेतथा ॥ ४२॥ 
वमनांतेतथासायंप्रतिमझीःपयुज्यते ॥ ` र 


. _ अथ-अतिमरनस्यके समय चौदह हे. १ प्रातःकाल २ मुखधोनेपर ३ घरते | 
| या ह. तय ४-परिश्रमके अंतमें ५ मार्गचळकरभआनेपर ६ संथुनके अंतम ७ 
En मे अतम < मृत्रत्यागके अंतमें ९ नेत्राने अंजन आंजनेके पश्चात्‌ १०आत्तके ` 
९१ भांजनके अंतम १२ दिनभे सोने पश्चात्‌ उठकर .१३ वम्ननके अंतमें 
`, जर १४ साय काळम | इतने समयोंमें प्रतिमर्शनस्य देवे । 
ह प्रतिमशनस्यकरकेत॒प्केलक्षण | 


.._. इषदाच्छदनात्य्ेहोयदावक्रंप्रदद्मते ॥ ४४॥ नस्येनिषिकञत 


तड विद्यात्मतिमशंप्रमाणतः॥ उाच्छद्नापेबच्चेतत्निष्ठीवे - 
` गतम्‌ ॥४४॥ ` bp 


री ००.० त देनेपर अल्परछीक आकर उस खेइके मुखमें उतरनेसे, वह मनुष्य 
हा निगले नहीं किंतु खकारके द्वारा बाहर थुकदेवे (`. . 

ह: 01:12. | अतिमशेकेयोग्यरोगी । 

ताण गा उ गास्यशाषातवाछेवृदेचयुज्यते ॥ प्रतिमरोनशञाम्याति 


._ रोगाथैवोध्वेजडुजाः॥ ४५॥ वरापारतनाशाश्चवळमिद्रियजं ` 
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प ~ ¢ सं | = , ती 
' और वृद्ध इनको प्रतिम्ीसज्ञक नस्य देवे । ऊव जज्चुके रोग अर्थात्‌ गरदनके ऊ- . | 


पलितहोनेमेनस्य । aR 
विभीतनिबगंभारीशिवाशेछुश्चकाकिनी ॥४६॥ . 
एकेकंतेळनस्येनपाछितंनइयतिध्रुषम्‌॥ _ ` | 


` अर्थ-बंहेडा नीमकी छाछ कॅभारी इरड गोंदी और कोआडोडी इनके बीजोके 
___ औतरकी मज्जाका तेल पृथकू २ निकालके एक एककी पृथक्‌ प्रथक्‌ नस्य देय तोमनुष्यः ` 


के अकालमें जो सपेद बाळ हो जातेहें सो तरुणावस्थाके समान काढे होवे । 
| ~  नस्यकीविवि । 

. अथनस्यवि्धिवश्येनस्यग्रहणहेतवे॥ ४७॥ देशेवातरनोसुफ्ते 
कतदंतनिषषणम॥विशुद्ध धूमपानेतस्विन्नभालंगलतथा। 8८ 

उत्तानशञायिनंकिचितप्रटंबशिरसंनर्य्‌ ॥! आस्तीणेहस्तपार्द . 

_ वववस्लाच्छादिवतलोचनम्‌॥४२॥ समुन्नमितनांसामवेद्योनस्पे 

` नयोजयेत्‌ ।कोष्णमच्छिन्नधारंचहेमतारादिशुफ्तिनिः ५ : [ 


® hn 


शुक्त्यावायत्रयत्तयावातिवोनस्यमाचरत Nt 


> > 
उ 
कक 


पसीने 


च्छ ~ 
उसमें मनुष्यको दांतन ओर घूमपान कराके कपाल आर गठेको शुद्ध कर पसीने 


ने कछ थोडा लंबा कर हार्थपेरोको छंबेपसार | 


ऊंची करके उ 


[` ` ज्ञस्यकी ओषधको गरम गरम सुदती. धार एकर्स 
| , नस्य सोनेके पात्रमें अथवा चांदी 


कपडेके टुकडा इत्यादि करके नाकमें डाले । kn र 
है ____ . ___ नस्मछेनेकेपश्चातूनियस | 


|  भाषितनोच्छिदेम्रहसेततथा। एतहिविहित शेहोनिवांत प्रपथे 
EN ५२॥ततःकासम्रतिश्यास्शिरोशिगदसभ ५ _ 
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नस्येष्वासिच्यमानेषाशिरोनेवभकंपयेत ॥ ५3 ॥ नकुप्येज्पर | 
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` स्थ-मनुष्य नस्यछनेके समय मस्तकको न. हिलावे, क्रोध न करे किसीसे बो& 1 | j 
` नही छींके नहीं ओर हंसे नहीं । यदि इसप्रकार आचरण करे तो वह सेह मस्तक भी. | 
तर अच्छी तरह नहीं जाता, तथा उससे खांसी पीनस मस्तक तथा ने इनमें. 
. _ पीडा इत्यादि उपद्रव होतेहे] `| | य 
ह, नस्यकेसंघारणक्षाप्रकार । “15 
.. “ंगाठकमभिष्ठाव्यस्थापयेन्नगिलेद्म्‌ ॥ ५३ ॥पंचसप्तदज्ञेव | 
स्युमात्रानस्यस्यधारणे। 'उपावश्याथानष्ीवेन्नासावक्तरगतंद्र- | 
, ` स ॥९४॥ वामदक्षिणपार्थाभ्यानिषठवेत्संसुसेनह®। ` | 
. ` ` जैथ-मतुष्यका नस्य देकर झुंगाटक कहिये नासा बंशकी पुट भूमध्य देशे चः ` 
 शुभदह उसजगह उस नस्य,करके भिगोकर उस नस्यको रख इप | उसका कारण 
पांच माचा सात माजा अथवा दश माता काळ पर्यत करे | पश्चात्‌ बेठकर 
 नाकस इसमे उतरे हुए द्रव्यकों खकार कर बांईतरफ अथवा दइनीतरफ थूक 
 दवसन्सुसनथूके। : | | 
> ____ ,_ नंस्यकभमेत्याज्यकर्सं | नी 
ः Er नस्यनातमनस्तापरंजक्रोधंचतंत्य जत्‌ ॥ ५० ॥ शयीतनिद्ां 
. त्यक्ताचउत्तानोवाइशतंनरः। तथावेरेचनसुयातेधमोवाक- 
वलाहतः॥९६॥ | 


_____ अथ-नस्थकम होनेके त्यात मनको संताप न आने देवे, जहां धूळ उडती हो 
. तहापर बेडे नहीं, क्रोध न करे, जिल प्रकार नींद न आवे इसमकारसे हो वाकूपर्यंत ` | 
र 
र 
रभ 


` साधा ( चित्त ) लेटे। विरेचन नस्यके अंतमे धूम ओर ग्राप्त नहींदेना । 
तिन .. _नस्यमुद्धादिकबेद | ` 
नस्येजप्युपदिशनिलक्षणानिसमासतः॥ | 
शुद्धिहीनातियोगानिरविशेषाच्छास्राचितकेः ॥ ५७॥. 
भड मे अदिलक्षण हीनयोगलक्षण और अतियोगछक्षण ये तीनढक्षण | 
विशेष करके आस्रज्ञ वैद्योने कहेहें वो वक्ष्यमाण संक्षेप करके कहताहूं । 
| जो 1  “उत्तमधाधकललण!.,.. ... 

४ we) bh चित्तेंद्रिय >पप्रतास्थाशरसःआुद्धिलक्षणम्‌ ॥ «, 


९ अवानुसन" तकि अध्यि किः प्रमाण वा है उससे जानळेगा। र 
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तृतीयखण्ड-अध्याय 2 . (४२९) 


अर्थ-नस्यकरके  मस्तककी उत्तम शुद्धि होनेसे शरीर हलका, मन्यानाडीकी  ._ 
„द्वि मुख नाक कान ओर शुदा इत्यादि स्रोतस ( वाइरके छिद्रोंका ) शोधन हे, | 
= जरोरोगादिक दूर हो, अंतःकरण तथा चश्ुरादि इन्द्री ये असन्न रें। | > 
हि हीनशुद्धिकेलक्षण । 
कंडूपदेहोगुरुताब्चीतर्तांकफसंसवः ॥ 

। मानिहानावेशुद्धतुलक्षणपारकाीतितश ॥ ५९ ॥ 

अर्थ-नस्थ करके मस्तककी अल्प शुद्धि: होनेसे दहमें खुजली चले तथा 
इका चिकट जाना ये एक्षण हों। एवं सोते ( एखनासिका आदिवाहरक मागे) 


। ˆ से कफका खाव होय । 
१ 
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Fi तङ्‌] दृकलक्षण | 
..... सस्तुलुगागभोवातवद्धिरिदृयाविञ्ञमः ॥ 


शुन्यताशिरसत्रापययाजगाढावराचत ते॥६०॥ 
.. अर्थ-नस्यद्वारा मस्तककी अत्यंत शुद्धि दोनेसे मस्तुछुंग ( मस्तक भीतर | 
` - मगज ) का नासिका आदिके द्वारा खाव होने छग वाउका वृद्धिहोय) इन्द्रियोकी ` 


_ विभ्रम होय तथा मस्तक शून्यता आवे | १ 
क हीनशुद्धयादिकोंम चि।केत्सा । 


7 हीनातिशुद्धाशरीतकफदी [तङ्घ्षाचरत्‌ । 
ह सम्यग्विशुद्धेशिरसिसापनस्येनिषेचयेत्‌॥ ६३॥ | 
न अर्थ-मस्यकरके मस्तककी, अल्प शुद्धि त्या अर्त्यत झापड होनेसे कफवातः BE 
1 द नाइक नस्य देवे तथा उत्तम झाड दानसं उसकी नाकमें घृतकी नस्य दय rs, 
हा .. अतिर्िग्धकेलक्षण | - 
कफप्रसेकः शिरसोगुरुतादुबादञ्ञप ऐ 
लक्षणंतद्तिल्लिग्ध॑रक्षंत्रत्रदापयत्‌ ॥६२॥ = | 
5 ` अथ-नल्य करके मयुप्यका मस्तेक अत्यंत खिग्य होनेत करक a kt य 
ह... ` कमें भारीपना और इन्द्रियम आंति ये लक्षण होते है | इसमे इक्षपदा की नस्य दप | या 
Fi 80720 250 । वी ; ज्य | 
` ` ओजयेचानभिष्यंदिनस्याचरिकमादशत ॥ न 
E अर्थ-अभिष्यंदी पदार्थ कहिये मेंसका दद /आदरव्दत का be 
. ` अक्षण न करें । तथा नस्यर्भे जैसे शिष्ट जन आचर" करते हैं उसी उ 
नसय नेवे पीस, जए क ०५७ ७०७५७७३ | | 
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(४३०) . शाङ्गधरसंहिता- 


पचकमकासख्या । 2 कटे (oe 
वमनेरचननर्यानरूहमनुवासनस्‌॥.. . . | 


` £ ` `  एतानिपंचक्माणिकथितानिसुनीश्वरैः ॥ ६३॥ 


अर्थ- ९ वमन.२ रेचन ३ नस्य ४ निरूहवस्ती और ५ अनुवासनबस्ती इन ` 
यांचांको पंचकम ऐसा कहते हे । > 

इतिश्रीदामोदरसूनुशाङ्गधरणविरचितायांसंहितायां 
उत्तरखंडर्नेहविधिनोमअष्टमोध्यायः ॥ ८॥ 


A 6१ 6 


इते शशाङ्गधरे चिकित्सास्थान माथुरीभाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 
or 


नवमोऽध्यायः । 

OY 
चूमपानविध | | 

वूसस्तुपाइव प्राक्तःशमनाबृहणस्तथा ॥ 


ऱ = ` = रेचनःकासहाचेववामनोत्रणधूपनः॥ १ ॥ 


अथ-धूम छः प्रकारका ई । १ शमन २ वृंहण ३ रेचन ४ कासहा ५ वामन 
आर ६ व्रणवूपन इस प्रकार छः प्रकारके धूम जानने | 
शमनादिधूरमोकेपयाय | 


झमनस्यतुपयायोमध्यः प्रायोगिक ह्तथा ॥ 
बृंहणस्यापेपर्यायोस्नेहनोमदुरेवच ॥ २॥ 


रचनस्यापिपयायोशोधनस्तीक्ष्णएवच ॥ 
अथ-शमनधूमके पर्यायशब्द मध्य और प्रायोगिक ऐसे दो जानने । बृंहण 

वूमके पयायशन्द स्रेइन और सदु जानने । तथा रेचनधूमक पयायब्द शोधन 

आर तीण जानने । 


| घूमपेवन अयोग्यप्राणी | क 
अधघूमाहोअखल्वेतेश्रांतोभीरुथ्वदुःखितः ॥ ३॥ दत्तवस्त- ` 
विरिकतश्वरात्रोजागरितस्तथा॥ पिपासितश्चदाहातंस्तालुञो- ` 
मिरीछद्योध्मानप्रपीडितः ॥ | 
चगमिणी।'<॥ हक्षःक्षीणोऽभ्य- | 


ha 


j अथ-धूमपानके उपद्रव होनेसे उस मनुष्यका घी पीनेको. दे | नाकम नस्य 
. दवय, नेन्रोमें अंजन लगावे, तथा तर्पण ( देइ तृत्तकरी. द्राक्षादिमंड ) देय। वी 
। इसका रस दाख दूध सरबत और खांड और जळ अथवा मधुर ओर खंडे पदाथ 
-ळ ~ _ ७७७) ७ ७ जिनसे e° Nn र्‌ हो | 
` ये भक्षण करनेकों देवे जिनस घूम संबंधी उपद्रव दूर | 
ह धूमपानकासमयऔरगुण le 
भूमशअद्वादशाबपोइब्नतेशीतिकाझर । 
कासश्वासप्रतिश्यायान्मन्याइडार । ९॥ . 
वातसरेष्मविकारांशवहन्याडम सन pe 
| पश्चात्‌-नहीं करना । तथां उस वूमकी योजना उत्तम होने शास br [पीनस्‌ - § 
गरदन ठोडी और मस्तक इनमें पीडा होती ह वह ओर वातकफसंबं कार | 
-_ ये संपूण दूर इवि । ही वूमम्रयोगसेमकृतिकेसीहोतीरे ] 3. बा 
` श्ूमोषयोगातयुरुपअसंजरियवाइसना ॥ 3०0 3. 


> वडी. 
ee ~. 


ग्य जर अन इत्यादिक पदार्थ भक्षण करके तत्कालदी घूमपान नहीं करना! | 
Fs र्‌ द्ध सहत (VON अज्ञ Shastti Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA... |! 1 
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| |. (१३२) शाकुधरसंहिता- 


हठकेशाहदिजश्मश्ुसुगंधवदनोभबत्‌ू ॥ 7 
__ .__. ज्थ-धूमका उपयोग इनसे मनुष्य चक्षुरादि इन्द्रिय वाणी ओर अंतःकरण श | 
` करके प्रसन्न रहे ओर केश दांत और इमश्च ( मूछ ) तथा डाटी इनमें बळ जावे| 
| घूममेंनछीकाविकार । 
हा घूयेनांडीभवेत्ततजिखंडाचतिपार्वेका ॥११॥ कनिष्ठिकापरी- ८ 
` णाहाराजमाषागमांतरा ॥ घूमनाडीभवेत्दीषाशमनेरोणिणों५ . 
` “शुछः॥ १२ ॥ चत्वारशन्मिवस्वद्राविशद्विवेदोस्मता॥ 
 तह्णिचतुविशतिभिः्कासप्नेषोडशोग्मितेः॥ १३ ॥ दञ्ञांगु- 
ठेवोमनीयेतथास्याद्रणनाडिक! ॥ कछायमंडळंस्थूखाङछि- ` 
ह ` त्थागसराश्रका॥ १४॥ ` जी 
-____ अर्थ-घूमतेवननें नली तीन खंड और तीन अंथि ( गांठ ) करके युक्त तथा क- 
. _ नाका उगलाक बराबर मोटी तथा उसके छिद्रमें चोराकादाना भीतर वढा जारे 
. ऐसी पोछीहों । इसअकार की धूमसेवनकी नडी रोगीको चालीस अंगुछ लंबी छेनी चार 
६300 हि क वूपक तवनभ' बत्ता अंगुळकी लंबी छेय । तीकण्ज्ञक घूमसेव- 


गुळ 'ससशेक धूमसवनम सोलह अगुठकी, . वापनीयसज्ञक- 


ढ्झ 
छबी 


स 


` =e 
गुळ 


४: ग | | धूमके सेवनः युका. छव नळा लेना । इसी अकार प्रणके धूनी देनेको नढी 
देश अयुळका ढबी होनी चाहिये। तथा वह मंडी मटरके दामेके प्रमाण मोटी १ 
. तथा उसका छिद्र छुड्थीका दाना भीतर चछा जाय इतना बारीक करे इसप्रकारकी 
नली व्रणकी धूनीको वेद्य छेवे । | श 
! यार 1:32 वूृभपानकंअथईंषकाविधान । र | | 3 
. अथषिकांप्रलिपेच्नसुश्क्ष्णाद्यद्शांगुलाम।।घूमड॒व्यस्थकल्केन | 
उपश्वाशंगुलःस्वृतः ॥१५॥ करकेकपीमेतलिषाछायाशुष्क॑ 
. नचकारयेत॥ईपिकामपनीयाथस्लेहाक्तांवर्तिमादरात्‌ ॥ १६॥ | 
र अंगारदीपितांक त्वाधू त्वानेत्रस्यर॑श्रके॥ वृदनेनापिवेडूमंवद्नेनेव 
-___ संत्यजेत्‌। kr ३७ नासंकाऱ्यांततःपीत्वांमुसेनेववमेत्सुधीः ॥ ` 
 इझरावसंपुटेक्षि क्कमगारदीपितम्‌॥ १८ ॥ छि्रेनेतसुवेः. 


तृतीयखण्ड-अच्याय ९ (४३३) | 


र | अर्थ-इपिकाएने)वारहअंगुरू :रम्बी लवे और धूमसेवनकी ओषधियांहे उनका क- | 

` करके उस कल्कको एककषे लेकर उस ईषिका अर्थात्‌ ने पर आठअंगुछ पर्यत. 

` हेपकरे । फिर उसको सुखायके उसके सूखने पर उस ईषिकाको अलग निकास 

` वे । फिर उस कल्कके ठिट्रमें दूसरी स्ेहयुक्त बत्तीको रख उसके ऊपर अंगार रख _ 

| जळायके नीके छिद्रे धरे । पश्चात्‌ उस नली करके मुख मे धूएको खींचकर मुखद्वारा 

_ ही त्याग देवे । फिर नाकके रास्तेसें धूएको खींचके मुखकेद्वारा छोडे | तथा शरा- 

| वसं पुटके ऊपरकी तरफ छिद्र कर उसमें अंगारेरखके उनके ऊपर त्रणकी धूनीकी ओषधों- 

` का कल्क कियाइुआ डाळके उस शरावेके छिद्रपर नठीके छिद्रको रखके ब्रणमें घूनी देवे। . 

338 कौनसी ओषधकाकल्ककोनतेधूमरमेदेवे । "५ 

एलादिकर्कंशमनेश्निग्वंसणैरसंमृदौ॥ १९ ॥ रेचनेतीक्ष्णयक- . . 

'  ल्केचकासन्नेक्षद्रकोषणम्‌ ॥ वामनेखायुचमांबंदद्याडूमस्य 

` ® पानकम्‌ ॥ २० ॥ वणेनिंबवचा्यंचधूपनंसंप्रचक्षते ॥ 

अर्थ-शमनसंज्ञक धूममें एलादिके औषधोंका गणहे उसका कल्ककरके देव । शड 

` इक घूममें स्तिग्ध ( घृतादिक खर ) पदार्थोर्मे शिळा रख bead 3 

= ऐेचकसंजक धूममें तीक्ष्ण औषधि ( सरसों राई इत्यादिक )का के | प 

`  अन्नधूममें कटेरी कांठी भिरच इत्यादि ओषधोंका कल्ककरक तवे | रा वळली, | 

- _ (वमन छानिवाळे घूममें ) स्नायु और चर्भादिक इनका कल्ककरके धूपपाना: 

देवे तथा ब्रणनें नीम और वचका घूमपान कराव | जं 

व बालग्रदनाशकंघूनी । रज 

गेहेषुकतेव्यारोगशांतये । २१ ॥ सया ' 

अन्येऽपिधूम के गी ॥ मरीचंदिंगुर्मांसीचबीज | 

यूरपिच्छंनिबस्यपत्राणिब्रृहतीफलम र सुकवि्ठावेढाठिकी 

, __ कापौससंभवम्‌ ॥ २२॥ छागरोमाहान २. | गे 

ह 2. - क रका La > हर 

| , _ तथा॥ गजदतत 1 >>... गजदेतश्वतडूरणकिचिद्रघृतविमित्रितस[ | २२ ` 

FE: 7 गण है उसकी ओषवि यें । १ इलायची २ बढीइला 


प्रिय वी ७ नेत्रवाला < रोहिसवृण ९ कपूरी री 
७ गंधप्रियंगु ६ जठामांसी २२ तमाळ्पत्र ९३३तगर१७ | 
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देषुधूपनंदत्तसवान्वालय्रहाजयेत ॥ पिशाचारराक्षतां । 
त्वासवज्वरहरंभवेत ॥ २४ ॥ जि । 
 अथ-वालग्रह दूर होनेको दूसरे प्रकारका | 
धूनी कहतहें । १ मोरकी चंद्रिका २ नीमके पत्ते ३ क 

` पहांग ६ जटामांसी ७ कपासके बिनोंछे < बकरेके बाळ ९ दामनी 
 छ्डीकी विष्ठा ११ हांथीका दांत इन ग्यारह औषधोंका चूणेकर उसमें यासर वि 
` ` भछायक इस चूणका घरमे धूनी देवे तो संपूर्ण बाळग | 
' इनके सवे उपद्रव तथा संपूर्ण ज्वर दूरहों । २ पाच भोर र 
Fei. धूमपानमंपारिहार | 

हिः परिदारस्तुधूमेषुकारयोरेचननर्यवत्‌ ॥ 


दम होताहे तिसमेंसे मयूर पिच 


ह: नजाणधातुजान्याहुनलवंशादिजान्यापि ॥ २५ ॥ 
 अथ-रचक सज्ञक नस्यमं रोगाके पारेहार विषय 


म॑ जा उपाय कहाहे सो इस 


दूमपानम करना चाहिये | नळीका सुख “सुवर्णादि पातुका अथवा नरसल अथवा 


वास इत्यादिकोका करे | 


रतजादायादरतनयशाङ्गपरेणविराचितायांसंहितायांचिकित्सा- 
स्थानउत्तरखंडेधूमपानविधिनेबमोऽध्यायः॥ ९॥ 

इति शीमाधुरदृत्तरामविरचितभाषामाथुरीर्ट कायां उत्तरखंडस्यनवमोऽध्यायः॥ ९ | 
अथदशमोऽध्याय। | 

` गडूषओरकवछतयाप्रतिसारणक्गीविधि । EE ब 
. _ ` नएवियस्याहइपः्ेहिकःशमनस्तथां॥ . | 
be ट शोधनोरोपणओओवकवल्यांपितद्रिघ ॥ ३॥. | 
EN न ड i “चार अकारका हे १ सेहे २ शमन ३ झो i 
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तृतीयखण्ड-अध्याय १५ . (४३५) 
१... जे सरेदिकांदिकगंडूषोंकी दोष भेदकरकेयोजना |. र. 
` श्लिोष्णेस्लेदिकोवातेस्वादशीतेप्रपतादनः॥ पित्तेकद्म्छङव- 
| नेरुष्णेःसंशोधनःकफे ॥ २॥ कषायतिकमुरेःकदुष्णोरोप- . 
. ` जन्रणे॥ चतुझकारोगंडूषःकवल्यापिकीतितः ॥२॥ 
| अर्थ-ल्विग्य और उष्ण इन पदार्थो करके जो कुरा ( कुंछा ) करना उसे 
| त्ञेहिक गंडूष जानना । यह वायुरोग म॑ करे । मधुर और झीतळ पदार्थोकरके प्रसा | 
` दुन कहिये शमनगंडूष जानना यह पित्तरोगमें देवे । तीक्ष्ण खड खारी और उष्ण 
` इन पदार्थोकरके शोधनगंडूब जानना । यह कफरोगमें योजन करे) केले कए | 
`. और मधुर इन पदार्थोकरके रोपण गंडूष जानना । यह गरम ९ ब्रणपर योजना | 
` करे। इसीम्रकार कवलभी चार प्रकारका जानना । | य्य 

असंचारीमुखेपूरणेगंडूषःकवलंश्वरः ॥ 

तत्रदव्येणगंडूषःकल्केनकवलःस्मृतः ॥१४॥ = = हि 
अथ-काढेआदि जो द्रव पदार्थ है उनसे मुलको मरके लेसे का तेसादी रहने देव| [| 
फेर थोडी देरके बाद सुखे पटक देनेको गंडूष ( कुछा ) कहते हैं एवं कल्कः | | 
दिक पदार्थको सुखमें इधर उधर फिरायके मुखप खनेको काल कहते हैं। ||| 

| मंडूषबऔरकवळकी ओषर्षोकाग्रमाण । - 
दद्याहवेषुच्रणिचगंडूषेकोठात्रकम। #॥औ* 
कषप्रमाणः्करकञ्चदीयतेकवलोडुषे ॥५॥. 13. 
.. अर्थ-गंडूषमें काढे आदि द्रव द्रव्य हैं उनमें चूर्ण एक कोळ डाळे तथा कळ 
` १ क्रषप्रमाण कल्ककी योजना करे) | Fo हद 
brood oe कौनसीअउस्थामेंओएकितनेकुछ करे । > 

` घार्यतपैचमाद्रषोदुंडूषकवठादरय* URES गो 
गंडूषात्सुस्थितःकर्योत्सत्नभालंगठादिक' ६५ | 
.._. मनष्यस्रीस्तथापंचसप्तवादीषनाशनात || का 
1. 1 त अथात. पांचवरषेकी आयुके पीछे इस माणीकी “आओ 

..... अर्थ-पांचवर्षके पश्चात्‌ अर्थात्‌ पांचवे १ | फिर रोग दूर दोनेको 

। कवल ग्रहण करने चाहिये । मनुष्य स्वस्थचितत दोरी i पर्त रोग दूर Me मी 
जा करचे पा स मव इनमें थडा पहीनों आनेषधत तीन सा 
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(४३६)  शाक्ेपरसंहिताट `` 
>. गॅडूषधारणमदूसराप्रमाण । 


कफपृणांस्यतांयावच्छेदोदोषस्यवाभवेत ॥ ७॥ 


E नेत्रधाणश्चतिरयावत्तावद्ंडूषधारणम्‌ ॥ 

अर्भथ-कंफसे सुखभर आवे तबतक अथवा दोषांका छेदन होने पर्यंत अथवा नेत्र 
ह ` नाक इनमें त्राव छूटने पर्यंत गंडूष धारण करे । 
ह वार्दकेरोगमेंस्राहिकगंडूष । 


तिळकल्कोदकंक्षीरंस्नेहोवास्नोहिकेहितः ॥ ८ ॥ 


` ` जथे-तिलोंका कल्क और जळ तथा दूध और तेल आहे चिकने पदार्थ इनकी. 


स्रेहिकंगड्ूषमें योजना करना चाहिये । 
पत्तरगमरामनसज्ञकगडष | 


तिछानीलोत्परंसर्पःशकंराक्षीरमेवच ॥ 
सक्षोद्रोइनुवक्रस्थागंड्षोदाइनाशनः॥ ९ । 


तिळ नीछाकमळ घी खांड और दूध ये सब पदार्थ एकत्रकर इसमें सहत 


डाळके कुछेकरे तो पित्तसंवंधी ठोडी ओर मुख इनमें जो दाइ हाय सो दूर होवे 

. ब्रणाद्रागाममघुगड्ष | | 
वैशद्यंजनयत्यास्येसंदधातिसुखत्रणान ॥ 
दाहतृष्णायरशमनमचुगडूषधघारणम ॥ १० ॥ 

अथे-सहतको जलमें मिळायके कुरळेकरे तो मखके घाव ओर छाळे 

. तथा दाह ओर तृषा ये रोग दूर होकर मुखमे स्वच्छता आती ह| 

E | | विषादिकोपरमंडूष । 

i विषक्षाराग्निदग्षेचसापिधार्यपयोथवा ॥ 


पडें वो 


__ .दूधक कुळे करे । 
fe... दॉताकहिलनेपर गंडष | 


तैल्सेंधवर्गंडूषोदंतचालेप्रशस्यते ॥ ११॥ 


` . अथ-तिलोंका तेल और संधानमक इनको एकत्रकरके | 
जमकर मजबूत होजावें | तो fr 


युखशाषपरगडूब । 


व्यक USA 
TIAA |$॥ 


-विषदोष, कषारादिजन्य विकार, आमदाहजन्य विकार, इनमें घी अथवा. 
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` तृवीयसण्ड-अध्याय १ (४३७) 
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अर्थ-मखकोष तथा मुकी विरसता इनमें कांजीके कुरळे कर तो मुख शोष 
ओर विरसता दूरहा | | 
कफपरगंडूष | . . 


सिंधुत्रिकटुराजीभिराद्रेकेंगकफेहितः ॥ १९॥ 
|... अभै-सैंधानमक और त्िक्रुटा (सोंठ मिर्च और पीपछ ) तथा राह इना | 
' -बू्णेकर अद्रखके रसमें मिळायके कुरळे करेतो कफका दोष दूरहोवे । 
6८. कफओररक्तपित्तपरगंडूष | | 

त्रिफलामधुगंड्षःकफास विपत्तनाशनः ॥ 
अर्थ-ब्रिफळांके चूर्णको सहतमें मिलाय कुल्ले करनेष्षे कफ और रक्तपित्त दूर होवे । 
मुखपाक ( छालेपर ) गडूष । 


[शड्चीत्रिफराद्राक्षाजात्यश्चपछवः॥ १३ ॥ यवासश्चोते 
तत्काथ'बष्टांशक्षोद्रसंयुतः ॥ शीतोसुखेध्रतोहन्यान्सुखपाक 


__ त्रिदोषनम ॥ १४ ॥ 

| अर्थ-दारुहळदी, गिलोय, त्रिफला; दाख, F 
_ `. ओषध समान भाग हकर काढा करे । इस काढेका छठा भाग सदत मिड ऱ्य 
«... कांढेको शीतल करके कुछेकरे तो त्रिदोषजन्य सुखपाक ( मुखके छाळे ) दूर हो Rl 
.. .:. ... . गंडबकेसहशप्रतिसारण ओरकरछ । उ 
य॒स्गोषधस्यगंडूषस्तथेवप्रतिसारणम्‌ ॥ 


ia 
वळश्चापितस्थेवजञेयोऽत्रङुशठेगेरे 
द कार गंडूष उसी ओषधका प्रतित्तारण ( मंजन) जानना तथा 


उसी औषधका कवळभी कुशळ वैद्य जाने । 
pe कवछकाप्रकार । 


केदारंमातुरिंगर्यसेंधवव्योषसयुतय्‌ । 


इन्यात्कवळतोजाङयमरुचिकफवातजाम्‌ ॥ ३ 2 ५ व 
; अर्थ-विजोरेकी केशर सेंवानमक आर निईट' ( साड मिरच F 
ओषध एकत्र कर इनका कवळ करनेते मुखकी जडता तथा 2000 807: फ प 2 क य 
है अरुचि ये दूरहों । गणक की र 
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(४३८ ) ग शाक्ञधरसंहिवा- 


अंगुल्यम्रगृहीतंचयथास्वंसुखरोगिणाम्‌ ॥ १७॥ 
| अर्थ- कल्क अवलेह और चूर्ण इन भेदोंसे अ्रतिसारण तीन 
EE . उसको मुखरोगी मनुष्यके जेखा दोषहोय उसीके अनुसार उंगलीके 


मतिस्ारणचूणे। 
चपीतिका॥तिजनीसुरुत 


नाशयतू ॥ iE 

7 १ कट २ दारुहळदी ३ छजाळू ४ पाठ ५ कुटकी ६ मजीठ ७ 
` नागरमोथा ओर ९ छोध इन नो. औषधका 
इसमें उंगळीके पेरुआसे रगडे तो दांत 
' दाताम्‌ पीडाका होना, सूजन, दाइ ये रोग 
' ` अतिसारण अर्थात्‌ मंजन कहते हैं । 

3 गंडुबादिकहीनयोगादिहोनेकेलक्षण | 


` हीनयोगात त्कफात्छशारसाज्ञानारुचीतथा ॥ १९॥ 
` _ अतियोगान्धुसेपाक शोषस्तृष्णा&मोभवेत । 
अय-गड्डषादिकोंका हीन योग ( अछ 

है। मधुरादि पदार्योसे रसका ज्ञान नहीं 
__ गडंषादिकोंका अत्यंत योग होनेसे सुखप। 
.. ओर प्यास थे लक्षण होते हैं । 


चूण करके जीबपर तथा 
कि मसूढासे रुधिरका 'गिरना 


रहता ओर अन्नादिकोंपर अरुचि होतीद | 


-.. . शुद्धगडूषकलक्षण | | 
 व्याधेरवचयस्तु्टिवेशद्यंवक्कलाववम ॥ 
ऱ्ह मढा इंद्रियाणांमसादश्वगंडूषेशुद्धिलक्षणम ॥२०॥ 
ह "भष स दिकोंका उत्तम योग होनेसे व्याधिका नाच अंतःकरणमें संतोष 
ह र रोवत १५ अतशादवरप्रणीतायांसहितायांचिकि- 
र 3 उततेरसडगंडूषादिविधिनामदशमोध्यायः ॥ १०॥ 
[माप्रा ee भातामाइपटीकायां उत्तरखंडस्यद्शमोडध्यायः ॥ 
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मकारका है। 
ह ` पेरुआमें भरके जीभके तथा संपूर्ण मुखमें लगावे | गी जागे 


णनायुस्तठोभंचचू- , 
णैस्यात्मातिसारणम्‌ ॥ १८॥ रक्तबुतिदंत पीडांशोथंदाहंच 
हळदी < 


इरदा । इस चूणको अतिसार. 


एपयाग ) होनेश्ले कफका' आधिक्य होता 


क अथांतू मुखमें छाळे होजावे तथा जोष 


धर तृतीयखण्ड-अध्याय ११ न (४३९ ) ग | 9 Es 
अथ एकादशोऽध्यायः । 


१... “पणा 


sie se 


शा - _. हेपकीविधि । 

|. . आठेपस्यचनामानिलीप्ोलेपश्चरेपनम्‌॥ दोषन्नोविषहावण्या 

। ` - मुखलेपस्लिधामतः ॥ १॥ जिप्रमाणश्तुभोगादिभागाधागु 

“ . उोन्नतः॥ आड्रोव्यापिहरःसस्याच्छुष्कोदूषयतिच्छविम्‌२। 

.. अर्प-लिप्त छेप और ळेपन ये तीन नाम ठेपके हैं उसीको आलेप कहते है । 
बह छेप दोषन्ने विषन्ने.और वण्ये इन मेदोंकरके सुखळेप तीन भकारका हे । उस 

पके प्रमाण तीन हैं जैसे एक अंगुछ ऊचेको दोषन्न जानना, पान अंगुलकेममाण | 

/ ऊच्च छेपकी विषघ्न जानना, ओर जो आधे अछ ऊंचा होवे उसे वण्ये जानना ~ 

' ऐसे तीन प्रमाण जानने । जो आदर (गीला) लेप है उसे रोगहरणकत्तों जानना र ' 

जो शुष्क ( करडा ) लेप है उसे शरीरकी कांतिको दूषित करनेवाढा जानता | ३१ 

र; . दोषन्नलप । ट 

हा पुननेवांदारुशु|ंठॉसिद्धायशियमेकच॥ ` - | 

_ पिष्ठाचिवारनाठेनप्रलेपः सवेशोथहा ॥ हे ॥ 11 1० 

कि नै २ देवदारु रे साठ ४ सपंद्सरसा a 

ज्ञ का पर जप समान भागलेकरं कांजीमें पीस सूजनपर रे" 


की सजन दूर होवे 
हो नो मकार दाहशांतिकालेप । 
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विभीतफलठमजाकलेपोदाहा पिनाशन ह 
अर्थ-बहेडेके भीतरकी गिरीकि बारीक पीस देइमें लेप करे तो दाइसंबंधी ह: 
| न ; | - ह का ३ | i | | से दर्शा गलेप | एलामां सीनिशायु- 

'शिरीषमधुयश्टीचतगरंरतत म॥ ४ ॥ एठामांर 

` अमंकुईबाठकमेव ॥ तिपा a संउण्येठेपोयेपंचमांदाप्रतधतः ५॥ 
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(४४०) ` शाद्धधरहिता- 


6 > रै है 
ES ५. 


ज्छोथदुष्ट्रणाञ्जयेत्‌ ॥ ६ ॥ | 

|... अर्थ-१ सिरसकी छाल २ मुलहटी ३ तगर ४ लालचंदन ५ 

' जटामांसी ७ हलदी ८ दारुहळदी ९ कूट ओर १० ने्रवाळा इन दश ज 

` ` समान भाग छे बारीक पीस चर्ण करें फिर जट में सानके रो 

केरे तो विसर्प रोग, विषदोष, विस्फोट, सूजन, दु्प्रण येः सवे रोग दूर हो । . इस 

.  छेपको दशांगलेप कहते है । Ler 

भ... ` विषन्नळेप । 

>> Po ON Uo पोन व्‌ € ७ र 

> न गाइ-ातळछपानवनीतेनसयूंतः ॥ | 

________ शोथमारुष्करहतिलेपोवाकृष्णमृत्तिकिः ॥ ७॥ 

._ अर्थ-बकरीके दूधमें तिलोंकों पीसके उसमें मक्खन मिलाय छे 

काढी मिट्टी ओर तिळ इन दोनोंको एकत्र पीस इसमें मक्खन मिलाय छेप करे 

-_ तो भिलाएकी सूजन दूर होवे | ' `. | 

pei | दूसराप्रकार | 

ह 14 [ग LS बू Ne नीवीं जमूठके 

ठांगल्यतिविषाठाबूजालिनीवीजमलके: ॥ र. 
डमाधान्यांबुसापे्ःकीटविस्फोटनाडनः ॥८॥ “४ 

वि; क अर्थ-१ कलियारी २ अतीस 

. छीके बीज इन पांच औषधोंको 


गके स्थानप्र | i ढेप 


प करे अथवा 


३ कडुइंतूंबीके बीज ४ कडुईतो रइंके बीज ५ मू- ` 


' जठेनक्रियतेसुञेदशांगइतिसंज्ञितः॥ विसपौच्‌विषविस्फोटा. ` 


ग भमान भाग लेकर धान्यांबु (कांज़ी) में पीसके कीट 
. विशेषके दुंशपर छेप करे तथा विर 


फोटकरोगपर लेप करे तो थे विकार दूरहों। . 
_ सुखकातिकारकडेप।  . ° | 
रक्तचंदनमंजिष्ठालोधकुष्ठप्रियंगवः ॥ ` 
i, “५0 ऱ्ध्व्यं घासु कांति 

5 ऊरमसूराश्व्यंगन्नासुखकांतिदाः ॥ ९ ॥ 
अरथः | ३ ढाध ४ कूठ ५ फूलप्रियंग ६ वडके अंकुर ७ 

डेफसुखपर कांति करताहे| | 
1... ` 2. `. ` दूसरामकार । 


किक, 


i 
क. 
हि 


तृतीयसण्ड-अध्याय ११ (४४१) 


अर्थ-विजेरिकीजड घी मनसिळ ओर गोके गोवरका रस ये चार ओषध ए- 


तीलिका ये रोग दूरा । | 
._ सुहांसेनाशकलेप । 
ठोध्रथान्यवचाठेपस्तारुण्यापिटिकापहः॥ तद्वह्नोरोचनायुक्त 


ब्रीचँसुखलेपनात्‌॥११॥सिद्वार्थेकवचारोभ्रसेषवेश्चप्ररेपनम्‌॥ 
अ9-लोघ धनिया और वच ये तीन ओषधि समान भागले जलम पीस लेप करे 
अथवा गोरोचन ओर काळीमिरच इन दोनाको जस बारीक पीसके लेप करे । अ” . 


सके लेप करे।इस प्रकार ये. तीन प्रकारके लेप मुखक सुहा हूर करनेके वास्तै जानने। 
व्यंगरोगपरलेप | | 


व्यंगेषुचांचुनत्वम्वामंजिष्ठावासमाक्षिक ॥ १२॥ 


ङपः्सनवनीतोवाश्वेताश्वखुरजामषी ॥ 
अ-कोहवृक्षकी छाळका चूण अथवा मंजीठका चूण अ सपेद घोडेके सुर” 


बंधी इाडकी राख ये तीन ओषंध पृथक्‌ २ सहत और मक्खनमें मिलायके प्रयकू 


३ लेप करे तो व्यंग रोग दूर हवे | 
सुखकीझाइपरळेप । 


अकेक्षीरहरिद्राभ्यांमदेयित्वाविलेपनात्‌॥ १३॥ 
खकाषण्यृशमंयातिचिरकालोद्गवधुवम्‌ ॥ 


. अर्थ-आकके दूषमें इळदीको पीव छेप करे तो मुखी बहुत 
: (झाई) दूर होवे । 


pee कगार 
Bs ॥ १४॥ कुछ 
ह ठोध्रमों त ॥ तारण्या पिटिकाव्यंगनीठिकादिवि 


नाशनम्‌ ॥ १९ ॥ | दारुइळदी और छोध इन सब 


४ 
'. . अथै-वडके पीठे पत्ते चमेली लाळचंदून है 
त औषधोंको एकत्र पीसके ळेपकरे तो जवानीके सुदा 
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ते ओर व्यंग नीलिका 


क्षत्र कर सुखपर लेप करे तो यह लेप सुखपर कांति करे और युंहांते व्यंग ओर 


अवा सपेद सरसों वच छोध और सेंधानमक इन चार ओषधोंको जळते बारीक पीत 


दिनकी काळाच . 
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` (४४२) ` ` ाङ्गधरसंहिता- 

; Me _ अरुषिकारोगपरलेप | 2 
हा - य तक न्यावरेविकाय ॥ १ | ६॥. ` ° 
_ . चथे-पिछाको पुरानी खळ ओर मुरगेकी बींट इन दोनो न 
क्स ती अरुंषिका दर रोवे ee ' त बाट श्न दोनोंको गोमजमें पं हे ५ 
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१. ववाळ्योहन्यादरंपिकाम ॥३७॥ | 
हः र जायुन इन तीनोंकी छाळका चुर्ण करके गोमडसे ही७ 3... 
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“जम तनय दारुणरोगपरलेप। | | 
दायो हट गपेसरतेंपवेः ॥ 
श दारुणकेसूमिमछेपोमधुसंयुतः ॥ १८॥ ` 
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तृतीयखण्ड-अध्याय १३. (४४३) ; व 
' `  अर्थ-कडुऐ पटोलके पत्तोंका रस काढके उसका तीन दिन लेप करे तो इन्द्रस है | i 
| तग निश्चय दूर होवे \ | CN [ ` 
| | __ ` दूसरीविधि। 1 यी 

इंद्रलुप्तापहोलिपोमधुनाइहतीरसः ॥ २१ ॥ | 

इुंजासूळफळंवापिभछातकरसोऽपिवा ॥ 5 
| ` ` अर्थ-कटेरीका रस निकाल उसमें सहत. मिछायके लेप करे अथवा घूंबचीकी 
/ जडका अथवा शूंबची ( चिरगि 
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मिठी ) के रसको सदतम मिळायकें ढेप करे | 
` अथवा भिळाएके पंतोंका रस निकाल उसमें सहत मिलाय लेप करे तो इन्द्र" 
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ह गोक्षुरस्तिल॒पुष्पाणितुल्येचमधुसापिषी ॥ २२॥ 

______._._._. शिरपपलेपन॑तिनकेशसंवर्धेनंपरम्‌ ॥ 

| जआर्ध-गोखरू तिळके फूल इन दोनोंको समान भाग छेके चूण कर । ओर न 
. सहत तथा घी ये दोनों बराबर लेके इसमें चूणको सानके मस्तकपर ढत |). 
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केशजमानेवालालेप ।. | 2 ऱ्या 
इह्तिदतमषीकृत्वाछागीदुर्धंरसांजनम्‌ ॥ २३ ॥ 


॥ | 
शा्षाण्यननजाथतरपार त्पाणितदधा। 
 . अर्थ-हाथीकि दांतको जलायके उसकी राख कर ढेवें यह रात आर न 
हे दोनोंकी बकरीके दूधमें पीस जिस स्थानके बाल उडगये हो उस क या 
` दाळ ऊग आवि । यह लेप हाथोकी इथेळी पर करनेसे इथेळीभ बाळ अवर ~ 
। छुत्तरीगपरळेप । 7४5. "यी 


यशीदीवरमृद्वीकातेलान्यश्षीरठेपनेः ॥ २०॥ 


किशाःस्युःसवनाइठाः ॥ कक 

E अथ-सछ सापि इन तीन ओषधांको तिलोंके तेल गोका be य 
| के,छेप करे तो इन्द्रठुप्राग दूर दो तथा बाळ ६४ ओर सघन - | 

थी इनमे पासके, च सराप । | गि ही 
य चतुष्पदानांत्वगोमनखररेगास्थिभस्माभि ॥२५॥ 
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Ee. (४४४) / शाङ्गधरसंहिता- , 


ड अर्थ-बकरीआदि चौपाए जीवोंकी त्वचा 
| इनकी भस्म कर. तिलके तेळमें मिळायक् लेप 
* ५ अओझानेमें अत्यंत उत्तम है । 


( चाम ) बाळ नख साग ओ 
करे तो यहं लेप नवीनं केश ( ) 
_ ._ केशकालेकरनेकालेप | मः 
रॅडवाराणकाबीजतेटेनाभ्यंगमाचरेत ॥ २६॥ 


| ० «  त्यहतनकालाग्ेसङ्गिभा कुतढाअलमू ॥ लि. 
अर्थ-इन्द्रायनके बीजोका तेल पतळायत्र करके निकासलेय फिर इसको सपे . 
नित्य लेप करे तो बाल अत्यंत काले होवे | लक रु 
त ` दूसरीविधि। ` १ 
. .... अयोरजोभृंगराजश्चिफलाकृष्णमृत्तिका ॥ २७॥ 
हि जू स्थितमिश्ुरसेमासंलेपनात्‌पलितंजयेत ॥ 
- अथ- 


„ 1 छाइका चूण २ भांगरा ५ त्रिफळा ( इरड बहेडा आंवला ) ६ काढी. 
मिठी ये छः औषध. समान भाग 


र चूण कर इसके रसमें डाळके एकमहिने ._ 
< पर्येत धरा रहने दे । फिर अक्ाढमे गा सद बाळ इए हो उनपर यह लेप को. 
तो काळे बाळ होवे । i 


. तासराप्रकार | | 
` पार्नीफल़नयंपथ्येद्रेतथे कविभीतकम्‌॥२८॥ पंचाञ्जमजालो- 
हस्यकषकंचप्रदीयते वालहमयेभाडिस्थापयेदुषितं 
. निशि॥ २९ ॥ लेपो ध्यंहंतिनचिरादकालपलितं महत्‌॥ | 
र्थ-आमठे तीन, इरड दो, बहेडेका कै एक, आमकी गुठळीके भीतरकी ह 
गच, छीइचूण एक कर्ष, इन अवग आषधाको ढोहकी कढाईमें बारीक पीस | 
सब रात्रि उसी प्रकार घरी रहने 


द | दूसरे दिन लेप करे तो जिस... मजुष्यक थोडी 
अवस्थामें सपेद बाल होगएह वे इस छेपसे तत्काळ काले होवे त 
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 तृतीयसण्ड-अध्याय ११ . (४४७) - 
| पांचवांप्रकार । त च 
` त्रिफठालोइचर्णचदाडिमत्वग्बिसंतथा ॥ ३१॥ प्रत्येकंपंचप- . _ 
 लिर्कचर्णकुयाद्चक्षणः॥ भृंगराजरसस्यापेप्रस्थषटरप्रदापये- ` ग्या भः 
 .त्‌॥३२॥ क्षिघ्वालोहमयेपानेभरमिमध्येनिधापयेत॥मासमे- | 
` कततःङुयाच्छागीदुग्धनळपनम्‌॥ ३३॥ कूचाशरासेरात्रच 
) संवेष्टयेरंडपत्रकः॥ स्वपेत्प्रातस्ततःकुयोत्स्वानतेनचजायत ॥ 
-__॥ ३४॥ पलितस्यविनाश श्वज्रिमिलेषेनेसंशयः ॥ 
. . अर्थ-त्रिफछा छोहकाचूरा अनारकी छाळ ओर कमलका कंद ये प्रत्येक पांचर 
पळ छेवे | सबकी बारीक पीस चुणे करे | फिर छः प्रस्थ भांगरका रस निकाळके 
| एक लोहेकी कढाहीमें भरके और पूवोक्त ज्रिफडा आदिका चूण डालके एक मही 
_. जे पर्यंत जमीनमें गाड देवे । पश्चात्‌ बाहर निकालके इसमें बकरीका दूध मिला" 
` युके अस्तकमें राभिके समय छेप करे और उस लेपपर अंडके पत्ते वांधके सोय 
' जवे। । प्रातःकाळ उठके स्नान करे, इसप्रकार तान लेप करे तो जिस मनुष्यके 
| ` दुवांबस्थामें सपेद बाळ होगए हो वे निश्चय बहुत जल्दी काळे दोजावें। | 
केशन।शनप्रयोग । «| 
शंसंतर्णस्यभागोंद्रोहरिताठंचभागिकम॥ ३७ ॥ मनश „ || 
चार्षभआगास्वागकाचेकभागिका॥ ठेपोः्यंवारिपिष्स्तुकेशा- 7 
नुत्पाटयदीयते ॥ ३६ ॥ अनयाठेपप व 
या निमूडकेशस्थानंस्यात्क्षपणस्याशरायया ॥ ३ 


अथ-शंखचूण दोभाग इरताछ एक भाग मनासिळ आधा भाग ल एक 
` आग इन सबको जळमें पीसके जिल *गहक वाढ 22% 0 हक 3 
र का 
र त॒ औषधका लेप करे। इस 
हो बस र होवे अथात्‌ फिर उस जगह बाल नहीं आवे । 1 
हे तो बालोंके आनेका स्थान निर्मूल ६ 


. संन्यासीके मस्तक अमाण चिकना हा जाय । 
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दूसरीविध ड : 

: 2 कट की ३ चूणंकम्‌ । द्वेशाणिकप- 
ताठकंशाणयुंग्स्यातपरशागंश डिनरः | 
लाशुस्यक्षारद्त्वा तनसुत्तमम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रसेनवा-॥ अस्याप्सपरमिरट र.» S3F हक ` ; ह र | 


त (४४६) शाङ्गषरसंहिता- 


| . अर्थ-इरताळ २ शाण और शंखका चर्ण छः शाण तथा. पछास ( दाऊ 
त्य खार ९.शाण इन सब ओषधोंकों केलाके दंडेके रसंमें अथवा आकके पत्तोके शी 
` सरलकर केश दूर करनेकी जगह सातवार छप करे । यह लेप केश द्र हक 
_ विषयमें परमोत्तमहे । ही. 
ह... ....... सफेदकोडदूरहोनेकाओषध | र 
सुवणेपुष्पीकातीसंविडंगानिमनःशिला ॥ 


. „ रोचनासेधवंचेवछेपनाच्छ्त्नाझनम्‌ ॥ 8७०॥ | 
अथ-पीळी चमेली २ हीराकसीत ३ वायविडंग ४ मनातल ५ गोरोचन और 


सधानमक ये छः औषध समान भाग ठे गामूषे पीस छेप करे तो चित्रक 
( सुपेद कोठ) दूरहो । . | 


दूसरीविधि | 


वायस्यडयजाकुष्ठकष्णाभिगुटिकाळृता ॥ 


=, _ स्तसूनेणसंपिष्टाप्रठेपाच्छिञनाशिनी ॥ ४३ ॥ 
 _ अर्थ-१ काकतुंडी २ पमारकेबी कूट ४ पीपल ये ओषध समान भाग 
>. फेर करके मूजसे पीसके छेप करे तो 'चत्रकुष्ठ दूर होवे। ... . 
75 सा के तीसरीबिधि 12 58 

लाला साकाकाइंवरिकाकणा।रसांजनमयइचर्णति 
हा '॥ ४२॥ चणेयित्वागवांपिततःपिष्ठाचगु 

कृता॥अस्या पढ हाच्डज्राणिप्रणश्यंत्यतिवेगतः ४३॥ 
अथ- डार बावची २ अमलवे कटूपर ७ पीपल ६ सुरमा ७ | 
भान भाग लेकर चूर्ण करे । फिर 
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तृतीयसण्ड-अध्याय 3३: (४७७), 


pA 4 1 


SR दूसराप्रकार । 
दार्वीयूलकवीजानेतालकंसुरदारुच।।तांबूळपत्रंसवोणिकाषि 
काणिएथकपथकू ॥ ४५ ॥ शंखचूणेशाणमात्रंसवांण्येकन्रचू 
णेयेत्‌ ॥ छेपोड्येवारिणापि्ःसिध्मनांनाहनःपरः॥४६॥ 

_ अर्थ-९ दारुहळदी २ मूळीके बीज ३ हरताळ ४ देवदारु ५ नागरवेळके पान 
मे पांच ओषध एक २ कष तथा शंखका चूण ९ झाणळे । इन सब ओषधोंका 
चर्ण करके जळले पीसके लेप करे तो विभूत रोग दूरहो । | 

व नेत्ररोगपरलेप। . 

हरीतर्कसिंधवेचगेरिकंच्रसांजनम्‌। . ` 

र: विडाळकोजलेपिष्टःसवेनेत्रामयापहः॥ ४७॥ | 

. उअर्थ-१ इरड २ सेंधानमक ३ गेरू और 9 रसोत ये चार औषध समान भाग 

छे जळसे पीसके विडालक अथात्‌ नत्रांके वाइर लेप करे | इसको बिडाळक कहते 

'हैं। इस लेप करके नेंत्रके सव विकार दूर हावे । ह 

दूसरीविधि । 
रसांजनंव्योषयुतंसंपि्ंवटकोळतम्‌ ॥ 
कंडूपाकान्विताइंतिलेपादंजननामिकाम्‌॥ ४८ ॥ 

„ अर्थ-१ रसांजन), :व्योष काहिये २ साठ ३ मिरच ४ पीपछ ये चार आषचे . 

समान भागछे पानीले पीस गोठी करे । इसको जळमें घिसके खुजलीयुक्त तया. 
` ` पाक युक्त अंजननामिका ( ुहेरी.) जो नेत्रोंके कोएनपर होती ह उसके दूर | 
ऱ्य ० हो। | 

तको लगावे तो गुहर। दूर 4 विषहे 000१६ 

प्रपृन्नाटस्यवीजानिवाकुचीसपेपास्तिलाः ॥ का 

स्तंपि्ठातक्रेणलेपतः॥ ४९ ॥ प्रलेपादस्यनश्यतिके ह 


चंचिकाः॥ ` 
अथ-२ पमारकेबीज २ बावची ३ सरसों 
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४ नीळ ५ कूठ ६ इलदी ७दार ४ 
|. इळदी ८ नागरमोया ये आठ औषध समान भागळे चूण Mens ५ ' 
हे कां लेपकरे तो खजडी दाद और विचचिका ( पैरॉकाफटना ) नी 
i | दादखुजळीआदिपरलेप |. द्ध 27-00 वी 
म घुकृस्तथा ॥ «० ॥ दढु्ङ्ासिः 
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(४४८) ` शाङ्गेषरसंहिता- ` क 


स्वाण्येकत्रमदेयेत्‌ ॥ धत्तूरनिबतांबूलीपत्राणांस्वरसै 
॥५१॥अस्यप्रलेपमात्रेणपामादद्ूविचाचिकाः॥ कंड्श्रकस 


४ अवप्रशमंयांतिविगतः ॥ «२ ॥ 

अथ-१ चौक २ वायविडंग ३ हींगळू ४ गंधक ५ पमारकेबीज ६ कूट ७६ 
ये सात ओषध समान भाग लेकर धव्रेके पत्ते तथा नामके पत्ते और नागरवेळके 
री का रस इनम पथकू २ खरछकर एक एकका लेप करे तो साज दाद जोर. 
; विरचिका कंडू ओर चरकत रोग ( कुष्ठ रोगक़ा मेद ) ये सं पूणे दूर होवे । 

ह: दूसराप्रक.र । 
दूर्वाभयासेंधवंचचक्रमदेःकुठेरकः ॥ 

EE एमिस्तक्युतोलेपःकंडूदद्रविनाशनः ॥ ५३ ॥ 


इव २ छोटाहरड ३ सेंधानमक ४ पमारकर्ब 
जि ५ वनतुलसी ये पांच 
ज्ञ ओषध समान भागळे छाछम पास लेप करे तो खुजळी और दाद ये दूर झे। है 
उ 5 . ` रकपित्ताद्कापरलेप । 


' . ` चेदनोशीरयष्टयाह्वावलाव्याभनखोत्पठेः ॥ 
` ` शीरपिष्टेअलेपःस्याइक्तपित्तशिरोरुजि ॥ ५४॥ 


अथे-लाळचंदन २ ने | 
चवाळा ३ सुळइटी ४ गंगेरनकी 
६ कमळ ये छः ओषध समान भाग न य 


a ७ हूवन पा छप करे तो रक्तपित्त संबंधी. र 
E _ उदद्रोगपरळेप। 
 सिद्धार्थरजनीङुष्ठमपुन्नाटतिठेःसह ॥ 


- ह. कडुतेठेनसंमिश्रमुददेभंप्रलेपनम्‌ ॥ «५ ॥ 
; लद 7९ सपेद सरसों २ हळदी ३ कूठ ४पमारके बीज 


द्न Foundation USA 


चंदन ५ मुळहटी ६ गंगेर- 
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| नकी जड ये छः औषध समान भागले बारीक चूण कर दूधमें अथवा पीमें सानके 

| उप करे तो वातविखप रोग दूर हो | ` | , 
.. पित्तवि्तपरोगपर । | 

शृणाळंचंदर्नछोध्रसुशीरंकमलोतंपलम्‌॥ 


- सारिवासळकंपथ्याळेपः पित्तविसपेनुत ॥ ५७॥ 
अर्थ-१ कमळेका डांठरा २ छाळचद्न ३ ळोघ ९ नेत्रवाला ५ कमळ ६ छो 
टाकमळ ७ सारिवा < आंवले ९ छोटीहरड ये नो ओषध समानभाग छे पानीसे 


4 पीस ढेप करे तो पित्तविसप दूर होवे । 
र .... कफविसपेपरलेप । 
ब्रिफडापद्यकोशीरसमंगाकरव[रकम्‌ ॥ 
| नळसूलमनंताचठेपःशलेष्मविसपह ॥ ५८ ॥ टी 
| अ-त्रिफला कहिये ९ हरड २ .वहेडा ३ आंवंछा 8 पद्माख फनेत्रवाढा ७, 
= दवाय फूळ ७ कणेर < नरसळकी जड ९ धमांसा ये नो औषध समान भागछेज. | 
ठसे पीस छेप करे तो कफविसप दूर ह| | ER 
तितर / ह | 
मवीनीलोत्पटंपद्मंशिरीषकुसुमे सह ॥ ह क a | ही 
्रेपःपित्तवातास्तेशतधोतघृतशतः ॥ ५९ ॥ | 
` अथे-१ सूवा २ नीलाकमछ ३ पद्माल ओर सिरसका फूळ प ज ल स, : 
मान भागठेके चूर्ण करे तथा सोवार घुळंइए चीमें इस चूर्णको मिळायके डप कर 
तो पित्त वात रक्त दूर दीव । 
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` जयेन्याधिपठेपनरकंनामिकयासतग॒॥६०॥ 1. । 
अर्थ-आंवछेको घीमें भून कांजीमें पीस मस्तर्कपर ठेप करे तो नाकसे तस 
-आंवळेक i 
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1:72)... शाकुपरसहिता- . छ 
` ` अर्थ-कूठ अथवा सुचुईदके फूलोंको कांजीमें पीस उसमें जंडीका ह. 
कच वातसंबंधी ON Rog अक कळती उसम सेः 
| वातसवधी मस्तकपीडा दूर होनेको छेपकरे । | "र मिढाय 
आ ` दूसरामकार | म्य 
` देवदारुनतंकुष्टनलदंविधभेषजम्‌ ॥ 
._. सरकाजिकक्षेहयुक्तोछेपोवातशिरोतिंनुत्त ॥ ६॥ 
| ` जय~ देवदारु २ तगर हे. कूठ ४ नेञवाला और ५ सोंठ ये पांच उ... 
' समान भागले कांजीसे पीस उसमें अंडीका तेल मिळायके लेप करे तो. रि 
 समस्तकपीडादूर हयी | 1 .वातसंबंधी 
ह... ल रय पित्ताशेरोरोगपरलेप | | ~ 
___ आजीकसेरऱ्हीबेरपद्मपद्मकचंदने:॥दूर्वोझीरनठानांचमूळे कु. 
योत्मठेपनम्‌ | र ad । शिरोतिपित्तजाइन्याद्क्तपित्तरुजंतथा। | 
डक कीजड की और र ३ नघवाळा ४ कमल ५ पद्माख रक्तचंदन | 
` 5 ` नभवाछा और ९ नरसळकी जह इन नौ औषधोंको जल में से हेप | 
त पत्तसंबंधी मस्तकपीडा दूर होवे। . KU 87 7 § i 
Rs कफसंबंधीमस्तकपीडापरलळेप | 


ह पापा सीरास्नारुबूकेश्चकोष्णोलेप 'कफार्तिचुत्‌॥ 

FE. देवदा कर जले पीस नटामाता ९ न आर १० अडकी जड ये दृश औषध समान भाग ठे. 

| {छम पीतके कफसंबंधी मस्तकपीडापर लेप करे तो अच्छी होय... 

Me ुंठीकुष्टमपुजाटदेवकाणेम | र, सीर ह. । | 

| > गेहिषे शा 

- हा रोहिष ॥ ६५ ॥ 

118. पक शिरोतिलुत्‌॥ ` . 

॥८ ९ कूठ ३ पमारके बीज ४ देवदारु ५ रोहिषतण ये पांच औषध | 
“स घुखोष्ण कहिये कुछ गरम करके छेप करे तो कफ" | 
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तृतीयखण्ड-अध्याय १५ (४५३) 
अंथ-१ सारिवा २ कूठ ३ युलइटी ४ वच ५ पीपछ तथा ६ नीला कमळ ये 


तो सर्यावत्तरोग ओर आधासीसी ये रोग दूर हो । 
कनपटीअनंतवाततथासवश्ञिररोगोंपरलेप । | 
व्रीनीछोत्पलंदूवोतिलाःकष्णापुननेवा ॥ ६७॥ 
झंखकेनंतवातेचलेपःसबेशिरोऽतिजित्‌ ॥ क 
थ-१ विदारीकंद २ नीलाकमळ ३. दूव-४ कालेतिल ओर ५ पुननेवां थे 
पाँच औषध समान भाग लेकर पानीमें पीस लेप करे तो केनकपटीकी पीडा अनंतवात 


और सवे मस्तकके रोग दूर हो । 
दूसराप्रकार । 


अथलेपविषिश्ान्यश्रोच्यतेसज्ञसमंतः ॥ ६८ ॥ 
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अर्थ-इसके अनंतर बुद्धिवानोंको मान्य ऐसे दूसरे ठेपकी विषि ह तिसमे 


अळेपार्य और दूसरी म्रदेइक इसमकार दो मेद जाने। . «| 
| उनदोनोलेपोकेउच्चत्वमंप्रमाण । 


चरमोदैभाहिषेयद्वत्म्रोन्तंसमितिस्तयोः ॥ ६९॥ 
शीतस्तनुनिरविर्षांचप्रलेप परिकीर्तितः ॥ 


आह्रोंवनस्तथोष्णःस्यात्पदेह ध्मवातहा ॥ ७० ॥ 
अर्थ-वे प्रढेपक और प्रदेदक ये दो ७प भस नज 


होती है इतने मोटे होने चाहिये । तथा उसके गुण कहते 


अर्थात्‌ सूक्ष्मरूप त्रोतसों ( छिद्रा 
` जानना | आद्रे कहिये द्रवयुक्त आर 


[ लेप जानना । 
38 वी | दोनोंप्रकारकेलेपकिसजगहदेने | 


भिसुसमादेयोप्रलेपास्यप्रदेहको के 
म्यत शिरले ॥ 211. 
अर्थ-प्रढेपाख्य और प्रदेहक ये बज किक री तोमर उनके 
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 . ` -साधारणछेपविषयमनिषेध।.. - . 

नरात्रीलेपनंकुर्याच्छुष्यमाणंनधारयेत्‌ ॥ | 

शुष्यमाणसुपक्षेतप्रदेहंपीडनंप्राते ॥ ७२॥- 
_ अर्थ-रात्रिमे लेप न करे | और उस लेपके 315 उसको धारण न क | 
कारण यह है कि लेप सूखनेपर उसको लगा रहने देनेसे देहको अत्यंत पीड जेल 
च्या राजिमेंनिषेधकाहेतु | | । हाता ह। 


तमसापिहितोद्यूष्माराभकूपमुखेल्थितः ॥ 


विनाछपननियोतिरात्रोनोछेपयेत्ततः ॥ ७३ | 

 अथ-राभिमें अंधकार करके शरीरसंबंधी ऊष्मा अच्छा टित ` 

 शाकररदे हे ओर विना छेपके वो बाहर निकले है इसीसे a दो र मुखोमे 
मक रानममळुपादिकाकीविधितथाया ग्यग्राणी | js 


रात्रावापप्रळपादिविषिःकायोविचक्षणे 
अपाकशोथगंभीरेरक्त्चेष्मसचुद्गवे ॥ ७ ४। 


ह भत उप हा. नहींहुभा हो उसपर तथा गंभीरसंज्ञक जो ब्रम उसमे 
करे पचे जां सूजन उसमें बुद्धिवान वेद्य रानिमेंभी लेपादिकोंकी विवि _ 
_ करे जथातू लेप करे | | ` 


ेपोद्रितीयोरक दूरहोनेपरलेप । | | 
| शी पाट bl सेचनः। तृतीयः्ोपनाहःस्या- | 
> ष्यते ॥ सपमावणकरणोत्रणस्येतेक्रमासता 
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` श्नाय्िमंथोलेपोऽयंवातशोथविनाशनः॥ ७७ ॥ 
 अर्थै-९ विजेरेकी . जड़ २ जटामांसी ३ देवदारु ४ सोंठ ५ राज्ञा ६ अरनीकी | |. ० 
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पित्तकीसूजनपरळेप । 
मधुकंचंद्नंसूवांनसूलंचपञ्मकम्‌॥ 
ऱ्य उशीरंवालकंपद्ँपित्तशोथप्रलेपनम्‌ ॥ ७८ ॥ 
| ` अरथ-१ सुलहटी.२ छालचंदन ,३ गवा: ५ नरसलकी जडः ५. पर्षा ६ 
= वाढा ७ खस < कमल ये आठ ओषधि समान भाग छे जलसे पीस व्रण संबंधी 
पित्तदी सूजनपर लेप करे | , . १ 
! a कफजन्यन्रणकीसूजनपरछेप। . _ : . › ४ ` | 
“ कुष्णांपुराणपिण्याकशिगुत्वकासिकताशिवा ॥ | 
F युज्ाप्ट सुखोष्णोऽयंप्रदेहः”रे ष्म्शो थद्धत्‌ ॥ ७९ र > 
। अर्थ- १ पीपळ २ पुरानीखळ ३ सहजनेकी छाल ४ खांड आर 5 दरड ये प FE 
|  आओषावि समान भाग,ले गोमरत्रमे पीसके, थोडा गरम करके कफतंवंधी सूजन दूर . ह 
1 = करनेको यह मदेइपंजञक लेप करे। . ता 
/ , आगंतुकसंजनतयारक्तजन्यसूजनपरछेप। .  . | 


'  नरसांजनस्‌॥८०॥ आगंतुकेरक्तजेचशोधेडयात ७. | 
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॥ दूर दोनेके वास्ते यह केप क्रे | 
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जा ६8५४ ) र शाङ्गधरसंहिता- 
ह .. ``. ` `: पकेत्रणकेफोडनेकाळेप । 


भछातकश्चक दारणरुम्ृत 
अय-१ दृतीकी जड २ चीतेकी न्य रे हे 


` दैमिळाए५्हीराकसीस<सेंधानमक इन आठ जौ 
हे थूहरके दूध ओर आकके दूधमें सानके पके हुए प्रण पर 
१ दूसराभ्रकार | 

` ` ` ` सिरविल्वोम्रिकीदंतीचित्रकोहयमारकः ॥ ८ हे ॥ 


.कपोतर्ककंग्रआणांमछंलेपेनदारणस ॥ 


_ अयथ-१ कंजेकेबीज २. भिला 
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- इन पांच ओषधोंका चूर्ण करे | फिर कम Nie 


ह कपोत 
भेद चीढ़ ) और गीध इन तीनोंकी वें मान तर वा डिकिया ) कॅक (स्‌ 


यूहरका दूष ४ आकका | 


5 समान भागळेके उस 
$ फोडेपर लेप करे तो वह फोडा तत्काळ फूटजवे |. मिय 
Ei | 5 रक | | 


सजिकायावशकाढया शाराल्पेनदारणाः ॥ ८४॥ 
अयथे-सजीखार और जवाखार इनका त ण 
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षवांमंसे छ; ओषधोंका चूर्ण को र बे 
छयावे तो वह फूटजावे। 


+ ईमक्ीरी ( चोक )का छेप फोडेके काळी काडा फोडनेको करे | उसतीग्रकार | 


हे उत्तम कहाह | 
7, .. अणशोधनछेप| ` 


तिलसेंधवय्टचाह॒निवपजनिश्ञायुगे ॥ ८५ ॥ 


लप १ दिक २ तैमपेप्टेअलेपोनणशोपनः ॥ | 
` ७ निसोथ इह. ३ सहदी ४ नीमके पत्ते ५ हळदी ६ दारहळदी 


४८ ५ य सात ओषध समान भाग | 

म करे तो श्रणका शोधन ग छे बारीक चूर्ण करके धीमे सानके ढेप- क 
gt नणकेओधनओररोपणविषयकछेप।. | 

सहत 1011, New मलहटी टी ७ by ॥ Foundation USA ; ग 

५ पिळ इन पांच ओषधॉमेंहे ' 


> 


तृतीयसण्ड-अध्याय ११. . (४५५) 


तीन औषधोंका चूर्ण करके उसमें धी सहत मिछायके त्रणका झोषन ओर रोपण 
करनेके वास्ते छेप करे । | है 
| व्रणसंबंधीकुमिदूरकरनेपरलेप । | Rs 
करंजारिष्टनिगुडीठेपोहन्यादब्रणङ्कगमीन्‌ ॥ ८७ ॥ 
ङशुनर्याथवाळपाहणुनबभवाऽथवा ॥ | 
अर्थ- १ करंज २ नीम ३ निगुंडी इन तीन ओष्ाके पत्तोंको पीस व्रणसंबंची 
क्रृमि दूर होनेको छेप करे । अयद केवर लहसनको पीसंके लेप करे अथवा | 
हींग और नीमके पत्ते दोर्नाको एकत्र पीसके छेप करे। ,. - . कि 
| ब्रणकेशोधनओररोपणपरदूसराळेप । (४57 


निबपत्रंतिलादंतीजिवृत्सेंधव॒माशिकम्‌ ॥ ८८ | E 
| दुव्रणप्रशामनाठप शाधनरापण | es SS 
अर्थ-१ नीमके पत्ते २ तिळ ३ दंती ४ निसोय ५ अंवानमक 1 पांच औषध 
या समान भाग छे बारीक चूणकर सहततम सानके दुष्ट ्रणके शमन होने 


शोधन तथा रोपण कहिये भरने वास्त छेपकरे । 
उद्रञ्रळमनाभिपरछप । 


मदनस्यफटंतिक्तांपिद्दाकॉजिकवारगा | ८९॥ 
स सामि य \षघाको समान भागं छे कांजीसे पील 


अथे- १ मैनफल २ कुटकी ` इन 
कुछ गरम करके नाभीपर लेप करे तो पेटका शूळ ( दर्द दूर ).दोय । 
| वातविद्र्धिपरछेप । 


“wh 


4५७७४ ४३७४, 
णे. DAY si 


ies iro 


2 Er NE FE? ’ 
iii TY YR Mra 
ी 331 


कम्उस्‍कांकलडी ० ss a 
क - E £ Se EE a ‘~ २ 70 वी र + 
पर 2४: - 4 “4 - gs 
Sr : है 2३ का त. SE SYSTEMS FUN ७८] 


CIN St 
IIT I आल 


DRM RE Sn RRR 
RT ‘rod “ROS LIC Fo 


1. है 

र 
Po) 
इ 
| 
| 
व ई 

5. 
I 
+ f 


fs ` i चै 
“ `= - De PS शह शिकल्” 
0 ककत उ मे 


अंडकीजड ४ जा % 
— छाळ २ निगुँडीके पत्ते रे यः 
, हे जे औषध समान भाग ढेकर Re बातविद्र्धि रोग दूर 
न गरम करके गाढा छेप | 
वास्तेः सहन दोय ऐसा ना 


येतिकेसापिषाठाजमधुके'शकरानिते' ॥ 3 ` 


ITE RT 
9 ts र j | 
NSN CC llection, New Delhi. Digitized by 93 Foundation USA * 1 ५५०४8 


Let क Ps | ९7 
हा चेक 


ae 


_ wr “८०७. -:'- 
~ र RE? १५ आक यी ह 
प ५ शी ३ Mt), ९ s £ 4 श मे हि <~ _ E १ ~ aN ~ | 
fi SN स्की gr ACS a LR Ce RNS 
eh" ERS fn 5+ ses Eu RUSS SS ss =e Tapp sf rd ~ 


1 ही. शिक ती Ny a डक fc प * गि - be“ 
) Th IIE t a tr है 
iy > >> है र ७ पर ६ भु hs «८ 
वि. पी. 9 ६ ६ } श्‌ अ 
“A we ५” क 8.) ० ~ ~ ` 

RSS -_.. '.: . इ हः - 

hs “३४, द sy (१ क २७ | च ९ क न 

ह + a अ. ह के 
चे क्ट 4 
oe: >.= 
A, 


अथे-साली चांवळकी खील मळहटी इन दोनोंका चूर्ण ओरं खांड 


॥ घ नेघवाळा और ळाळ चंदन येतीन ओषध दूधमें पीसदे 
` विद्रषि दूर होय। | | 
० कफावद्राधपरलेप | | 
__ ` ` इष्टिकासिकताठोइकिहगोकृतासह ॥ ९२.॥ 
` `. ` सुसोष्णश्वपदेहोऽयंमूतेःस्याच्ड्रेष्विद्र्ो ॥ 

' अरथ- ९ इट २ बाटूरेत ३ लोहकी कीट ४ गोका गोवर थे चार औषध 
गळे गोमूच्रमें पीसके 

विट्रवि दूर हो। ._ | 
0. ` आगतुकविट्रधिपेप |) ` ` 
 रक्ततंद्नमंजिष्ठानिशामधुकगेरिकेः॥ ९ ३॥ 
' `` ` ` कीरेणविद्रधोठेपारक्तागतुनिमित्तने॥ 


अथ-छालचंदन २ मजीउ ३ हल़दी 


__ भागले दूघमें पीस अभिघात निमित्त 
` पर लेप करे 


४ मुलहटी ५ गेरू ये पांच ओषध समान 
करक उुण्डुए रुघिरसे. उत्पन्न विद्रधि 


Ee वाततगळगडपरलेप | | 
_ निङळशिपीनानिदशमूलमथापिवा॥ ९४॥ 
i मदेहोवातगंडेषुसुखोष्णःसंप्रदीयते॥ | 


ge 5 ^ सहजनके बीज इन . दोनोंको जलसे पीस वातगळगंड 
` हर होनेके वास्ते यह देह संज्ञक छेप सहन होय ऐसा थोडा गरम करके करे 
यवा दृशमूळको पीसके लेप करे । | | | 


अथ $ देवदार कि. ६) इन द्‌ ना 
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नों ओषघोको जलसे पीस कफग | 


के यह ग्रदेह संज्ञक लेप कफावट्राधपर करें तो कफद़ी 
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दोनो 
चीमें सानके लेप करे | अथवा पयस्या कहिये क्षीरकाकोली उसके अभाव धळ , 
पक छप करे तो पित्त. . 


जळाय डाले । जब राख होजावे तब इस 'राखको बकरेके मूसे सानके अपची 
तेग जो गंडमालाका भेद दे उसके दूर करनेको लेप करे) 


|. ` _ गंडसालाअबुद्तथागलगंडपरळेप । | 
'  सपेपाःशिषुबीजानिशणवीजातसीयवान्‌ ॥ मूलकस्यचवीजा- 
नितक्रेणाम्लेनपेषयेत्‌ ॥ ९७ ॥ गंडमालाबुदंगंडंळेपेनानेन 
झाम्यति ॥ | 
अर्थ-९ सरसों २ सहजनेंके बीज. ३ सनके बीज ४ अछसीके बीज ५ जो 
६ मूळीके बीज ये छः औषध समान भाग ळे खट्टी छाछमे पीस गंडमाळा अबुद 
और गळगंड ये रोग दूर करनेकी यह लेप करे । 

अपबाहुकवातरोगपरलेप । . पी 
तक्षयित्वाक्षरेणांगंकेवलानिळपीडितम्‌ ॥९८॥ तञप्रदेहंदद्या 
ज्ञपिषंगुंजाफलेःकृतम।तेनापबाइजापीडाविश्वाचीगृभ्रसीतथा 
॥ ९९ ॥ अन्यापिवातजापीडाप्रशभयातवगत ॥ | 
अर्थ-केवल वादीसे पीडित मनुष्यके अंगे जिस जगह वादीका कोप हदै 
उस स्थानको छरासे ग्रेड बाळ दूर करके उस स्थानपर चूंघचीको जलमें .पीएके ` | 
हेप करे तो अपबाहुक वायु विश्वाची वायु ( जो झुजाम होती है ) तथा श्री | | , 
` ` वायु ( जंघारोग विशेष ) ये वायु दूर ही तया औरप्रकारके वायुसंबंधी रोग इस -- | 
केप करके तत्काल दूरहो । | ग 8 
क्वीपदरोगपरछेप । 


त्तैरंडनिरैंडीवषोभूशिगुसपेपेः ॥ ११° ॥ 


` प्रहेपःञ्वीपदंहतिचिरोत्थमपिदारुगम 
अर्थ -१ घतूरेके पत्ते २ अंडके पत्ते ३ िहुडीके पत्ते ` पुननंवा जड सहित | 
५ सहजनेकी छाल ६ सरसों इन छः औषधोंको पीस, बहुत दिनका तथा दारण ` | | 
झीपद्‌ रोग दूर दोनेके वास्ते यह लेप कर । Men 
कुरंडरोगप 


अजाजीहपुषाःकुश्मेरेडब॒द्रान्वितम्‌ ॥ 3०3 ॥ i 


अर्थ= जीरा २ द ३ कूठ ४ अंडकी जड ५ बेरकी. छाल इन पांच आष- 


) रोग दूर होनेको यह लेप कर | 
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.. _ (४५८) . शाङ्गधरसंहिता- क... 
ह :: ` | उपदंदारोगपरलेप | | 


करवीरस्यसूळेनपरिपष्ठेनवारिणा ॥ १०२॥ 


असाष्यापिजरत्याशु्िगोत्थारुक्रप्रलेपनात्‌॥ | | 
 अर्य-कनेरकी जडको जळमें पीसके लेप करे तो छिंगमें जो उपदंदा संबंधी 
पीडा वो असाध्यभी तत्काळ दूर होवे । | 


उपद्शपरदूसराळेप | 
दुहेत्कटाहेनिफडांसामषीमधुसंयुता ॥ ३०३ ॥ 
उपदशेप्रलेपोयंसद्योरोपयतितरणम्‌ ॥ ` | 
_._ अ्थ-भिफछेको कहाईमें जळायके उसकी राख सहतमें भिळायके लेप कौ 
`, ता छिगम जो उपदंश संबंधी प्रण होताहै उसका तत्काळ रोपण होय अथातू वह 
` घाव तत्काल भर आवे। 
उ उपदंशपरतीसराठेप । 
` रसांजनंशिरीषेणपथ्ययाचसमन्वितम्‌॥ ३०४॥ 
`  सक्षोद्ेलेपनंयोज्यसुपदंशगदापहम्‌ ॥ 
अर्थ-१ रसोत २ सिरसकी छाळ ३ हरड ये तीन ओषध ले समान भागका 
चूर्ण कर सहंतमें मिळायके छिंगपर लेप करे तो उपदंश संबंधी जो छिंगमें घाव. 
ऱ . आद उपद्रव होते हैं वे तत्काल नष्ट हॉ। | i 
503 अग्निदग्धपरलेप । 


_ ` आमिदग्पेत॒गाक्षीरीपृक्षचंदनगेरिकेः ॥ ३०५॥ सामृतेःसापेषा 
` प्तिग्पेरालेपंकारयेद्भिपक ॥ तंदुळीयकषायेवांच्तमि श्रे 

|  „ मळपयत्र ॥ १०६ ॥ 

योक भ वशछोचन २ पाखर ३ ळाळचंदन ४ गेरू ५ गिळोय इन पांच औष 
-. ' बाकी समान भाग लेके चूर्ण करे । फिर घीमें मिछायः जिस मनुष्यकी देह आग्नि 


जळ गई हो उस पर लेप करे । अथवा चौळाइका काढा करके उसमें वी 
| उसका लेप करे 


दूसरालेप | यवानूदग्ध्वामपीकार्यातेंलेनयुतयातय MT hp ie 2 र 

« < 

"१ १९६. YSN | 10 [ ॥ MTN). n, 

७” 7३ Ch - - हैः - % न २५ 2 

त्सवा मिदृग्षेषुपपो्नप ॥ | 

क तीत Co , ८७११ [रापण ॥.. १.89. ; 
a सख करक तेल ळ्‌ 


में. मिलाय मनुष्यके देइपर अ). 


| | 'तृतीयसण्ड-अघ्याय ११ . (४५९) . ० | | 


साका तेसा हो जावे । अग्निका जळना दुष्टादि भेदसे चार प्रकारका है सो माधव 
: योनिकठोरकरनेकालेप ।' . | 


निदानक्षे जान लेना । 


पलाशोदुंबरफलेस्तिलतेलसमान्तिः॥ . 
मधुनायोनिमाछिपेद्वादीकरणसुत्तमम्‌॥ १०८ ॥ 
अ्थ-१ पळास ( ढाक ) के फूल २ गूलरके फळ इन दोका चूर्ण कर तिलके 

तैछमें मिछायके तथा उसमें सहत मिळायके योनिमें ळेप करे तो शिथिछ हुई भी 

योनि इस ळेपसे कठोर अर्थात्‌ तंग होजावे । ft 

| ५ ` दूसराळेप । 
माकंदफलसंयुक्तमधुकपरठ पनाच ॥ 
गंतेपियोवनेश्तीणांयोनिगोढातिजायते॥ १०९ ॥ 

| अर्थ-आमका कोमळ फल तथा कपूर इन दोनोंका चूणकर सहतमें मिळाय यों: 

मिले छेप करे तो रुद्धा ( बुड्डी ) ख्रीकीमी योनी सुकडके अत्यंत तंग, होजावे | 

| लिंगऔरस्तनादिकद्ाद्धिकरनेकालेप । 


| ् भरीचंसेधवकृष्णात ग्रंबृहतीफळस्‌। अ धय कुष्य ` - | 
: `` वामाषाअसषेपाः। १३° ॥ अश्वगंघाचतदूर्णमड्नासदयोन | 
| ` येत ॥ अस्यसंतत डेपेनमदेनाच्रनायत ॥ १११ ॥ छिंगव- ` | 
__ चिर्तनोत्सेपशंरतिुनकणेयोः'॥ „ल. | 
' _ ` . अर्थ-१ काळीमिरच २ सेंघानमक ३ पीपछ -४ तगर * टिरीके फळ ६ अ 

` गकिवीज ७ काठेतिछ < कूठ > जौ, १० उडद १९ सरसों ह १२ असर्गंथ ये . | 

` बारह औषध समान भागळे चणे कर सहतमें मिढाय डिंगर रात नित्य, =` | 
.- आहे लेप कर मदन करे तो लिंग मोठा. होय | इसी प्रकार श्रियॉके स्तन के करे "| 
तथा भुजा औरःकण ( कान ) पर लेप कर मदन करें तो इनकी दुष हवे | 
a ०1225 य नत | छंगवृद्धिपरदूसराछेप | डु प > कक यी 
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0. कद डनी मग ओर दये दो बा के . 
१... रज ना मी जर. मीह. मस, इज करके | 
Ge र 07१६ क्ण CORESion, Delhi. Wigitized by 53 Foundation Pt St a 
i Ne ( " Pa 


1 न ५ त (४६०) . शाङ्गषरसीहंता- . 

हा ` वुल्दपर -चढाय नीचे आगे जळावे जब सब वर | 
' तब इस.धीको लिंगपर लेप करके मदेन करे Si ल ! षे 
० ५: योनिद्रावणकारीलेप | . 
इदवारुणिकापन्नरसेःसूतंविमदयेत्‌॥ ११३॥ | 
रक्तस्यकरवीरस्यकाष्ठेनचसुहुसुः॥ | 
ताछतार्गसयोगाधोनि्रावोऽभिजायते ॥ ३१४ ॥ 


-इन्द्रायनके पत्तोंका रस निकाळके 
` कैनरका छकडीसे उसको खरलकरे अर्थात्‌ घोटे | इसप्रकार 


१ 
टा 


य 


> अपेक्षा स्रीका वीर्य तत्काळ पतन हो खी हत वीय होवे | 

| ` _.. देहदुगघदूरकरनेकाळेप | 
ताबूलपत्चरणतुचणकुष्ठशिवाभवम ॥ जट 
वारिणालेपनंळुर्याद्वानदोगेष्यनाशनम्‌ ॥ ११६७ ॥ `. 


अर्थ-१ पान २ कूट ३ हरड इन तीनोंका | 
बे व इत तीन चूण कर जळमें मिळायके शरीरमें लेप 


-. | ` दूसराछेप। | 
कुठित्थसक्तव कुष्ठमांसीचंदनजंरजः ॥ 


सक्त व ये वत्यकचेवेकजकारयेत्‌ ॥११६॥ 
` ` „३.२ टदोगेव्यनाश्जायतेस्यावधूलनात ॥ 
Sy त अ इळ्थीका सत्तू ९ कूठ ३ जसमांसी ४ सपेद चंदन ५ चनेकां अनाइम . 


ईन सबका चूणे करके शरीरमें इस 
ete पसीनोंक चूणका अवघूलन काहिये | 
3 मे पसीनाका आना ओर देहकी दुर्गंध दूर होवे | - र पाहिल कती 
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| तृतीयखण्ड-अध्याय ११ (४६१) 
र मस्तकमेतेङयारणकरनेकेचारमकार | >" 
अभ्यंगःपरिषेकअ्रपिजुवेस्तिरितिकमात्‌ ॥ ११८॥ | 
सूघेतेळंचतुधांस्यादलवचयथोत्तरम्‌ ॥ .. | 
अथे-अभ्यंग कहिये मस्तके तेछका मदेन ओर परिषेक कहिये मस्तकमें तेल- 
| को जुपडना तथा पिचु कहिये रु ईके गालेकी अथवा कपडेके टुकडे को तेलमें भिगोय- 
` द्ग मस्तकपर धारण करना । ओर बस्ति कहिये चमंडेकी बस्ती बनायके मस्तक- 
पर तेल धारण करलेका भयोग वह आगेके छोकमें कहा है । इंसप्रकार; मूध तेढके . 
कहिये मस्तकम तेक धारण करनेके चार भेद हैं सो ऋमसे एककी अपेक्षा दूसरा | 
` बंलवादहे ॥ ` | | 
| oR हिरोबस्तीकीविधि [oo उ 
- अयोष्भ्यंगादय,ूवेप्रसिद्धाः सर्वतःस्वता॥ ११९ ॥ 
....  हिरोबस्तिविषिश्वातप्रोच्यतेसुन्ञसंमतः ॥ | 
` अर्थ-पिछछे छोकमें कहे हुए अभ्यंग परिषेकादिक तीन प्रकार वे सवत्र स्थलोंम | 
असिद्ध हैं । तथा दिरोबस्तिकी विधि. नहीं कही . इसवास्तँ बुद्धिवानोंकों मान्य | 
ऐसी दिरोबस्तीकी विधी कहताहूं । AnD 
MR शिरोबस्तीकाप्रकार । | 
शिरोबस्तिश्रपेणःस्याद्रिसुसोद्रादशांगुटः ॥ १२० ॥ शिर 
'प्रमाणंतंवद्धामस्तकेमाषपिष्टकेः ॥ संधिरोधंविधायादोखे 
.हेःकोष्णेअपूरयेत ॥३२१॥ = कहे हैं वह 
आरी -मस्तकपर धारण करंनेकी जो बस्ती उसको बस्ती कहते हैं वह 
रह अँगुल ऊंची ठोपीके समान | 


. इरिणादिकोंके चमडेकी बनावे । उसका आकार बा | > 
| ` बनाके दोसुख बनावे | तिसमें नीचेका मुख मस्तक पर आयजावे ऐसा करे आर 


ऊपरका सुख छोटाकरना चाहिये । उस दोपीको मनुष्यको पहनाय उसके नीचे जो ` 
छिद्र रहते हे उके चारों तरफ उडदके चूनकों जळे साने संधियोको बंद कर 
_दवेवे । पश्चात्‌ लेह सहन होये ऐसा थोडा गरम करक बस्तीके ऊपरके मुखसे मस्त- 
` कपरभरदेवे।. ह SS | 
| Fi... ज्षिरोबस्तीधारणमेंग्रमाण |. sen, 


. अर्भ-नाकनेत्र और मुख इनमें जबतक खाव न होय त, : । 
` संबंधी पीडा दूर होय तबतक अथवा बस्तीके अध्यायमें अनुवासन बसा क 
$ काळमाण १००० एकहजार मात्रा पूरण होने पर्यंत मस्तकपर बस्तीको वारण माना 
`. सिरोबस्तीधारणमेकाा . ' फेरे). 

कक कळ. » 
१।रतःयशर्यतं ॥ र 


हे | ली - री च्यकिरसोबस्तिगहीयाजसमंततः ॥\ 
५.४ गत कीष्णनीरेश्लानंसमाचरेत्‌ ॥ १२४॥ | 
£ लीनो नकरे कि कहीं तो बस्ती लगी हुई है और कहाते इ 
` "न अस्ताका उखाड चुके तब ऊर्ध्वकाय र जार कहीते उसाडी इई। 
झिरोबस्तिदेनेसेरोगदूरहोंउनकाकयन | 
रव अनेनदुजेयारोंगांवातजायांतिसंक्षयम्‌ ॥ 
ह कपादयस्तेनसर्वेकालेषुयुज्यते ॥ १२५॥  . 
`. 3५ किय दूर क्रनेको अशक्य ऐसे हिर'ऊपारि भके रोग 
` है वे इब सस्तीके देनेसे दूर होते हे _ जि शिरकपादिकि जो वादीके रोग. 
` योजना करनी चाहिये | खे ' इसवास्ते इनमें इन बस्तीकी सर्व द कामे 
6.2... व र eee ह 
1. शेर कोष aie एमन Une © \ 
1 तःकणप्रपूरयेत्‌ु ॥ १२६॥ ` 
a 11102 ग कुडे न त पतन यो 
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तृतीयखण्ड-अध्याय ११ ` (४६३) 


सहस्नंवापिमात्राणांओत्रकंठशिरोगदे ॥ १२७॥ / 
. -अर्थ-कणरोग कंठरोग ओर मस्तकरोग ये दूर होनेके लिये कानमें जो ओषध | 
| दीहो. वो सो मात्रा अथवा पांचसो मात्रा अथवा एक हजार मात्रा होवे तावतूकाळ 
| - पर्त कानमें रखे । मात्राके लक्षण अगिके छोकमं कहेई सो जानना । 
{ मात्राकाम्रमाण | 


रुवजानुनःकरावतेकुयोच्छोटिकयायुतं ॥ 
| एषामात्राभवेदेंकासवेत्रेवेषनिथयः॥ १२८॥ . . 
. ` अर्थ-अपने घोंदूके चारों तरफ स्पर्ष होय इसमकार दायको फेरके चुटकी बजा” . 
४ 


वे इतने काळकी एक मात्रा होतीह ऐस! निश्चय सर्वत्नहे । 
रसादिकतथातेळादिकइनकाकानमेंडाळनेकाकाळ । 


|  रसाथ्येपूरणंकणेभोजनातय्राबत्रशस्यते ॥ 
ह तेळाबेःपूरणंकणेभारुकरेऽस्तसुपागते ॥ १२९ ॥ 
|: | . ` अथ-रसआदिकरके जा औषध कानमें डाळनाहो सो भोजन करचेके पूव डाछं।तथा 


'देळादिक जो औषध कानमें डाळे वो दिन पुंदनेक पश्चात्‌ अथात्‌ रात्रिमें डाले । 
कणेशूळपरओषध । ८; 


. पीताकेपरमाज्येनडितममोमता रत न 
FE ्रबणेक्षि्तःकरणशूलहर 
| A हुए पत्तोमें घी गाय अग्निपर तपाय उसका. रप 
| शूळ दूर दो । 
ह. कानमें डाढे तो कणे शूळ दूर गव 
कणेशूलातुरेकोष्णंबस्तमूत्रससेधवम्‌ | ; 
निक्षिपेत्तेनशाम्यंतिशुलपाकादिकारगः । । १३१ हे 
. अर्थ-बकरेके मरत्रमे संपानमक डाळके कुछ थोडा गरम कर कानमे डाले 
शूळ और त्रण संबंधी पारक दूरहों 


धवमामठम ॥ तिलपर्णीरसस्तेठंटंकणं 


bpd कक हत ४ सैंधानमक ७ मावळे ६ तिल गज 


अर्थे- 
र 0: Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 
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(४६४) शाङ्गधरसंहिता- . 


परणीका रस ७ सरसोंका तेल < सुहागा ९ नीमका रस.ये नौ औषध एकत्र क | 

कुछ गरम करके कानमें डाळे तो कर्णसंबंधी पीडा दूरही । | 

हा | कणेशूलपरचतुर्थप्रयोग । कु 
कपित्थमातुळुंगाम्ल्युंगवेररसेःशुभेः ॥ १३३ ॥ 
सुखोष्णेःपूरयेत्कर्णकणेशलोपञ्ञांतये ॥ | 

_ ` अर्थे-१९ केयके फलका रस २ बिजोरेका रख ३अमलेवेतंका रस ४ अद्रस्रका 

` ये चार रख एकत्र कर्‌ कुछ २ गरम कर कर्णशूल दूर होनेके वास्ते कानमें डाढे । 


i कणञशूळपरपांचवांप्रयोग | 7५ 
.. अकोक॒रानाम्लपिशब्तेलाक्तांडवणालितान॥ १३४॥संनि- : 


. द्ष्यात्छहीकाडेकोरितेतंच्छदावृते॥ पुटपाककमंकृत्वारसे- ` 
 स्तच्चपपूरयेत्‌॥ १३५ ॥ सुखाष्णस्तनशास्यीतेकणपीडाः. 
 सुदारुणाः॥ ही; 
`. जय-आकके अंकुर अर्थात्‌ आगेकी कोमळ २ पत्ती इनको नींबूके रतमे.ख- 
' रठकर उसमें थोडासा तिलका तेळ और सैंधानमक डाल गोळा बनावे । फिर धू- 
. . हरकी गीली लकडीको भीतरसे पोळी करके उसमें उस गोलेको रखे उसके चारों. 

` तरफ थूहरके पत्ते छपेटके बांध देवे । फिर उसके ऊपर गीली मिट्टी छपेटके पुटपा- 

' ` ककी विधिसे उस ओषधका पाक होय ऐसी हलकी आग देवे | पश्चात्‌ उस गोळेको 
` बाहर निकालके पत्ते वगेरको दूर करे.। फिर उस थूइरकी छकडी सहित निचोडके | 
रस निकास लेवे | अम्निपर सुखोष्ण करके कानमें डाछे तो कानमें जो बडी भारी. 
| दारुण पीडा होतीहो वह दूर होय । . 27 
| कणंशूलपरदीपिकातळ |... भर 
गहत चसडस्यकांडान्यष्ांगुलानितु ॥ १३६ ॥ क्षोमेणावे- | 
' . श्यपिच्यतठनादापयत्ततः ॥ यत्तेठंच्यवतेतेभ्यःसुखोष्ण॑ | 
_.. गनएरयेत्‌॥ १३७॥ल्नेयंतद्दीपिकातेलंसद्योगृह्णतिवेदनाम्‌॥ | भ 
`. एवस्यादां [दपिकातेठंकुष्ठेदेवतरोतथा ॥ १३९ ॥ । 
`= _ घे बडा पंचमूछ अर्थात्‌ बेळ आदे पांच औषधोंकी जड आठ २ अंगुलकी 

हर डे छे उनको रेशर्म री =-= कपडे ठपेट तेलमें भिगोकर अग्निसे जछावे | तथा [स्म अथवा कपडमें छपेट तेलमें भिगोकर आग्निसे जळावे | तथा 
वि पवन ने सके व का रस डालना चाहिये | 1 वा 
01. सके पाप कद हसो देख छेना। .. 
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तृतीयखण्ड-अध्याय १३ (४६७) ` 


डोको सीधी रखे कि जिससे तळ टपक कर नीचे गिरे । उस तेढको कुछ 3 रः | द 

ग्रोडासा गरम करके कानमें डाले तो कानकी पीडा अर्थात्‌ कानमें टीस माना | | 

तत्काळ दूर हो । इसको दापिकातळ कहते ह । इसी प्रकार कूठ अथवा देवदारका ५ | | 
7 5 अ 


| हू निकालके कानमें डाळे तो कणशूल दूर होवे । _ 
1 ER 14 E 
EF कणञ्ूळपरस्योनाकतेछ । ह; 1 
EE a 
KR. ततैछंस्योनाकसूलेनमंदेऽग्रोपरिपाचितम्‌॥. | लः 

ह हरेदाशुत्रिदोषोत्थंकणंशञरंप्रपूरणात्‌ ॥ १३९॥ ह 
| अर्थ-टेंदूकी जडो पीस कल्क करे तथा उस कल्कका चोगुना तिंङका तेछ छेक | | 
| दोनोंकी एकत्र करे । तया उस तेलके पाक होनेके वास्ते उसमें वल्कका चोशना | 
| जल डालके चूल्हेपर रखके मंद मंद आंचसे परिपक्क करे । जबजल्यादे सव || 
| जढळके केवळ तेळमात्र आय रहें तब उतारक तेलको छान किसी उत्तत {| 
|... ज्ञी आदि पारमे भरके रख देवे । इसको कानमें डाढे तो जिदोषजन्यन | । 
| 'कर्णशूळ तत्काल दूर होवे। ` | | 
| क्णनादपरतेछ। $ 
| कल्कक्काथेनयष्टयाव्हकाकोठीबाषधान्यकेःत || 
| सकर्स्यवसांपक्त्वाकणेनादातिहारिणी ॥9४०॥ | 
|  'अर्थः-९ झलूहदी २ काकोलीके अभांवमें असगंध रे उडद ९ बि क... 
` ` औषधोंका काढा करके उसमें इन्ही ओषधोका कल्क करक ees से | 
` बसा ( अर्थात्‌ मांतका खरेद ).उस काठेमें डाके चूरदिपर च या | ] 


मज रहे तबतक पाक करे फिर इसको कानमे डाळ तो कणनाद ( कानोमे शब्द 5 न ही. 


- इआ करे सो ) दूर ही । 
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(४६६) . शाईचरसहिता- | 2. र 


' ` फ्रि इस तेलके पात्रको चुल्हेपर चढाय नीचे अग्नि जलावे । जब' तलका रे 
हे हो ` चुके तब उतारके तेळको छानके किसी उत्तम” पात्रमें भरके घर रके 

तेलको कानमें डाले तो कर्णप्रणाद कर्णशूल बहिरापना तथा कानसे पूय राष्र) 
' आदिका खाव ये रोग दूर होय । : | 

स * बहरेपनपरअपामागक्षारतैल | 


अपामागेक्षारजळेतत्क्षारंकहिकितंक्षिपेत्‌ ॥ १४२ ॥ 
तेनपक्कंजयेत्तेलंबाधियकणेनादकम ॥ 
अथे-ओंगाकी राखकर किसी मिट्टीके पा्में धर उसमें उस राखसे चोगुना 
. जल डालके रात्रिके चार महर घरा रहने दे प्रातःकाळ ऊपरके पानीको लोहेकी 
` कहाईमें निकाल उसमें उस जळसे चौथाई तिळका तेळ डाहे । फिर. चुल्हेपर 
` चढायके मंद रअभिते पाक करे जब तेल मात्र शेष रहे तब उतारके पात्नमे भरके 
__... वर रखे । इस तेलको कानमें डाळे तो कानका बहरापन तथा कर्णनाद्‌ दूर होय | 
111... ` कणनाडीपरशंबूकतैल | टी) 
.. शंबूकस्यतुमांसेनपरचत्तेलंतुततापंपम्‌ ॥ १७३ ॥ 
 तस्यपूरणमात्रेणकर्णनाडीप्रशाम्यति ॥ 
अधे-शंबूक कहिये छोटाशंख अथवा दीपी उसका मांस ओर उस मांससे 


चोगुना सरसोंका तेल ठेवे । उस तेलमें मांस डाळके पकावे । जब पक्क हो जावे 
प माउ नकालके दूर करे ओर इस तेळको कानमें डाळे तो कर्णनाडी कहिये 

-. कणसंबंधी फोडा दूर होय । | 

0 कणस्रावपरओषध | 58 

` इणपचकषायाणां कपेत्यरसमेवच ॥ १४४ ॥ 


कणेखरावेप्रशेसंतिप्रणंमधुनासह ॥ 


अर्थे-पंचकंषाय कहिये पंचकषायछ॑ज्ञक पांच ओषध ( कि जिनके नाम आगेके 


'छोकमें कहे हैं ) उनका चूण करे । फिर कैथके रसम इस चूणको ओर थोडा सहत 
i के राथ आदि स्राव दूर करनेको कानमे .डाडे | 


पचकषायसक्षकवृक्षाकेनाम | 


_ तृतीयखंण्ड-अध्याय ६१. (४६७) 


चया पंचकषायास्तुकमेण्यास्मिनभिषग्वरे ॥ 


अथ- १ पंदू २ इरड ३ छोष ४ मजीठ ५ आंवला ये कर्णेखाव दूर. होनेके- कह 
ते पंचकषायसज्ञक वृक्ष जानने | इनके फल लेने । यह विचार प्रथम संडक | 
बरिभाषाध्यायमें कह आए हे । नव 
कणस्रावपरओषध । | 
स्जिकाचणेसंयुक्तेबीजपूररसासिपेत्‌ ॥ १४६॥ 
कणेस्रावरुजोदाहाःप्रणञ्यातिनसंशयः ॥ 
अथै-सजीखारका चूर्णको' विजोरेके रसमें मिलायके कानमें डाले तो कण- 
पैबंधी पीडा ओर दाह ये निश्चय करके दूर हा |  : 

_ कानसेराधवदहेउसपरओषध । 
आम्रजंबूप्रवाळानिमधूकस्यवटस्यूच ॥ १४७॥ | 
एमि'संसाधितंतेलंपूतिकर्णोपशांतिकृत्‌ ॥ 

.. अर्थ-आम जामनन महुआ ओर बड इन चारोंके कोमळ पत्तोंकी पीस कल्क 
करके उसमें तिलोंका तेळ, उस कल्कका चोगुना डालके अग्निपर पाक करे । पश्चात 
'यह तेल कांनमेंसे जो राध बहती ह उसके दूर होनेके लियें कानमें डाले | 

कणकेकीडादूरहोनेपरतेळ |. 


पूरणंहरितालेनगवांमूजयुतेनच ॥ ३४८) 
अथवासाषेपंतेलेकणेकीटहरपरमू || EF 
अंध-हरतालको गोमूजमें ओटायके कानमें डाले अथवा रससोंका तेछ कानमे | 


डाळे तो कानके कीडेकी इरण करता है | 
_ __ कानकाकीडादूरहोनेकादूसराम्रयोग | 


| ४९ ॥ ञ्यूषणंचर्णितं 
स्वरसेशिगरमूलस्यसूयोवतरसंतथा ॥ ३ 
चैवकपिकच्छेरसेतथा ॥ कतेकत्रश्षिपेत्कणेकणेकोटहर 


परम्‌ ॥ १५० ॥ 


रस, ज्यूषण ( सोंठ मिरच पीपल) 
अर्थ-सहजनेकी छाळका रत) हुलहुळका 
और कोंछकी जडका रस ये सब रस एकत्र करके उसम पूर्वोक्त त्रिकुटंका रस 


र करनेको कानमें डाले । 
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A तीसराप्रयोग |. TE | प 
सद्योमद्यैनिहत्याशुकणेकीटंसुदारुणम्‌ ॥ ह 1] 
सद्योहिंगुनिहत्याशुकणेकीटंसुदारुणम्‌ ॥ १५१॥ - | 


अथ-हींग आर मद्य इन दोनामसे काइस एक वस्तु कान £ 
म. डाळ ता 1 
कीडे मरजावें । कानके | 


इतिश्रीदामोदरसून॒शाङ्गधरेणेविरचितायांतंहितायांचिक्- | 
्सास्थानेउत्तरलंडेलेपादिविधिवर्णनोनामएकादझञोष्यायः १३॥ | 
इति औमाधुरदत्तरामविरचितमाधुरीभाषाडीकायां उत्तरखंडस्यएकादन्ञोऽध्यायः ,१। 


११॥ ` 


अथद्गादशोऽध्यायः। 


| - रत्तस्रावकीविधि। ` 
शाणतखरावयेजंतारामयंप्रसमीक््यच ॥ 


ह च्य मर्थप्रस्थाषकवापप्रस्थाधांधस थापवा ॥ १ ॥ ee, 
` -अथ-मनुष्यके देहमें आमय कहिये रुधिरजन्य कुष्ठादिक. रोगोंको देखके | 
 स्कस्राव करे अयात्‌ देरसे रुधिर निकाले उसका प्रमाण १ प्रस्थ अथवा आई. ' 
अस्य अथवा आधेका आधा अथात्‌ चोथा प्रस्थ कहिये २ कडव 2026 ड त 

र रक्तत्रावकासामान्यकाठ | | 9108) ह र त 
ररत्कालस्वभावेनकुयोदक्तसुतिनरः ॥ | 


या तवग्दाघयाथशाथादयानस्यूरक्तसुतेयतः ॥ २॥ 
अर्थ-देहसे रुधिर काढनेसे त्यचासंबंधी दोघ ध्रणादिक गांठ और सूजन : 
दिक 9 रोग दूर दाते इ | इसीसे शरत्काळमें स्वभाव. करक मनुष्यांका रुधिरखाव न रि 
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ततीयखण्ड-अघ्याय १२ (४६५९ ) 


1 मंदोष्ण भारी चिकना तथा आमगंधी है | त १). 12 
| पते समान हे । इस मकार रुविरके रस, वण Mls दाष 1 
| रुधरमपथिव्यादिभतांकेगुण। , ` 
विद्धताइवतारागश्वलन॑विल्यस्तथा॥ 
_ भूम्यादिपंचभूतानामेतेरक्तणुणाःस्मृताः ॥ ४॥ 6 
अर्थ-विजता कहिये आमगंधता यह प्रृथ्वीका गुण है | द्रवता अर्थात्‌ पतछापन - uF 
जलका गुण दै।राग कहिये छाळी अग्निका गुण इ।चछन वायुका गुण जौरठीनताआ- | ह 
आशका गुण है इसप्रकार प्रथिव्यादि पांच भूतोके पांच गुण रुपिरमे हैं इस मकार जानना| 
"` ` दष्ठरुधिरकेङक्षण । | 
रक्तेदुणेवेदनास्यात्पाकोदाहथजायते ॥ 
एक्तमंडठताकंडूःशोथश्वपिटिकोहमः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-मनुष्यका रुषिर दु. होनेसे शरीरम पीडा होय, अंग पकेके समान होकर 
दाह होय, तथा देहमें रुषिरके चकते खुजी सूजन और फुंसी होय । 
रधिरवृद्िकटक्षण | | 
वद्धेरक्तांगनेत्रत्शिराणापूरगतथा ॥ 
गात्राणांगोरवंनिद्रामदोदाहश्चेजायते.॥ ६॥ 
अर्थ-रुधिरके बढनेसे शरीर ओर नेत्र ए लाल रंगके हों, घमन्यादि नाडी पूरित 
होवे अर्थात फूल आवे । तथा देहका भारी होना निद्रा,मद।दाह ये उपद्रव होते इ. 
क्षीणरुधिरकेलक्षण । 
'णिऽम्लमधुराकांक्षासूच्छीचत्व चिहक्षता॥ ` 
झे ल्यचादिरांणांस्याद्राताइन्मागेगामिता ॥ ५ " , 
अचे-सण्यकां रुधिर क्षीण होनेसे खाई और मि १ por घ | 
होंग, मछो आवि, त्वचाका रूखापत! नाडियोने शिथिलता, , तथा वार्ड म्‌ || 


| | `. होकर गमन करतीदे 
2 [दीसेदूषितरुधिरकेलक्षण । 


अर 
._.. 0. अस्कंदि चनिदरय 
_दादीसे रुधिरके दूषित होनेते वह ळाकरगका > ht 3 
क्सः pide पतळा. होवाहेतथ सुके चुभानेके समान bs होती है ५ 


3 क wee “अक” 


च... | 9): cet हे वं य. ५] क 
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> | पित्तदूषितरुधिरकेलक्षण | 
३; आए Ft पित्तेनपीतंहरितंनीलंञ्य oA & » # ; 
` रेतंनीलंऱ्यावंचाविस्रकम्‌ ॥ 


इंग अथवा इयामरंगका होताहे । वह आमगंधी (कचाइंद मारे) उष्ण आँ 


अस्क॒ष्णंम्षिकाणांपिपीळीनामनिष्कस्‌ ॥ ९॥ | 
“पित्त करके रुथिरके दूषित होनेसे उसका रंग पीछे रंगका हरे रंगका नी 


७०5 चे . च्छ हो. _ ७९४ n र चेचळतो | 
' रहित होताहे तथा उसको मच्छळी और मकरी नहीं खाती । क... 
5 आओ हक 


F. | कफढूषितरुषिरकेलक्षण | 
_______. शीतिचबहलंतिग्पंगेरिकोदकसब्रिभस्‌ ॥ 
._. सांसपेझीप्रभंस्कंदिमंदर्गकफटूषितम ॥ १०॥ 


अथ-कफसे दूषित हुआ रुधिर स्पर्श करनेसे अत्यंत शीतल होताहे, स्निग्ध हो. 
` कर गेरुके समान. रंगवाळा होताहै, तथा मांसपेशी कहिये मांसके छोटे ३ दुक ` 
हाके | 


समानहो, स्कादे कहिये घन तथा मैदगमन करनेवाला होताहे । 

१. | द्विदोषतथानिदोषसेदूषितराधिरकेळक्षण ] 

LT श : NN दिदोषदुषसं © IN & 6. & ' 
३८९सृ्निदुटपातगुधकम्‌ ॥ 

स्वेल हि 6 6 # ® च he 

` = सवेछक्षणसंुक्तंकांजिकाभंचजायते ॥ ११ ॥ Ee 

' अयो दोषसे दूषित हुआ रुधिर दोनों दोषोंके लक्षण करके युक्त होंताह। 
. इव जिदोषसे दूषित हुए सुधिरमें सडीहुई बास आवे 

ह. ० . विषद्वाषितराधिरकेलक्षण । 

Bt. $ ~ 9 खो ,  * 4 La , मागंगं त्‌ 
पिपदुष्टभवेच्छयावंनासिकोन्मागंगंतथा ॥ 

र. अर विश्लंकांजिकसंकाझंसवेकुष्ठकरंबहु ॥ १२ ॥ 

5 2 अय-विषसे दूषित हुआ रुचिर काले रंगका होताहे । ऊ 
सिका Rf गिरताहे । आमगंधि होकर कांजीके समान दीखताहे तथा आतिदाय करके 
सहे दूषित राविर संपूर्ण कुष्ठोंको उत्पन्न करताहै। | ह 
0.7” शुद्धरुधिरकेलक्षण | | 

0 र 'इंद्रगोपप्रभज्ञेयं न गपिप्रभज्षियंप्रकृतिस्थमसंहतम्‌ ॥ . MOE 
... अथे-जिस ज पिर्म कोइसा विकार नहीं हो अथांतू शुद्ध रुधिर जो अपनी प्रकु- 


१८५ 
1 ५ 
i 
i 

# 5 

क 


रेगवाछा और पतला होताहे । 


हक पक दो, के ओर वह तीनों दोषके लक्षण. 
` करके युक्त होकर कांजीके समान होताहे | | क्‍ 


परके. माग होकर ना: _ 


बहुटी इस. नामका. क्ीड़ा--छाळ रुंगका'जो' वर्षाऋतु | | | 
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_ तृतीयसण्ड-भध्याय १२ (४७१) ` | 
ह” रुधिरसखावयोग्यरोगी । . डक कट 
| 'ज्ञोथेदाहेंगपाकेचरक्तवणः्सूजःसुतो॥ १३॥ वातरक्तेतथाकु- 
| जेसपीडेदुजेयेदनिढे ॥ पाणिरोगेड्वीपदेचविषदुषेचशो 
' _ णिते ॥ १४ ॥ ग्रथ्यवुदापचीक्षुररोगरक्ताधिमंथिषु ॥ विदा- 

| ` . शैस्तनरोगेषुगाजाणांसादगोरे ॥ १५॥ रक्ताभिष्यंदतंद्रार्या 
/  पूतित्राणस्थदेहके ॥ यक्ृत्प्ीहविसपेषुविदधोषिटिकोहमे ॥ | 
` ॥ १६ ॥ कणों्टञ्राणवक्राणांपाकेदाहेशिरोरजि ॥ उपदंशे 


रक्तपित्तेरक्तत्रावभशस्यते ॥ ३७ ॥ ७, मे 
अभै-दाह सूजन तथा जिसके अंगको पाक तथा शरीर छाल रगका ही $ | 
मनुष्य तथा जिसकी नाका द्वारा रुधिर गिरा करे; 
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हो, जीतनेमे अशक्‍य ऐसा वादीका रोग, हाथाका न रा हक 
गंडमालाका भेद, अपनी राग) १ 

' दाषत रुधिर) ग्रांथ राग, अषद्‌ 

मंथ ( नेओका रोग ), विदारी रोग, स्तनशा अंगोकी sr Re हा. 

भारी होना, रक्ताभिष्यंद, तन्द्रा) दुगधयुक्त हे नाक सुख म 


ना, कान ` 
तथा मख इनका पाक) ञ्च 
Ce देहम होय. उनका रुधिर चैद्यको निकालना चाहियें | 


रुघिर काढनेके योग्य है । 
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शग ° ९ केर पे || | 
र गोक्ष कुयो द्रकंचातनर ॥ १८ ॥ 
| फस्त खोलकर रर निकाले 


में वैद्य सींगी जोक pr Fe | 
फस्तखोलनेअयाग्यर | झोबस्यभीरोगे 5 
कुर्वींतशिरामोक्षं कृशस्यातिव्यवायिनः ! Mma 
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म्‌ ॥ २० ॥ छद्यतीसारयुक्तानामतिस्विन्नतनोरापि ॥ ऊनष्‌ 
 डञ्व्षस्यगतसप्ततिकस्यच ॥२१॥ आघातश्चतरक्तर 
 _ रामोक्षोनशस्यते ॥ एषांचात्ययिकेयोगेजलोकाभिर तुनिहेरे 
. त॥२२॥ तथापिषिषयुक्तानांिरामोक्षोऽपिशस्यते 

. भथ-इश ( लटहुआ ) मनुष्य, ख्रीका संग करनेमें अत्यंत आसक्त, 
' डरपोक, गर्भिणी स्री, मसूता स्री, पांडुरोगी, वमनादि पंच कई करके शुद्धरआ 
`. जुष्य) जिसने स्नेह पान किया हो, बवासीररोगी, जिसका 

: रोग वाड सांडी वसन और अतिसार इत्याह रोगोंले :पीडि 
` का पीना निकाला हो, जिस मनुष्यकी अवस्था सोलह व 
तथा जिसकी सत्तर वर्षसे ऊपर अवस्था ( ऊमर ) होगई 
' कादि द्वारा रुषिर गिरताहो ऐसा मनुष्य, इनं सब रोगियों 
. यादि रुथिर निकालनाही ठीक समझाजावे तो जोख लगाय 
_ येरोगी विष योगसे व्याप्त होवे तो उसकी फरत सालक 


छ न्यून (कपत) 
के! फस्त नहीं सरोळनी 


रहा रधर निकाले | 
वातादकसंदू| अवरक्तकानकाळनेकाप्रकार | 


क राधर निकाळे । कदाचित्‌. 


सवांग सूजगया हो,उदर- 
प) तथा जिष्घके अंगों i 


? चोट लगनेते, नातः . 


) - | र गोखंगेणजठोकाभिरलाबुभिरपा१धा ॥२३॥ वातपित्तकफे- | 


` >> 1 तज्लावयदुवः ॥ दिदोपाभ्यांतुसंसएंतरिदोपेरापेटरापे- 
.. र ॥ २४॥ शोणितत्रावयेदयत्तयांशिरामोक्षपदेस्तथा ॥ 


वेरको जोख छगायके निकाले । कफसे दूषित. रुविरको 


थ-सिंगी छगानेसे सिंगी अपने बलसे 


न छयानेत एक हाथके रुधिरको खींचे । 
'अगुटकरु 4९६ है| 


दरा अगुळके रुधिरको खाचलती 


र छन बारह अगुळका तथा उस्तरा एक . न 
SRT 3 गी र क 17 ए -फरुत-खोळनेसे सपूणःअंगक्षीं शीधन हाता छ्‌ | र 


र उसका  गाके सोंगन्ते अथातू खींगी देकर 


 तृतीयखण्ड-अध्याय १९ (४७३) 
जिनकेअंगसेरुविरनहीनिकछेडसकाकारण। | | 
शीतेनिरननेसूच्छोतितंद्राभीतिमदश्रमेः ॥ ` 
` . ` _ युतानांनखवेद्रक्तेतथांविष्सूजसेगिनाम ॥ २७॥ 
' _._.  अंथ-शीतकाढमें जिस मनुष्यने उपवास किया हो, मूच्छी तंद्रा भयभीत मंद 
। § "और. काम इन करके युक्त हो, मळ ओर मूत्र ये जिसने भले प्रकार न किये हों 


मलुष्योंके देहले रुधिर नही निकळता। . 
रुघिरननिकलनेमेओषधि । 


अप्रवातानेरक्तेचकुश्ठाचत्रकसधवः ॥ 


मदेयेट्रणवन्रंचतेनसम्यकप्रवतते ॥ २८॥ 
| ` अर्थ-फरुत देनेसे यदि रुधिर बाहर न आबे तो कूठ चित्रक और सेंघा-. | 
| नम्रक इन तीन औषधोंका चूण करके प्रणके सुखपर डुपड ता रुधिर उत्तम 
|. प्रकारसे निकालने छगे। | 


| जी. 
53. डी आत म... 
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राविरानकाळरनमकाछ | | | 
तस्मार्शतिनात्युष्णेनस्विनेनातितापिते | 


पीत्वायवागूंतृप्तस्यशोणितंख्नाव्यदुषः ॥ २१ ह Fe 
. _ आअर्थ-शीतकाल तथा अत्यंत गरमा न हो ऐसे समयम मतुष्यक क न . |; ; 
| | . चिना निकाछे और शरीर अत्यंत तप्त न होनेपर जाकी यवागू प EF 


नुष्यका वंच रांधर निकाले । 
i च्य॑तरुघिरनिकलनेमेंकारण । 


अतिस्विन्नस्योष्णकालेतयेवातिशिराव्यपराठ | 
अतिप्रवर्ततेरक्ततत्रकुयोत्मतिक्रियाम || ३° रे 

के अंगका अत्यंत पसीना निकालकर नाक व bs 
|. नेसे तथा फस्त खोळते समय अधिक नसे कट त i 

न ठे ..निकाठता हे उसके बंद करनेका यत्न आगक शोकम 

f . ` ` जत्यंतरुधिरनिकछनेपरऽप ER 
| अतिभवत्तेरकेचलोभसजेरसांजने ॥यवगोधूमच 
नगैरिकेः ॥ ३१ ॥ सनि ण मोकचूर्णेवोभस्मनाश 
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7 Cr ष्र ह आ ब जा जे a है द क “= 
EC | | | 
.. (४५४)  शाङ्गषरसंहिता- | 
Co "४. ् ढ़ >. प _ न 
J € हैं ९ पर कहे ध्‌ पे भ 
> हे . . क 


ह.” ५ i | र ह. 
F हर र रांतांवादहेत्क्ा रेणवाय्निना | | ° क ७८७४ + 
ह. | ॥बरणंकषायःसंपत्तेरकस्कंदयतेहि. 
 मस्‌॥ ३३ ॥ त्रणास्यंपाचयेत्सारोदाहःसंकोंचयेच्छिराम ॥ | 
त वि अर्य-नसमेंसे रुधिर अत्यंत निकळने लगे तो - उसके बंद करंनेको झो हः 
` सर रेसोत इन तीनोंका चूर्ण अथवा जो और गेहूं इनका चून अथवा छान. 
' जवासा ओर गेरू इन तीनोंका चर्ण अथवा सांपकी का a पापिन 
. । ग अयवा सापका कांचळीका चूर्ण अथवा रेका. 
` और कपडेकी राख इन सब औषधोंमें जो समयपर मिल जावे उसको बसे प 


न हॉय तो उस नसके ऊपर फिर शस्र॑से फस्त खोले | अथवा उस ब्रणके मुसपर 
जहा आदे खार जो अग्निस्वरूप है उन सारोंका लेप करे । अथवा उस रड 


गज नि री कषाय कहिये लोभादिक चूर्ण प्रणके सुखको पकडता है और शीतोपचार कर 
सता हैं| क्षार करके ब्रणका पाचन होताहे । तथा अझ्यादि दाह करके 
____ दिरा (नस )का संकोच होता है। न 1 
| | डॉट... व र न दागदेनेसेजोरोगदूरहोउनकेनाम | = | 
४०६, Be वासाड | ड़ शं | | दक्षरुयूकर | T जा ha & . 
` 'तामांडशोयेदवस्यकरस्यांगष्ठमूठनाम ॥ ३४॥ द्हेच्छिरं 


क: र दाब देवे फिर उस मणपर चंदूनादिक शीतळ छेपादिक उपचार को. 
अहो त्यत ना बंद होवे । यादे इतने उपाय करनेपरभी रुषिर ब 


सुखको अग्निसे दाग देवे । इत्यादि उपायों करके रुधिर बंद होताहै इसमें हेतु कहते. 


`  व्यत्ययेतुवामांगु्शिरांदहेत॥शिरादाहप्रभावेनमुष्कशोथश्र- 


 सँङुचंतियतस्तेनरसश्ेष्मवहाःशिराः॥ ३६ ॥ यदावृद्धियक् 


ग टे La i 


0४ 


रन त्पीहीःशिशोःसंजायते5सजः | तदातत्स्थानदाहेनसंकुचंत्य- FT 


ME ता. ` $ अल. ¢ ै 
ह ` 'अर्य-मचुष्यके बाय तरफके अंडकोझपर सूजन होवे तो दहने हाथके अंगूठेकी . 
' _ जडम शिराको दाग देवे ओर दइने अंडकोशपर सूजन होय तो बांये हायके अंगू- . 


` ताऽ दवे तो अंडकोशकी सूजन दूर होवे।विधूचिका होनेसे छोइकी पत्ती, 
£ त्या ह हो दाकर परके तवांको तपावें ऐसा क्रनेसे रसवाहिती शिरा. 
तथा कफवाइनी हिरा हैं उनका संकोच होकर अग्नि प्रदीक्त तथा विषूचिका( हेजा) _ 


तरफ यकृत्‌ कहिये कलेजा और . 


९" तरफ दा इनकी वृद्धि होय उस काळम उस जगेंहपर दाग देवे तो | 


ण" New 120111. Digitized by S3 Foundation US 
५ ! i. 5, धत = . 
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_तृतीयखण्ड-अध्याय ५१९ (४७५) | 


ही. - . - ` दुष्राधिरनिकालनेपरजोअवदिष्टरहेउसकेगुण | ||. 
| रक्तेडुटेअवशिष्टेपिन्याधिनेवप्रकुप्यति ॥ अतःश्ाव्येसावशेषेर | 
` केनातिक्रमोदितः ॥ ३८ ॥ आंघ्यमाक्षेपकंतृष्णांतिमिरंशिर- 


| ` सोरजम॥ पक्षावातंश्वासकासोहिकादाइंचपांडतास्‌॥३९॥ . | 


| ङुरुतेविखनुतंरत्त॑मरणंवाकरोतिच ॥ 

' ` अर्थ-शरीरसे दुष्ट रुषिर निकलकर थोडा अवशिष्ट रहनेसे रोगोंका ग्रकोए 
नहीं होता इसीसे जब २ रुधिर निकाले तभी २ थोडासा अवरिष्ट छोड देना 
न्राहिये तो हितकारी होताहे संपूर्ण रुधिर कोढनेछ अंधापन। आक्षिपवायु प्यास, 


तिमिर, मस्तकपीडा, पक्षाघातवायुः वास, खांती, हिचकी, दाह जीर- पांडुरोग थे- | 


उपद्रव होते दें तथा मनुष्य मरणावस्थाको पहुंच जांताहै । इसी वास्ते इस प्राणीका 


पूणे रुधिर नहीं काढना चाहिये । 
| धिरसेदेहकीउत्पत्तिआदिकाप्रकार । 


देइस्योत्पत्तिरसजादेह्तेनेव धार्यते ॥ ४०॥ 
| बिनातेनब्रजेज्जीवोर्षेदक्तमतोबुधः । 
-इधिरसे देहकी उत्पत्ति तथा 
ह. सरे बला जीव रहताहा। नहा हे अत! बुद्धिवात्‌ वेद रुध्रिका र्षण करे | 
| रुधिरनिकालनेपरदोषकुपितहोनेकाउपाय | {१ 


[तोपचारे कुपितेचुतरक्तस्यमार्ते ॥ 8३ ॥ 
कोष्णेनसिषाशोथंसव्यथंपरिषेचयेव ॥ 


नपे 
अर्भ -रुधिर काठनेपर प्रणस्था 
उपचार करे, वादीका प्रकोप दोनेसे याद उस व्रणके 


घीको गरम करके लगाते | 
आयजावे तो उस स्थानमें थोडे + 
क्षीणस्येणशशोरश हरिणच्छागमसिण ॥ ४२ ॥ 


| द | "० काढनेसे सा मनुष्य 

2.77 अथ-दारीरसे रुधिरः का [सका रस करके 2 

| र .मेढा रिण तथा क इनके खीर, कर क्रना अथवा 
जा () S [छके ew 12८11. Digitized by ० Foundation USA 
|. साटीचांवलोकी गेकिं दूध 
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(४७६)  शाङ्गधरसँहिता- 
या . पिलावे | साठी चांवळका भात. खानेको दे । इसप्रकार ये : 
| हितकारी होताहे । | पदार्थ सेवन क्रा 
E i उत्तममकारसरुधिरानिकलनेकेलक्षण । ` हा 
पीडाशांतिलंघुत्वंचव्याघेरुद्रेकसंक्षयः ॥ ४३ ॥ 


.. _. सन'स्वास्थ्यभवाचह्वसस्यग्विद्वावितेतताजे ॥ 
अथ-पंडाका नाश दृहम हलकापन रोगोंके उत्कर्षका जेल्मकार नाञ्च मने 


| ० | [ सप्ता य छक्षण उत्तभम्रकार रुधिर निकाछनेसे होते हे । 

आओ | रुधिरानिकलनेपरवर्जितवस्तु । 

'_____ _____ळच्यायाममेथुनक्रोधशीतखरानप्रवातकात॥ 88 ॥ 

` . ` रैकाशनादवानद्राक्षाराम्ककटुभोजनस । Se "a 

FE... शार्केवादमजीणचत्यजेदाबळदशनात्‌ ॥ ४५ 

ही... “परिश्रम, मैथुन, क्रोध, शीतळ जलसे स्लान करना ु 

- 98 न धान्यका भोजन करना, दिनमें सोना, जवाखारादि खारे सड तया स 

ण भक्षण करना) शोक और बाद करना तथा बहुभोजनजन्य अजीर्ण इत 

भकार थे सर्वे कारण शरीरमें जबतक पुरुषार्थ न आवि तबतक त्यागंदेना चाहिये । 

. . हतित्रीदामोदरात्मजशाद्वधरेणरचितायांसंहिताया]त्तरसंडे 
चिकित्सास्थानेरक्तमोक्षर्णावेर पवणनांनामद्ाइशो5व्यायः॥१२॥ _ 


[डति शीमाथुरदत्तरामविरचितमाथुरीभाषाटीकायां उत्तरखंडस्यद्वादञोऽध्यायः ॥१२॥ | 


अथतरयोद्शोऽध्यायः। 


EE 37 स नजअच्छदीनकवास्तेडपचार | 
.. रा पा गपंडीविडालस्तपंणंतथा॥ | 
वकक उ पाचरेत्‌ ॥ १। BE 
MS 

आश्वोतन ३ पिंडी | 


र 
नेत्ररोगमे 2८ विडाळ ५ तपण ६ पुटपाक और ७ , 
ए कह मे कहेडें । इनका कल्क करके जिस रीतिसे नेत्ररोग- 
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| तृतीयखण्ड-अध्याय १३ (४ ss ) 
si .. सेककेलक्षण। .. | 
_ सेकरुतुसूक्ष्मधाराभिःसवास्मिन्रयनेहितः ॥ 
सीरिताक्षस्यमत्येस्यप्रदेयश्चतुरंगुङम्‌॥ २॥ 
अर्थ-मलुष्यंक नेञ बंद करायेके दूध घी रस इत्यादिकोंकी संपूर्ण नेत्रपर चार 


अगुढके अंतरसे धार डाळनेको सक कहते दं । रा 
॥ . - उससेककेलेइनादिभेदकरकतीनमकार । 
| “ ` सचाणिस्नेहनोवातेरक्तेपित्तेचरोपणः॥ 
ठेखनश्चकफेकायेर्तस्यमा्ांधुनीच्यते ॥३॥ a 
| ` अर्थ-वातरोग होनेसे सेहेन सेक करे । रक्तपित्तका कोप होनेसे रोपण सेककर | 
| तथा कफरोग होनेसे लेखन सेककी योजना करे | अब उसकी मात्रा कहते हेत 1.6 
कक | सेककीमात्रा । | 
| ।.....  बृद्ाकछतं ज्ञेहनेषुचतुशिश्वेवरोपणे ॥ 
| . ` वाक्छतैश्वेनिभिःकार्य सकोलेखनकमेणि ॥ ४ ॥ 
| |  अथे-ल्लेहनकंमम ऊं।सो अक होनपयत नेञ्ोंपर जिस ओषधकी कही हे उसकी 
धार दे । रोपण कर्म होयतो चारसो अंक हॉय ततक घारडाळे तथा | 
होनेसे तीनसो अंक होय तबतक धारडाले | | 

| सेककरनेकाकाल । MRS: 
हः: कायेस्तुदिवसेसेकोरत्रोचात्ययिकेगद।  _ | | 
|... अ्र्य-नेजोंपर सेक करना होय तो दिनमें करे यरद त आविक्यता होेवे | | ; 

तो राजिके समयकर । | क के 


वाताभिष्यंद्रोगपर । | 


एरंडत्वक्पत्रमूठेःश्रतमाजपयाईत _ ॥५॥ 
; `. झुलोष्यसेचनंनेतेवाताभिष्यंदनाशनम॥ | | 
| i टं | ह अ्थ-अंडकी छाल पत्त ओर जड ये संपूण बकरीके म ps रे सुः 6 च | | | 

खोष्ण करके गरम २ की घार वाति दवय बक गरम २ की घार वातामिष्येदराग दूरहोनेंके वोसति नाप द... | 
१ दूध घी इत्यादि सहन द्वव्यों करके वि; 


` इत्यादिकः जो औषध उनको दूधमें अ नत्रोपर 
मिर्च इत्यादि्ळेखन/ओषधोकी जर (.0112010॥, New Delhi Digitized by S3F or lati : “A 2 ८ | र ! 
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हा ` वाताभिष्यंद्परदूसरासेक । ME ३ 
परिषेकोईितोनेऩेपय'कोष्णंसर्सघवम ॥ ६॥ रजनीदाषद्ग 
वासिंधवेनसमन्वितम्‌ ॥ वाताभिष्यंदशमनंहितंमारुतपयेये। | 
॥ ७॥ शुष्कासिपाकेचहितमिदंसेचनकंतथा ॥ हे 

डे अथ-बकराीके दूधमें संघानमक डाल गरम करके सहन होय ऐसी गर 

.__.दूधकी घार नेत्रोपर देय | अथवा इळदी देवदारु और सैंधानमक इनका चूक 
| 1 “इसको दूधमें डालके गरम २ नेज्रोंपर धार डाळे तो वाताभिष्यंद रोग वातविप 


तथां. शुष्काक्षिपाक ये रोग दूरहॉ। . | 
रक्तपित्ततथाअभिघातपरसेक | 


`  शाबरंमधुकंतुल्यंघरतभृषंसुचार्णितम्‌॥ ८॥ 

. ` ` छागक्षीरधतंसेकात्पित्तरक्ताभिघातजित 

` अर्थे-छोष और मुळदटी ये दोनों औषध समान भागळे चीमें भून चूर्ण करके 

बकरीके.दूधमें डाळ नेत्रॉपर सेक करे।भर्थात्‌ उस दूधकी गरम २ नेन्रापर धार देवे 

तो पित्तविकार, रुधिरविकार, ओर. अभिघातजन्यविकार दूर होवे । 

1. ES  _ रक्ताभिष्यंदपरसेक। | 

 तिफळालोभरयष्टीभिःशाकेराभद्रघुरुतकेः॥ ९ ॥ 
पिष्ठेःशीतांबुनासेकोरक्ताभिष्यंद्नाशनः ॥ 


अथ-त्रिफला ( कहिये हरड बेहेडा आंवला ) लोध सुळइटी खांड और नागर” 
` येका भेद भद्र्मोथा थे सब ओषध समान भागले झीतळजळमें पीस उस पानी 
' का नेघोपर सेक करेतो रक्ताभिष्यंदरोग दूर हो । रक्ताभिष्यंद अर्थात जिसके नेत्र 
..._ रुषिरिकारसे दूखें । | 


2: गी रक्ताभिष्यंदपरदूप्तरासेक । | 
रं हः -  लाक्षामघुकमंजिष्ठालोभकालाजुसारिवा ॥ १० ॥ 
' ` पुंडरीक्युतसेकोरक्ताभिष्यंदनाशनः॥ | 
^ छाल २ सुळइटी ३ मजीठ ४ छोध ५ सारिवा ६ सपेद कमळे इन छ! . 
, आषोको जलमें पीसके उस पानीकी नेञोपर धार डाढेतो रक्ताभिष्यंदरोग दूर देवि । 
EF. ...:... ls नेत्रशूलनाझकसेक । 


तृतीपसण्ड-अध्याय १३ (४७९) | 


उष्णांबुनाविमृदितंसेकाच्छूलप्नमेबके ॥ | 
| -अथ-सपेद छोधको शुत भूनके चूण कर लेवे फिर उसको कपड छानके ग- | 
| रम जलसे पीस उस जलको नेत्रॉपर घार डाळ तो नेत्रांमे पीडा होना दूर होव । 

| आश्रोतनकेलक्षण । | 


अथआश्चोतनंकार्यैनिशायांनकथंचन ॥१२॥ | 

उन्‍्मीलिते5हिणहब्सध्येबिंदुभिदर्गुलादितमू ॥ ॐ | | 
अर्थ-मनुष्यके नेत्रांको उघाड नेमिं दो अंगुळके अंतरे दूध काढा ४... 
बूंद डाळना इसको आश्वोतन कहते इं । यह आश्वोतन कम रात्रिम कदापि नकरे | 
ळेखनांदिआश्वोतनमॅकितनीबिदुडालेउसकांममाण । : 


बिंदवोऽष्टोलेखनेषुस्नेहनेदशबिद्वः॥ १३ ॥ रोपणेद्वादशप्रो- 
कास्तेशीतेकोष्णरपिणः ॥ उष्णेचशीतरूपाःस्युःसवेनवेष 


निश्चयः ॥ १४॥ 
.____ अर्थ-छेखन कर्म होय तो नेत्रं आठ बूँद डाळे । सेहकमेमें दशविंदु, रोपणकर्म- 
| त्नं बारह बिंदु डाले । वे बिंदु शीतकाल होयतो मंदोष्ण करके डाले और गरमीकी 
ऋतु होय तो शीतल डाळे यह सर्वत्र निश्चय हे । | 
वातादिकोमंदेनेकोयांजना । 


बातेतिक्तंतथाक्षिग्धंपित्तेमइरशीत ॥ | bis 
तिक्तोष्णक्षंचकफेक्रमादाश्वोतनहितम्‌॥ ३५ 5 मी 
ध-वातरोगमें कटु और सिख ऐता आश्चातन के पित्तरोग के ती आजा 
|. तथा शीतल पेसा करे, कफरोग होय तो कठ ओर दा न्न कण 
| करे। इस प्रकार आश्चोतन योजन करनेसे हितकारी होता | 
धज » - आश्वोतनकीमात्राकेलक्षण | तित 


॥ 
आश्रोतनानांसवेषांमात्र ७३ आ. तं 
नेमेषोन्मेषणेपुंसामंगुल्यो श्छोटिका ह हे 

गुरवक्षरोचारणंवावाड्मातरियंर मृताबुधेः । | 
निमेषोन्मेष काहिये पछकोका खुलना मंदना अथवा 
गम तप रण करना अथात्‌ एक अक 
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४ + . .बोळना इतने काङको एक वा्मात्रा कहते हैं. । ऐसी सो वाड्माजा संपूर्ण आंड ०] 
` ` तन कमेंमें हितकारी होती है। _ 
i . . ` वाताभिष्यंदपरआश्चोतत।  . . 

बिल्वादपचसूळेनबुहत्यरडाशयासिः॥ १७ ॥ १ 
काथआश्वोतनेकोष्णोवाताभिष्यंद्नाशनः॥ ` 
 _अर्थ-विल्वादि पांच ओषधोंकी जड कटेरी अंडकी जड तथा सहजनेकी छा 
[त हन सव ओषधोंका काढा करके उसको सुहाता '२ गरम करके नेतरमें बूंद डाठे | 
तो बाताभिष्यंद्रोग दूर होवे । | 
9  वातजन्यतथारक्तपित्तसेउत्पन्नुएअभिष्यंदपरआश्चोतन । 


NNR 


अँबुपिष्टेनिबपत्रेर्त्वचंठोभ्रस्यलेपयेत्‌ ॥ १८॥ 
प्रताप्यवन्दिनापि्ठातद्रसोनेत्रपूरणात्‌ ॥ 


वातोत्थंरक्तपित्तोत्थमाभेष्यंदंविनाशयेत्‌ ॥ १९ ॥ 
____ , अथ-नीमके पत्तांकों जलमे पीसके लोधकी छाळपर लेप कर देवे | फिर उस | 
. छालको अग्निपर तपायके पीस लेवे.। तब उसका रस निकालके नेओमें बूँद डाळे. 
तो वातजन्य तथा रक्तापत्तजन्य जो अभिष्यंद होता हे वह दूर होवे । ` 
र; | सवम्रकारकेअभिष्यंद्‌परआंश्चोतन । 
ह 5 क निफणअातननतरसवाभष्यद्नाशनम्‌ ॥ 


अथ-जिफलेक काढेकी गरम २ बूंद नेञॉमें डाळे तो सवे प्रकारके आमे 
ध्यंदरोग दूर हो । | > 


रक्तपित्तादिजन्यअभिष्यंद्परआश्रों तन । 


स्रीस्तन्याथोतनंनतेरक्तपित्तानिलातिजित ॥ २० ॥ 
1. क्षीरसपिघतंवापिवातरक्तरुजंजयेत ॥ रा 
" [+ अथस्रीके दूधकी बूंद नेोंमें डाले तो रक्तपित्त तथा वादीसे होनेवाळी पीडा | 
न दूर हवे । उसी प्रकार दूध मलाई अथवा घी इनकी बिंदु नेत्रोमें छोडे तो वातरक्त- 
प न [ पाडा दूर दाव । टाक | (कयी दर "st TR 
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तृतीयंसण्ड-अध्याय १३ (४८१) 


अर्थ-आओषधको पीस टिकिया बनाय नेन्नांपर रखके रेशमी कपडेकी पट्टीसे वांधे 
को पिंडी अथवा कवालिका इस प्रकार कहते हे । यह पिंडी नेत्राभिष्यंद रोगपर 
देतकारी हे तथा त्रणपरभी इसको बांधते हैं | 
| नेज्ञाभिष्यंद्पर शिरोविरिचन | 
अभिष्यंदेषधिमंथेचसंजाते छ्ेष्ससभवे ॥ २२ ॥ 
म्षिग्पस्वन्नीत्तमांगस्पाशेरस्तीश्णेविरिचयेत्‌ ॥ 
अधै-कफसंबंधी अभिष्यंद्‌ तथा अधिमंथ ये रोग जिस मनुष्य॒के होवे उसके 
प्रस्तकर्म तेल मळकर खग करे अथात्‌ मस्तकके पसीने निकाले । फिर मस्तकके 
` शोधन होनेके वास्ते तीएण ओषधकी नाकम नस्प देवे । 
अघिमंथरोगपरदूसराउपचार । 


अधिमंथेषुसवंषुरळाटवेर्धयेच्छिरम्‌॥ २३॥ 
अजञांतेसवेथामंथे्ुवोरुतुपरिदाइयेत्‌॥ 
अर्थ-संपूण अधिपथोंम लछाटस्य शिरा अघत्‌ मस्तकी फस्त सोके 0831 
निकाले तो सव प्रकारके अधिमंथ शात होवे.। यदि इस प्रकार करने | प्रभी 


ज्य भ्रकुटीमें दाग देवे । 
शांति न होवे तो जुड क 


अभिष्येदेडुसवेंबुवभीयात्पिडिकांबुधः॥ २४ ॥ 


० अकि औषध कही दे उसको टिकि- 
अधै-संपर्ण अभिष्यंद रों 


चिकनी आर गरम 
या करके बाव ओर वाताभिष्यद्‌ शमन होनेकी सिग्ध कहिये 7 


Mr त्‌ भेष्यंदतथातिक्ताभिष्यंदपरपिडी | 
एरंडपत्रमूठत्वदनिर्मितावातनाशिनी ॥ २७ ॥ 
पित्ताभिष्यंदनाशायधात्री। ॥ 


स दिकि 
के पत्ते जड ओर छा ईन सबको पीछके टिकिया बनाव २ 
अंथ--अंड 


नाश करने बांधे त 
याको च्येद नाश कर को नेत्रोपर 
को वातामिष्येद ३ र आपे 


| । | आंवलोंको पीस टिकिया बनाम ह 
ही... डूतापिंडीपितत नी.॥ २६ ॥ 
हा | CC महान 
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था पित्ताभिष्यंद दूर करने 


हि (१८२). शाइपर्ताहिता+  - | 
र ' | अर्थ-बकायनके फलोंको पीस . टिकिया. बनाय पित्ताभिष्यंद नाझ करणेही र | 
ह भे नेञ्ॉपरबांधे| , RE. 
ह. कफामिष्यंद्परपिंडी | | , 
| शिवुपत्रकृतापंडीछेष्मामिष्यंदनाशिनी ॥ `. | 
fe अर्थ-सइजनेके पत्तोंको पीस टिकिया बनाय कफाभिष्यंद्‌ नाश करनेको . 
` . नेत्रोंदर बांधे) | | \ 
हः _ कफपित्ताभिष्यंदपरपिंडी | | 

i निबपत्रकृतापिंडी छेष्मपित्तहराभवेत्‌ ॥ २७ ॥ 

व जिफलार्पिडिकाग्रोक्तानाइने छेष्मापित्तयोः ॥ 


| म. 


अय-कफपित्ताभिष्यंद दूर करनेको नीमके पत्ते पीस टिकिया बनायं नेत्रां 
` पर वाघे अथवा जिफळाकी पीस टिकिया बनायके नेत्नोंपर बांधे तो कफपित्ता- 
 भिष्यंद्‌ रोग दूर हो। -- 


F आओ ` रेक्तानष्यदपरापेडा | ` 

| [पघ्चाकाजकतायेनधृतभष्शाचापाडिका ॥ २८ ॥ 
छोभ्रस्यहरतिक्षिप्रमभिष्यंदमसृग्द्रम्‌ ॥ EF 
.__ अर्थ-ठोघको कांजीमे पीस घीमें भूनके दिकिया बनावे । इसको नेत्रोंपर बांधे 

तो रक्ताभिष्यंद्‌ नेत्ररोग दूर हो। ` | र 
ह सूजनखुजटीइत्या!देकांपरापेंडी । 


शुठानबद्लपिडीसुखोष्णास्वल्पसेषवा ॥ २९ ॥ 
धार्योचक्षाषिसंयोगाच्छोथकंडूव्यथापहा ॥ 
अथ-सांठ आर नामक पत्त) इनको एकत्र पीस उसमें याडासा. संघानमक 


त  डाळक टाकया बनावे । इसको सूजन और खजठी दूर होनेके वास्ते कुछ . गरम 
` करके नेञ्ञांपर बांधे । Mm i, 17720 
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| वडाळछककळ्क्षणं | FF 
` बिडाळकावाहळपानेत्रपक्सविवरमितः ॥३० ॥ 


_ _तस्यमानापारक्षयामुखळेपावेधानवत ॥ ता 
जनाको छोड पछकोके बाहरके अंगमे नेज्नोंके चारोतरफ: लेप करनेको बिडाल- 


gs पखळेपका ; USA 
ॐ उपह. इसके पकी मान सुखछेषका विधान कहेहि ३६भकार जाननी । 
| जिरे has eres 


अ 
ne बना SAN SNE 
न i > एटी. > 
i RE 5) 
4.८३ ५ 
है हे 


A 


"जू ST 
Tar र < त "Sb के 


। ॥ ` बाहरके भागमें लेप करे तो 


| श्षम्ान-भाग ले पानीमें पीस नेत्ोंके बाहरकें भागमें चारोंतरफ लेपकरे तो सर्व 
॥ अभिष्यंद रोग दूर हो । 


*_ 


i तृतीयखण्ड-अष्याय | १३ | (४८३) के 


`` सवेनेत्ररोगोपरळेप । 


यष्टीगेरिकसिधूत्थदा्वीताक्ष्येःसमांशकेश। ३१॥ 
जळपिष्टेबेहिलेपःसवेनेत्रामयापहः ॥ | 
अर्थ- १ सुलहटी २ गेरू ३ संधानमक ४ दारुहळदी ७५ खपरिया इन सबको 


सवेनेत्ररोगपरदूसराछेप । 


शसाँजनेनवालेपःपथ्याविश्वदलेरापि ॥३२॥ कुमारिका ग्नि 
वोदाडिमीपछवेरपि।वंचाहरिद्राविश्वैवोतथानागरगेरिकेः ३३ ॥ 


आर्थ -रसोतको जळमे पीस ठेपकरे अथवा हरड सोंठ और पन्रज ये तीन औ | 


बघ जळमें पीसके लेप करे । अथवा घागुवार आर चातक पत्ते दो औषधे जळ". 


. ज्ञं पीसके लेपकरे । अथवा 'अनारकी पत्तियोंकों पीस लेप करे । अथवा वच ह* | 
छदी ओर सोठ ये तीन 


औषध जळमें पीसके लेप करे | उसी प्रकार साठ ओर गेरू 
दो औषधं जळले पीसके छेपकर | य छ 


„ ` ` सुवनेत्ररोगोपरतीसराछप । 


'च्वागोसंलोभरं धूच्छिष्टये ते ॥ 


ब्यांसद्योनेत्ररुजापहम्‌॥ ३४॥ 
टमजनडेपा il दोनों औषधोको. असिम जळायके मोम और 


| _ अथ-पैंधानमक आर ळोघ ईन भागमें उन. | 
|... में सने । फिर खूबबारीक करके नेत्राम नजन करे और बाहरके cy 


| . ओऔषधोंका लेप करे तो नत्रह॑बेधी पीड़ा 


1 - तत्काळ दूर दीव | | 
चोथालेप । त ता go RR 


$ किचिद्रवनोबहिठेपाननेन 
अर्थ-ळोहेके पात्रभ नीरे ही ढा दुर हय । 


रोगपरळेप । 
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'प्रकारके लेप नेत्रके बाहरळे भागमें चा | 
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ह. छेपनादमेणांनाशंकरोत्येषप्रयोगराट्‌ ॥ ३६ ॥ | 
. अर्थ-कालीमिरचांको भांगरेके रसमें पीसके नेत्रॉंपर लेप करे तो शुङ्गा ता ‘s 
` अधिमांसाम इत्यादिक नेत्रोगमें जो अमरोग है वो दूर हेवे। ` | 
5 . . अंजननामिकाएुंसीपरछेप। ... | 
स्विननांभित्त्वाविनिष्पीडयभिन्रामंजननामेकास्‌॥ | 
शिळेलानतसिधूत्थेःसक्षोद्रःप्रतिसारयेत्‌ ॥ ३७॥ | 
अथ-नेत्रके कोयामं अंजननामिका . फुंसी होतीहे उसको स्वेद्युक्त करके अ. 
` यात्‌ वफारेसे पसीने निकाळके फोडडाछे और चारोंतरफसे दाबके मलबा निकाह. 
. डाले । फिर मनसिळ इलायची तगर ओर सेंघानमक इन चार पदार्थोका चूणर | 
ट सहतर्मे मिलाय उस फुंसीमं प्रतिसारण करे अर्थात्‌ उस ओषधकी उस फुंसीके 
` `ऊपर चुपडेतो अंजननामिका फुंती ( गुहेरी ) दूर होवे । | 
. नेत्ररोगपरतपेण। ' ध्य 
अथतपेणकंवच्मिनेत्रतृत्तिकरंपरम्‌ ॥ यद्रूक्षेपरिशुष्कंचनेत्रंकु- | 
टिल्माविलमू॥ ३८ ॥ शीणपक्ष्मशिरोत्पातकुच्छोन्मीठन- 
_ संयुतम॥तिमिराजुनशुक्रायेरभिष्यंदाधिमंथकेः ॥ ३९॥ ञु- ` 
` काक्षपाकशाथाभ्यांयुक्तवातविपयेयेः ॥ तत्नेत्रतपेणेयोज्यन- | 
" कमवशारद्‌ः॥ ४०॥ > न) 
नक अर्थ-नेत्राको तृप्त करता एसा तपण कहताहू । जिन. नेत्रोंम रूक्षता शुष्कता वा 
85% कोपन तथा गदलाहट होवे ऐसे. प्रकारके नेत्ररोग तथा जिस पलकोंके बाल जाते यु 
_रहेही, जिरो त्पात, कुच्छान्मांठन, तिथिर, अजुन, शुक्र कहिये फूला, अभिष्यद्‌+ ` 
._ अधिमंय, झुक्राक्षिपाक, सूजन, वातविपर्यय इतने रोगों करके. व्याप्त जो नेत्र उन” 
- हा म वद्य तपण कर अथातू नक तुक्तकारी ओषध उनमें डाले) . -/ | र 
हि तपण अयोम्यप्रःणी | 
० दुदिनात्युष्णश 1९ पद गशीतिषुचितायासअमेषुच NS 
012  अशाताप शि चाह्णितपेण॑नप्रशस्यते ॥83॥ ... ४४ 
अदन कहिये मेघाच्छादित दिवस अत्यंत गरमी और शीतकाल होनेसे | 
| अरीरमं 0000011, ; अम आर भम ये उपद्रव होनेसे तथा नेत्र संबंधी शूळादिक उ” र” 
'यह तप SRR | हे 
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:  लवीयरण्ड- अध्या ० | । 
os २. (४८५) 
| वो बर नदे चो तपणकाविधान। ` . . 
वातातपरजोहीनेदेरेचोत्तानायिनः॥ आधारामाषच्ेनङ्कि 
नपरिमंडलो॥ ४२॥समोहढावसंबाधोकतेन्योनेत्रको शयो 
प्रये त्‌ डे नवि से 33 के च अ त्रकोशयोः। 
| पूरयेद्घतसेडेनविर्ीनेनसुखोदकेः॥ ४३ ॥ अथवाशतधोतेऽ 
` नसंपिषाक्षीरजेनवा॥ निमय़ान्यक्षिप्ष्माणियावत्स्युस्तावदे- 
वहि ॥ ४ ५ । प्रयेन्मीलितेनेत्रेततउन्मीलयेच्छनेः॥ 

. अर्थ-पवन गरमी तथा धूळ ये जित जगह न हवे उस स्थानम मनुष्यको गको वित्तः 
ढेटायके नेत्रकोशर्मे अयात्‌ नेजके चारों ओर भीगेहुए उडदेके bre ~ 
त्तम गोळ और समान मंडळ बनावे । फिर नेजोंकी बंद करके उस मंडलमें पतला _ | 
धी भर देवे । अथवा मेड कहिये मांढ अथवा सुखोष्णजळ अथवा सौवार धुढ- | | 
। . .इआ घी अथवा दूष ये पदाथ जहांतक त्रके पठक न डूबे तहांतंक भरे अर्थातू ह . 7); 
तब तक पतली २ घार डाळे फिर चीरे २ नेत्रांको खोले |. 

| | तपणमात्राकाप्रमाण । oe 
घारयेदवत्मंरोगेषुवाड्मामाणांशतंबुध' । ee: ४५ ॥ स्वच्छेकफे 
संघिरोगात्रापंचंदितम्‌॥ ुेचषद्शतङणगरग 
तंतम्‌ ॥ ४६॥ हषिरोंगेष्वष्टशतमापेमंथेसहल्ल क ॥ सह- 
संवातरोगेषुधायेमेवंहितपेणम्‌॥ ४०॥ 7 
.  अैनेत्र संबंथी पलकॉके रोग इनमें. सो.दाङ्साा होने पर्यत तपणरूप ओ 
` इध नेत्रोंमें धारण करे केवळ कफरोग होय तो. नेत्रॉके सधिगत राण हानेसे पा” 
चसौ मात्रा धारण करे । नेत्रोके सपेद भागर्मे रोग होनेसे छः ds मात्रा काळी पुत” 
होगे रोग होनेसे सातसो मात्रा दि रोग होनेसे आठसो अ धको yx 
j इजार मात्रा तथा वातरोग दोनेसे एक्दजार मात्रा तपणरूप औषधको धारण | L 
# इस प्रकार मात्राका रमाण जानना । 
Re [घिक्यताहोनेमेडपाय । 


तर्पणद्वाराकफकीअ 


`  स्वितननयवापिशेनसेदरवायेरि नयत ॥ ७८॥ 
` यथास्वंधूमपानिनकफम pes 

` अथै-त्पणके लेह वीय करके उत्पन कालो न 

|. इसको इक चरक मतिस्य शेर कर... | 
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 . ____ तपणप्रयोगकितनेद्निकरेउसकीमर्यादा । | 

एकाहंवात्यहंवापिपंचाहंचेष्यतेपरमू ॥ | 
अ्थ-नतरॉमे तपणम्रयोग करना होयतो एक दिन अथवा तीन दिन अथवा पृ | 

. दिनपयत करे । यह उत्कृष्ट प्रमाण जानना। | MRT. 

हा. : `  तपंणवीतृ्तिकछक्षण ॥ ` ` 

4 न ` ` तपेणेतातेलंगानिनेञस्येमानिभावयेत्‌ ॥ ४९॥ सुखस्वमाव 
धत्वंवेशयंवर्णपाटवस्‌ ॥ निवृत्तिव्योधिशांतिश्वक्रियालाप- 

वभेवच ॥ ५० ॥ 

 _ अंथ-सुखपूर्वक निद्राका आना और यथेच्छ जागना, नेत्रोंकी कांति उत्तम. 

होय) दृष्टि ( नजर ) स्वच्छ ( साफ ) हो, रोगोंका नाश ओर क्रियालाघव कहिये 


नैज्ञोंका खुलना मूंदनारूप क्रियाका हलकापन होय । ये लक्षण तर्पण करके नेत्र. 
तप्त होनेसे होते हैं । | 


थ‘... _ तर्पणअधिकदोनेकेङक्षण । 
ह अथसाश्ुगुरुस्निर्धने्रस्यादतितार्पितस्‌ ॥ 


>. “तपंण करक नत्र अत्त्यंत तृप्त होनेसे. नेत्रोसे जळ आवे नेन्नोंका भारीपन 
तथा उनमें चिकनाइट होती हे । 


र 2212). ` हीनतपंणके लक्षण । 
EF रूकमस्राविछंरुगणनेतंस्याद्वीनतापितम्‌ ॥ ९१ । 


अथ-तपंणकरके नेत्र तृप्त होनेसे के हो दसे त्या 
ज्य ए नेत्र तेजरहित हो ळाळ रंगके हों दुखें तथा 
ह डोगों करके व्याप्त हों । 5 


हम तपेणकरकेनेत्रअतिस्निग्धतथाहीनन्षिगधहोनेसेयत्न | 
..... रुशसिग्धोपचाराभ्यामेतयोःस्यात्पातिक्रिया ॥ 
ड अथ-तपेण . करके अतित्िग्ध नेत्र उनको झुक्ष उपायोकरके अच्छा करे। 
हीन स्निग्ध नेत्रोंकी स्रिग्योपचारों करके चिकित्सा करे अर्थात रूक्षोंको चिकने - 
Ee पदार्यो करके ओर चिकनोंको रुक्ष पदार्थ करके अच्छा करना चाहिये। | 
जा जट अतउप्वमश्यामेपुटपाकस्यसाधनस्‌॥६२॥ द्वोविल्वमा्रौ ` 
| य्‌ सुपा * ॥दव्याणांबिल्वमात्रंतुद्वाणांकुड- . 
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. ` बह पुटपाक नेत्रसंबंधी दुथ्हए पित्त 


तृतीयखण्ड-अध्याय १३ (४८७) 
टपाकेनतत्पक्त्वागृहीयात्तद्रसंबुधः ॥ «४ ॥ तपेणोक्तवि- 
धानेनयथावढुपचारयेत्‌ ॥ . ` 
अर्थ-इसके उपरांत पुटपाकसाधनंकी क्रिया कहते दे । इरिणादिकोंका 
छेकर उसको घृतादिक स्रेहपदाथेके, साथ मिलायके बारीक ह 
औषध जो कदी दे वो एक बिल्ब ळे । तथा दूध जळ इत्यादिक द्रव पदाथ एक 
| ये सब वस्तु उस मांसम्‌ भिछायके उस मांएका गोठा बनावे । फिर 


` ज्ञामुन अथवा आप्र इत्यादिकोंके पत्तांको उस गेछेके चारों तरफ ढपेटके उसपर 
' (टीका छेप करे। पश्चात्‌ पुटपाककी विधिसे उस गोछेको अग्रिम सिद्ध करे । 
: फिर उसंकी मिट्टी और पत्तांको दूरकरके उस गोछेको निचोडके रस निकास छेवे 


और तपणकी विधिके अनुसार इस रसको नेत्रम डाळे ( बिल्व नाम पढका हे । 


' ` अध्य खंडे स्वरसाध्यायमे पुटपाककी विधि कही इं ) | 


पुटपाकसंबंधीरसनेतरामेंडाळनेकाविधान । 


हृश्िमप्येनिषेच्यःस्यानित्यमत्तानशायिनः ॥ ५५॥ 
ज्वेहनोठेखनश्वेवरोपणश्वेतिसनिधा॥. 


अथ-वह पुटपाक संबंधी रस स्तहन छेखन और रोपण इन भेदों करके तीन 


` अकारका है । उसे मनुष्यको चित्त डेटायके नेमे दृष्टिके मध्यभागमें नित्य डाळं । 


ज्ञेइनादिभेदकरकेएटपाककीयोज ना । 
त्‌ दग्योतिरुक्षस्यश्षिग्धस्यापिहिठेसन ॥ ६६ ॥ 
इप्ठेेळारथमितरःपित्तासृयत्रगवातञुप ॥ 


अथै-रूक्षनेत्रोंम स्रिय पुटपाक ओर सिं नेन्रोंमें लेखन पुढपाक योजना ` 


योजना करे 
ठ आनेके लिये इतर कई रोपण पुटपाककी 
samme रुविर प्रण और वायु इनको दूर करे । इनकी 


पृथकू २ योजना आगेके छाकॉर्मे कही ६ । 
स्रेहनपुटपार्क 


सापैमौसवसामजमेद्‌रवाद्षये इतः । 
हनुका >. न ड 
। ५ तर्पण और पुटपाक दोनोंमे नेत्रेकि 802 रत हैं नो ते संबंधी .रख | 


९७॥ 
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' अथ-घी हरेणादिकोंका मांस वसा मज्ञा ओर मेदा ये सब धीमे मि 
पीसे। तथा स्वादु ओषध कहिये काकोल्यादि गणकी ओषधोंका चर्ण करके 
 मँसादिकमें मिलायके गोला करे । उस गोलेके चारोंतरफ जामुन आंब इ 
` _ कोकेपत्त छपेट उसपर भिट्टी लगायके पुटपाककी विधिसे आग्ने देवे । श्चा 
' उस गोलेको बाहर निकाल मिट्टी और पत्तोंको दूर करके रस निचोड ठेवे | 
रसको नेत्रोंमें डाले और जबतक दोसो माशा होवे तबतक इसको धारण करे | 
इसको स्नेहनपुटपाक कहते है । 5 
हे ` ` -छेखनपुटपाक। ` Tn 
 _ जागछानांयइन्मातेठेखनद्रव्यसंयुतेः ॥५८॥ क्ृष्णछोहरज: | 
 _ रतामशंखबविद्ुमसिधुजेः ॥ समुद्रफेनकासीसस्रोतोजलषिम- 
| स्तानः॥ ५९ ॥ढखनोवाळशतधायस्तस्यतावद्रिधारणम ॥ 4 
_ अथ-हरिणादिकोंके कलेजेका मांस लछोहचर्ण तांबेका चर्ण शंख झूंगा सेधाः | 
` नमक समुद्रफेन दीराकसीस सुरभा तथा बकरीके दीका तोड ये नो लेखन द्रव्य 
. जानना | इनका चर्ण करके उसे मांसमें मिलाय दूं। तथा उसमें दहीका - तोड 
(६ दहीका जळ ) मिळायके गोला करे । और ,अको पुटपाककी विधि ( जो पूव क- 
इ आए हैं उसी प्रकार ) से सिद्ध करे । पश्चात उको बाहर निकाळ -निचोडके 
रत निकाल लेवे | इसको नेर्ञोमे डालके-से वाळूमात्रा होने पर्यंत धारण करे । इस- ४ 
. को लेखन पुटपाक कहते हैं। : . : 
5 . रोपणपुटपाक | 
रतन्यजागळ्मध्वाज्यातेक्तकद्रव्यपाचितः ॥ ६० ॥ छखनाः 


E ` निणुणाधायःपुटमाकरतुरोपणः ॥ वितरेत्तपंणोक्तांतुक्रियां 
व्यापाततदशेने ॥ ६३ ॥ 

त _ _ अर्थरस्रीके स्तनका दूध हरिणादिकोंका मांस सहत घी और कुटकी इन संपूण | 
 आपधाक। पूवाक्त हारेणादिकके मांसमें मिलायके गोला बनावे । तथा इसको पुटः | 
« ` पाककी विधिसे i पारेपक कारके बाहर निकाळ पत्ते मिट्टी दूर करके रस निचोड 
[५ डाळके तीनसो वाङ्मान्रा होने पर्यत धारण करे । इसको रो- 
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ष्ट 1 इसका न्‌ ञञ 
न ह कहते हे । मड पुटपाकके अधिक अथवा न्यून होनेसे नेञ्रोमें भारीपना 


ह. था 021. T at ॒ 1 ल (पद्‌ i SRT, जारी, क्रिया ढिखी है री [ 
अकार इस पुटपाक क ३ दीनाघिक्य होनमें 
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`` ` तृतीयसण्ड-अघ्याय १३ i .. >. 
सपकदोषहोनेसेअंज MTR. Le) ताही | Ne 
. Fa षहोनसअंजनतथासाधारणअंजनकावि Fo 
अथसंपक्कदोषस्यप्राप्तमंजनमाचरेत्‌॥ हेमंत A 
| = जनिष्यते । i ॥ हेमेतेशिशिरेचेवमध्या- 
. ल ६२॥ पूवोह्णेचापराहनेचग्रीष्मेशरदिचेष्यते॥ ` 
he त्युष्णेवसंतेचसदेवहि ॥ ६३॥ | 
हि अप वीप का परिपाके होनेपर अर्थात्‌ पांच दिनके पश्चात्‌ अंजनादिफ करे | 
| तथा अंजनकी साधारण (वान कहते हैं कि हेमंत ऋतु ( मार्गशिर और पोष ) तथा 
` ह्ञिशिर,ऋठु ( माघ फाल्न ) इनमें मध्यान्हकालमें ( दोप्रहर दिन चढनेपर ) 
. नेतरॉमे अंजन करे | औष्मऋतु ( ज्येष्ठ आषाढ ) और शरदऋतु (आखिन कार्तिक) 
इनमें दोमहर दिन करके ह, तीसरे प्रहरमें अंजन करे । वर्षोक्रतु तया अ- 
त्यंत गरमीमें अंजन न करें। एवं वसंत ऋतुमं सकाळ अंजन आंजना चाहिये । 
| अंजनकेभेंद | रा 
ठेखनंरोपणंचेवतथातत्लेहनांननस! ठेसनंक्षारतीश्णाम्लरसेरं 
जनमिष्यते ॥ ६४॥ कषायतिक्तरसयुक्ससेहंरोपणंमतस्‌ ॥ 
मंधुरक्षेहसंपन्नमंजनंचमसादन > ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-छेखन रोपण और सोहन इन भेदो करके अंजन तीन अकारका हे. उनमें 
खारी तीक्ष्ण ओर खट्टा ये रस जिस अंजनमें हैं वो लेखन अंजन कदत हे 
. कषाय कादिये कसेळा, तिक्त कहिये कडन इन दो रसों करके युक्त जो अंजन 
सेदयुक्त हो उसे रोपणांजन जानना | मधुररस करके युक्त और सेद्युक्त जॉ होय 
उस अंजनको प्रसादन कहिये स्लेइनांजन जानना। | | 
| | गुटिकादिभेदकरकेअंजनकेतीनभेद | 
गुटिकारसद्रणोनित्रिविधान्येजनानिच ॥. 
` ` कुयाच्छढाकया गुल्याहीनानिचय । 
॥ ५... .अरथ-शुटिका काढिये गोळी तथा रसरूप ६ दव रु युक्त) अंजन एर इ | 
' . . इस. प्रकार अंजन तीनप्रकारके जानने । य __. ने । इ ल 
` .. 'गुणाम न्यूनदे तथा रसांजनकी अपेक्षा चूणाजग गुणमे ह | 6 Rh 
ह र्तर गुणामे इक । तथा वा ` ld ee | । 
६ रये मम छावे! द पि GE 
००९: इस प्राणीके नेत जिस दिन दू आवै उस दित अ कती. . 
दोष परिपक्क हतं ह i ७८५६ Re Delhi. Digitized by 53 Fouidsion USA. | ह| 


|. (४९०)... शाईघरसंहिता- | 
वि टि अंजनविषयमेंअयोग्य) : 
आतिप्ररूदितेभीतेपीतमद्येनवज्वरे ॥ 


अजीणेवेगवातेचनांजनंसंप्रचक्षते ॥ ६७॥ 
अथे-अमसे थका हुआ, रुदन करनेवाळा, डरपोक, मद्यपान करनेवाला 


या 


० प ष्यको अजन नहीं करना चाहिये । 
i. ` अजनवत्तीकाप्रमाण | 
हरेणुमाजांकुर्वतवर्तितीक्ष्णांजनेभिषरू ॥ 
प्रमाणंमध्यमेष्यधोद्विणुणंतुमृदोभवेत्‌ ॥ ६८॥ 


1 अर्थ-तीक्ष्ण अंजन ( जो नेत्नोंको अत्यंत पीडाकरे )की हरेणु ( मटर )के समान 
. छबी बत्ती बनावे।उसी प्रकार मध्यम जनम हरणुके ड़ढ बीजके बराबर छबी गोठी - 


` ` बनावे ओर सूद अंजनमें मटरके दोबीजोके बराबर गोळी बत्तीके आकार करे | 
हा ` अजनभेरसकामरमाण | 


| ` रसकियातृत्तमास्यात्रिविडंगमितादिता ॥ 


भप्यमादावडगास्याद्वीनात्वेकविडंगका ॥ ६९॥ 


. _ अथ-रसकरिया कहिये द्रवरूप अंजनकी मात्रा तीन वा यविडंगके समान नेत्रम 
 डाउनेसे उत्तम रघ्तक्रिया जाननी । दो वायविंडगके नन्मे 


वीन ज्वरवाला ओर अजीर्ण होनेवाला, मूजादिकोंका अवरोध करनेवाला ऐसे मनुः 


समान गात्रा नामं डाळनेक्रो | 


. मध्यम रसक्रिया जाननी । एक वायविडंगके प्रभाणकी मात्रा हीन 


ह ` विरेचनरंजनमेंचूणेकाप्रमाण । 
EE | वेरेचनिकतर्णतुद्रिहलाकंविधीयते ॥ 


मुदतुजिशलाकंस्याचतत्रःश्लेदिकेडजने ॥ ७० ॥ 
-वैरेचानिक चूर्ण ( जिस चूर्णसे नेजोंसे अविक जळ गिरे ) उसको द्विश- 


मृदु अंजनमें ओषधोंके चूणम तीनवार सळाईको डुबोयके तीनवार भन्ने 
. निकाल छेय। घी आदि जो चिकने पदार्थ हैं उनसे भिळे'इए 
जी [र वार डुबोयके सलाईको चारवार नेत्रोंमें फेरके निकाठ लेय । | 
पीटी i a Re 
Ee 2 सठाईकाम्रमाणऔरवहकिसकीबनावे | Ri 
77 2:75 र | iio USA 

१ 7 क्र । >: 52%] (की F ८ |` शक ig ` ता ॥ | ४ ड 2 


रसक्रिया अथातः 


छाक अर्थात्‌ सलाईको दोबार चर्णम सानके दावार नेञ्ञोंमें फेरके निकास ठेवे | 


अंजनोंमें सळाईको ' 


| ॥पिप्पलीमरिचंकु- .... 
1... शंखनाभिविभीतस्यमजापथ्यामत शा विही या 


ब्रेक समान सुंदर गोळ होनी चाहिये । 


| अंजन करे! 
` गय बद्दळदोवं उस समय अंजन न करे।नेत्रके काळे भागर्के नीचेके पलकर्म 


दृयावत्ता कहते दै 1-२ गोडीके 


, तृतीयसण्ड-अध्याय १३ 


अश्मजाधातुजावास्यात्कठायपरिमंडठा ॥ ७१॥ | 
अर्थ-पाषाण ( पत्यर ) की अथवा सुवर्णादि धातुओंकी ऐसी साई आठ मँ- 
गुळकी करके. उसका सुल गोल करे परंतु बारीक न करे । तथा वह मटरके दा 


लेखनादिकार्मेसलाइकाप्रमाण। . . 
ताम्रडोहाइमसंजाताशराकालेखनेमता ॥ 
सुवणेरजतोद्वूताशलाकास्ेहनेमता ॥ ७२॥ | 
अंशुलीचमृद्त्वेनकथितारोपणेबुधेः ॥ 


अर्थ-छेखन अंजनमें तांबेकी अथेवा लोहकी अयवा पत्थरंकी सलाईकी योजनाकरे!। . । 


अथवा रुपे(चांदी)की सळाईकी योजना करे तथा उंगलीम 
अभक यी अंजनमें ही योजना करे अथात उंगलीदीसे लगावे | 
कोनसेसमयतथाकोनसेभागमेंअंजनकरे । 
तायंग्रातश्वांजनस्यात्तत्सदानेवकारयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
नातिज्ञीतोऽणवाताश्रवेलायांसंप्रशस्यते ॥ 


॥ ७७ ॥ 

कृष्णभागादुष कुयादपागयावदजनस जनस्‌ | 

अर्थ-सार्यकाळ ओर प्रातःकाळ अजन कर । सवकाळ अंजन pds 00 
क्षीतकाळ, अत्यंत उष्णकाळ वायु ( अत्यंत हता ) चलनेके समय अ 


दियावत 


क्षीरेण \ | | | 

 हृंबचाचेतिसमांशकम्‌ ॥ ७७॥ छ ळव... 
द्यवोन्मतास त्ांसंघरष्यजठे कुयोदथ ह. | | 
तिमिरंम य पद शन्यंधेवापिकंुष्पंवतिः ˆ ' | 
अद्रोदेयाजयंत्‌ ॥ >> | 

. अर्थ-१९ शंखकी नाभी २ बहेडेके 


तीके 
शके दूधमें बारीक पीस लोके समाग x कि बीजके समान 


llection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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फलके भीतर x ४ मनसि ह 
४ ० पीपल ६ काडी भिर ० कूंट और पपष पर उदी बनावे । इसको चंद्रो | 


A a2 teh 


| | त. - (४९२)  शाङ्गषरसंहिता- ` 0 ब - भी 


6७ ७५» 


` __न्रोमें अंजन करे तो तिमिर, मांसबृद्धि, कांचबिंदु, 


` तथा एक वषका फूला ये सबरोग दूरहो । 
0 | फूलेआदिपरबत्ती | 
पलाइ$ष्परुवरसबइशःपारभावता ॥ . 
. करजबीजवतिस्तुशुक्रादीञ्छस्रवह्िसेत्‌ ॥७८॥ | 4 1१ 
' अर्थ-कंजेके बीज़ोंका चूर्ण करके पछासके फूलोंके रसकी अनेक भावना अथात | 
उटदुकर चइत बाराक खरळकर बत्तीके समान लंबी गोली बनावो | फिर इस गोहीको 


जम घिषके नेत्रम आंजे तो शुक्र कहिये. फूछा आदिशब्दकरके मांसवाद्धि जइ 
इत्यादिके रोग झस्रसे काटनेके समान दूर होवे | रः 


` . दूसराप्रकार । क)... 
समुद्रफेनसिधूत्यशंसदक्षांडवल्कठे: ॥ ` ह. 
शाउबाजयुतवातःशुकादीञ्छस्नवषिखेत्‌ ॥ ७९ ॥ भ्या 
७. अथे- १ समुद्रफेन २ सेंधामनक ३ शंख ४ मरगेके अंडेके ऊपरका बक्कल ५ | 
 सहुजनेकेबीज ये पांच ओषध समानभागळे जळले पीस वततके ससान गोळी करके | 
 नेत्रमे अंजन करे, तो फूछा छर इत्यादिक रोग शङ्के काटनेके समान दूर हों। . 
* छढखनादतवता | | 7 
तेदतिवराहोषरगोहयाजखरोद्गवैः ॥ शंससुक्तांोधिफेनयुतेः | ; 
सवविचर्णितेः॥८०॥दंतर्वात ऊीताडश्णाशुक्राणांनाशिनीपरा ॥ | 
| अथे-हाथी पुअर ऊट बळ थोडा बकरा ओर गधा इनके दांत तथा शंख मो- पा 
1 ससुद्रफन इन सबका चूर्ण करके/पानीमें पीसके बत्तीके सदश गोली ५ 
जनाव | इस गोलीको दंतवत्ती कहते हे | इसको जळमें घिसके नेजोंमें अंजन करे । 
हि र उरा हर दोय|...! 150 
ss नीलोत्पलंशिय तंद्रादूरहोनेकालेखनीवत्ती । का 
2 न 5 पत्करक'कतावतिरतितंदांविनाझयेत्‌ ॥ 
नीला कमल. 3. सहजनेके बीज तथा नागकेशर ये तीन पदाथे समान भागढे ड. हे 
ho ns, ' बनाये १ इसका जल by 53 पिके 1-०: रोम is ती र ध्य र 
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रोपिणीकुसुमिकावर्ती | 
तिलपुष्पाण्यशीतेःस्युःषशिसंख्याकणाकणा:॥८२॥ जातीः | 


(४९३) | 


| ` कुसुमपंचाशन्मरिचानिचषोडञ ॥ सूद्ष्मंपिद्धाजठेवांते'कृता 


` कुसुमिकाभेधा ॥ ८३॥ तिमिराजुनशुक्राणांनाशिनीमांसवृ 
` द्वित।एतस्या्ांजनमात्रप्रोक्तासाषेहरेणुका ॥ ८४॥ 
. अर्थ-तिंठके फूल ८०. पीपलके भीतरके दाने ६० :चमेठीके फूल ५० तथा 


h ७७ ~ 8 


|  काठीमिरच ९६ इन सबको एकत्रकर जलसे पीसके गोली बनावे। इसको कुसुमिका 


| ` बत्ती कहते हैं। यह गोळी रेणुकाके डेढ ९॥ बीजके बराबर जलम पीके नतम . 


इरडके भीतरका बीज गोली रभाग इन सः 
। | ढंबी गोळी करे । पश्चात्‌ उस गोलीमेसे दो रेणुकाक 
. स आजे तो नत्नास जलका बहना तर 


` जजन करे तो तिमिर अजुन फूला ओर मं सर्दृद्धि ये रोग दूरहोवें । 


रलोंधदूरकरनेकीवत्ती । 
रसांजनंहरिद्रेद्रेमाठतीनिवपलछवाः ॥ 
गोशकृद्रसंसंयुक्तावर्तिनेक्तांप्यनाशिनी ॥ ८५ ॥ ` 
'अर्थ- ९ रसोत २ इळदी ३ दारुदलदा ४ चमेलीके पत्ते ५ नीमकेपत्ते इन र 
ओषधोंकी समान भागले गाके गोबरके रसम बाराक पीतक गोठी बनाबे । इसको . 


जळमे घिएके लगावे तो रतोंध दूर हय। | 
नत्र्तावपरस्रेहनीवत्ती । 


| निच॥पिट्ठावर्तिनले'कुयो 
>, धात्यक्षपथ्याबीजानिएंकद्वित्रिणण 


दुजनंद्विहरेणुकस्‌॥ ८६ ॥ नत्रनावंहरत्याशुवातरक्रुगत शा 


तरका बीज २ भाग 
भाग बहेडेके फडका भी 
अर्थ-आंवळेके भीतरका बीज १ भ बीजोंको एकत्र करके जहमें बारीक पीस 


स्काळ दूर दो तथा वातरकर्सबंधी पाडा दूरहोय। 


रसक्रिया । 
॥ गेरिकोद 
र 'वूत्यासित हांखमन [शला ॥ ८७ भर 


त्थमाक्षिकापि 
छत फेनोचमरिचेचेतिदर्णेयेत ॥ संयोज्यम 'पराम ॥ 


सक्रियाम्‌ ॥ <८ ॥ वत्मेरो घानमक 9 मिश्री ५ शस. पन ह | 
[थोथा १ स्वणमािके थे नो ओषध समं ब नी 
: ` खिळ ७ गळू“ 
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बीज समान जलमें घिसके नेत्राः 


__ (8४९४) _.. शाङ्गेषरसंहिता- >> 
|. > ` रीक चर्ण कर सहत्तमें मिळाव नेत्रम अजन करे तो पलकोंके रोग अभेरोग तिमिर | 
` कॉचर्बिंदु और फूला ये रोग दूर हो वे। SR 
ह . फूलादूरकरनेकीरसक्रिया । | 
वटक्षीरेणसंयुक्तोसुरूयःकर्पूरजःकणः ॥ ८९॥ 
कषिप्रमंजनतोहंतिङुसुमंचद्विमासिकस्‌ ॥ 

` . .अर्थ-वडके दूधम कपूरका धिस नेत्राम अंजनकरनेसे दोमहिनाका फुळा शीघ्र दूरहोवे 
Fr... `... अतिनिद्रानाशकं लेखनी रसक्रिया | 
कोद्वाश्वराठासंचरष्टेमेरिचेनेत्रमंजयेत्‌ ॥ ९० ॥ 


अतिनिद्राहमंयातितमःसूयोंदयेयथा ॥ 


अर्थ-सहत और घोडेकी ठार इन दोनोंमें काळीमिरच पीसके जिसको अत्यंत. 
` निद्रा आतीहो उसके नेज्रोमे लगावे, तो जैसे सूर्यके उदय होनेसे अंधकार नष्ट होता 
_ है उसी रकार इस गोलीके अंजन करनेसें निद्रा तत्काळ दूर होवे । 


~. - तंद्रानाशकरसक्रिया । 
जाताउुष्पमवारचसारेचंकटुकीवचा॥ ९१ ॥ ` क 
सैंधवंबस्तमूत्रेणापि्तंद्राघमंजनम ॥ व 

अर्थ- चमेळीके फुल चमेलीके अंकुर काळीमिरच कुटकी बच ओर +घानमक _ 


ये ओषध समान भागले वकरेके सूजमें सबको बारीक पीस नेश्नोंमें अंजन 
.. "करे तो तंद्रा दूर होय .। 


021. सोनेपातपररसक्रिया । 

` शिरोपबीजगोमूत्रकृष्णामरिचसेंधवैः ॥ ९२ ॥ 
EE अजनस्यात्प्रवोधायसरसोनशिलावचेः ॥ 
a ` अर्थ- १ तिरसके बीज २ पीप ३ कोडीमिरच ४ सेंधानमक ५ लहसन मन“ - 


“ 5 वच ये सात ऑषध समान भागले गोमूत्रमें पीसके जो मनुष्य सनित | 
शतम वेहोसपडाही उसके नेजोंमें आंजे तो उसको तत्काल होश हो जावे । | 


दाहादकापररसाफिया | 


1 


+ एक माघा मिलायके अच्छा री 


` ` तृतीयसण्ड-अध्याय ३३ 


चेव ॥ ९४ ॥ शीतेतस्मिन्मधुसितांदद्यात्पादांशकांनर 
कांनरः ॥र- 
सक्रियेषादाहा अरक्तरोगरुणोहरेत्‌ ॥ ९५ ॥ नारी 


., बौगुना जल डालके ओटावे । जब चतुथाश शष रहे तब उत्तारले | फिर उसको छा- 
| ` नके फिर ओटावे । जब गाढा होनेपर आवे तों उस अवलेहसे. चोथाई सहत और 


' रँग होना ये सवे रोग दूर हेवं । 
चराकेपलकाकेबाल आनेकोतथाखुजळी आदिपररोपणीरसक्रिया । 


` इसांजनंस्ेरसोजातीपुष्पंमनःशिठा। सेसुद्फेनोल्वर्णगेरिक 
` शर्चानिच ॥ ९६॥ एतत्समांशंमधुनापिद्दापरडिन्ञवत्मॉने॥ 


अंजनझुदकड्शपक्सणाचप्रराहणसू ॥ ९७ ॥ 
अर्थ- २ रसोत २ रार. ३ चमेटीके फूल ४ मनासिळ ५ समुट्रफेन ६ संघानस- 


| होना एवं खुजली ये रोग दूर हेवें तथा प़कोंके झडेहुए वाड फिर उग आव । 
| _ तिभिरपररसक्रिया । 


_गुड्चीस्वरसःकपंश्षोदरस्यान्माषकोन्मितम्‌ |तिंधवक्षोद्रतुल्यं 

_ स्यात्सवेमेकत्रमदेयेत्‌ ॥ ९८ ॥ अंजयेन्नयन॑तेनपिछामेतिमि ह 
` रंजयेत्‌ ॥ का्चंकंडूंळिंगनाहंशुककृष्णगतावगदाच: ॥९९ 

अर्थ-- गिछोयका स्वरस एक कप निक 


व मे, तिमिर) काचाबडु खुजली; पा 
[में होनेवाले ये सब रोग दूरही । ह 
। ` अंजनमेंपुननवाकायोंग । कप 


दुधका 


अर्थ- ९ दारुहळदी २ पटोळपत्र ३ मुल॒हदी ४ नीमकी छाल ५. पञ्माख ६कमछ 
७ सपेद कमळ ये सात पदाथ समान भागले जो कूटकर उसमें सब औषधोंसे . 


/ मिश्री मिळाय नेत्रॉमें अंजन करे, तो दाह स्राव सुधिरके विकारे नत्रॉका छाळ- 


के 
“2 


क ७.गेरू.-८ और काछीमिरच इन आठ. औषधोंका चूर्ण कर सहतमें मिलाय ने--. 5 
मे. अंजन करे तो पलकोंके रोगांमें उत्किष्ट वत्त रोगरे वहतया नेत्रोंका भेळ युक्त | 


तसे खरळ करे । फिर नेत्रॉंमे अंजन केर तोपिकछा- | 
हिंगनाश तथा नेत्रोके सेपद भार्गम मार. कलिभा- | 
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लेके उसमें सहत और संधानमक एक || 


भड Ses र कग 
व्य Le NE NU ३-५ 
> ४...” 


¢ ६)" शाङ्गधरसंहिता- 


अर्थ=पुननवा ( सांठ )को दूधमें घिसके नेञ्रोमे अंजन करनेसे नेजोंकी : 7५५ 
' जली दूर होय | सहतमे घिसके लगावे तो नेत्रसि जलका वहना दूर हो। य 
पिसके लगावे तो फूला दूर हावे | तेलमें धिसके छगावे तो तिमिर रोग ना >. 
____ य | कांजीमें पिंसके लगावे तो रतांध दूर होय । इसे विषय दृष्टांत हे कि ३ 


सूर्यनारायण अंधकारका तत्काळ नाश करे उसी मकार पुननेवा. अनुपानके भेद | 
करके सवे रोगोंको दूर करती है । is 


A. “६... नत्रस्रावपररोपणीरसक्रिया । 


बबूळद्रनिःक्काथोलेहीभतस्तदंजनात्‌॥ १०१ ॥ 
` नेतरद्नावंजयत्येषमधुयुक्तोनसंशयः॥ E 

अथे-बबूरके पत्तोंके काढेको गाढा होने पर्थत ओटावे । फिर इसमें थोडासा सहत 

` डालके नेत्रोमे अंजन करे तो यह नेत्रासे जलके बनेको निश्चय दूर के। | 
2 : -. दूसराप्रकार। व 

ह हिनळस्यफंशट्ठाप्रानीयेनित्यमंजनम्‌ ॥ १०२॥ 

f ह _ चक्षुः्वावोपशांत्यथेकायेमेतन्महोपधम्‌ ॥ ` 


1 


६ | त्त : च 
`` अथ-हिजळके फलको पानीमें घिसके नित्य अंजन. करे तो नेत्रो जळ | 
8 > 5... . ` -नेत्रस्वच्छहोनेकोरेहनीरसक्रिया । व 

प्न कॅनकस्यफल्यप्रामघुनानेत्रमंजयेत्‌ ॥ १०३ ॥ 

1... » ` इषत्क्पूरसदितंस्मृतंनेत्रप्रसादनम्‌ ॥ | 
“ अथ-निर्मळीके .फळको ख्रहतमें घिसके उसमें थोडासा कपूर मिळायके नेत्र 
__ अंसन्न होनेके वास्ते अंजन करे । | न 
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तृतायखण्ड-अध्याय १३ - (४९७) 


अर्थ-काळेसपे ( काले सांप )की “वर्ता कहिये मांसल्नेइ शंख और निरमहीके 


बीज इन तीनोंकों एकत्र खरछकर ननाम अंजन करे तो अंधे मनुष्यको बहुत 
. जल्दी दीखने लग | 


ढखनचूणांजन । 


दक्षाडत्वकाशठाकाच'शसचद्नगॉरकः॥। . 
दरव्येरंजनयोगोऽयेपुष्पामोदिविलेखनः॥ १०६॥ 
. अथ-१ मुरगेके अंडेकी सपेदी २ मनातल ३ सपेद कांच ४ शंस ५ ₹ पेद 


चंदन औरं ६ स्वर्णगेरिक अथात्‌ नम्न जातका गेरू ये छः पदा समान भाग छे 
बारीक पीसकें चूर्ण करे । फिर इसको नेम अजन कर ता झूल और सांसा- 


~ 


. . मंदिक रोग दूरदो 
| रतोधदूरहोनेकाठेखनचणे । 
कणाच्छागयकृन्मध्येपकत्वातद्रससपेषिता ॥ 


अचिरादंतिनक्तांव्यंतदत्सक्षाद्रथषणम्‌ ॥१०७॥ 
अर्थ-चकरेके कछेजेके मासम पापळ रखके अंगारॉपर पाक करे । पश्चात उस 


| उसके |. 
` ग्रांषका रस तथा पीपछ इन दोनोंको पिके (नउ प्राणीके रतोंध आती द | ८7 | 


न करे तो रतोंध जाती रहे । 
लीआदिपरलेखनचूणाजन | 


)।शणापसेंपवंशाणानव 
(णापैमरिचंद्वौचपिप्पल्यणेवफेनये 
सोवीरकांननात ॥ १०८ ॥ पिषंसुसुकष्मंचित्राय गणि 


०९ ॥ 
देशुभम्‌॥ कंडूकाचकफातोनांमठानांचाविशा न भभ र 
अर्थ-काळीमिरच अधेशाण, पीपछ अ उक जिस दिन चित्रा नक्षत्र होय 
` नमक अर्धशाण तथा सुरमा नो शा रह इस चूणेका नेत्रोमें अंजन के ते हक र्त 
उसादिन अत्यंत बाराक क हे पीडित नेत्रोका तथा महोका शोधन होम | } 
तथा कांचबिडु ये दूर दा दी नुणौजन । 
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ह (४९८) शाईखरसंहिता- 


करस्यरजस्तत्रदशमांशेननिसिपेत्‌॥ अंजयेन्नयनेतेनसपेरे । 


षहरंहितत्‌ ॥ ११२ ॥ सवेरोगहरंचर्णचक्षुषीःसुखकारिच ॥ 


अथ-सपारयाको पत्थरक खरलम उत्तम रांतीसे खरळ करके काजलसमान 

रीक चूण करे पश्चात्‌ उस चूणको जलम डालके मिलाय देवे | फिर उत्त ज व 
तारके दूसरे पात्रमं निकाळ ठेवे ओर उस पारमे जो नीचे खपारियाके बड़े ३२. 
कडे रहगएहो उनको दूर पटक देवे । फिर उप्त नितारेहुए पानीको दूसरे पा. 
करक सुखायळ. । इसभकार करनेहे उस खपरियाके चूणकी पपड़ी जमः 
जावेगी, उसकोनिकाळके चूण करें | उक्त चूणको तिङछेके काढेकी तीन आवना 
देवे । पश्चात्‌ उस चूणेका दरवा भाग भीमसेनीकपूर मिळायके नेज्ञोंमें अजन करे 
 तोसवदाषतथाछव रोग दूर होकर नेत्रोंको सुख होय । खपारिवाको वैद्य परीक्षा 

करके ठेवे | यह मुबइमें मिळती हे । 


` सवैनेत्ररोगोंपरसोवीरांजन । 


 ग्नितपंचसोवीरंनिर्षिचेत्रिफलारसेः॥ १३३॥ सहतवेलंतथा 

„ स्तन्यःछ्नीणासिक्तीवच्ुणितस्‌॥ अगयन्नयनतेनप्रत्यह चक्षुषो 
` हितम ॥ ११४॥ सवानक्षिविकारांस्तुहन्यादेतत्नसंशायः ॥ 
अथ-सुरमेको अग्निमे तपायके उसपर त्रिफलेकी काढेको छिरक देवे । जब शी त्य 
तळ दाजाव तब कर आगरम तपाव ओर . जिफछेके काढा छिडकके जीतळ को जी 
इसप्रकार सातवार करे | तथा इसीप्रकार सातवार स्रीका दूध छिडकके शीतल करे । _ 


' फिर इसको बहुत बारीक पीसके सलाईसे अंजन करें तो यह अंजन नेज्ोंको बहुत. 
.. हितकारी होय इसमे सदेह नहीं है । & 7 


NNT 


गाशक एराइननानकावाध | 


'  छिफळाग्गशुंठीनारसेर्तद्व्चसपिषा ॥ ११८ ॥ 
' ` ` गोमूत्रमध्वजाक्षीरेःसिक्तोनागःप्रतापितः॥ ५ 
.___:__ च्छठाकाहरत्येवसवानिभभवानगदान्‌ ॥ ११६॥ ' 
` अथे-न्रिफलेका काढा, भांगरेंका रस, सुँदीका काढा, घी, गोमूच, सहत और _ 

बकरीका दूध, इन न एक एकम सात २ वार शीशेको . बुझावे | फिर उस झीशेकी -. ह 


es 


वे... क य दा 
नावे ॥ रस. सूल को. नेजोंमे फेस करे तो संपूर्ण नेक रोग दूर होवे । 
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TN RF as ye 
मरत्यजनकरनेकीविधि । 


गतदोषमपेताश्रुसंपञयन्सम्यर्गभसि ॥ 


ग्रश्षाट्यायथादाषकारयप्रत्यजनततः॥ ११७ 
 अर्थ-उसशीरोकी सळाईको नेज्नोंमें फेरनेसे दोष दूरहो रे री निक ` 
जानेके पश्चात रोगी क्षणमात्र शीत .जठको देखे । फिर उसके नेत्र जलसे 
धोयके नेत्राम मत्येजन करे । वो ग्रत्यंजन आगे इसी ग्रंयमे लिखा इ | 
सदोषनेत्रहोनेसेनिषेध |. , 

नवानिगेतदोषेश्णिथावनंसंप्रयोजयेत्‌ ॥ 


तो प्रत्युजनतक्ष्णतपेनत्रेचूणः प्रसादनः ॥ 31९ ॥ 
अर्थ-नेत्नसि जबतक दोष निःशेष न निकले. तबतक नेत्राको जस नहीं घोव 
तथा तीक्ष्ण अंजन करके नेत्र संतप्त होनेसे उसमें प्रत्यंजन चूण छग | वो आगके 
छोकमें कहाहे अथवा प्रतादनचूण नेत्राभ लगाव ॥ 
प्रत्यजनचण । 


शुद्धेनागेहुते तुल्यंशुदसूतंविनिक्षिपेत्‌ ॥ कुष्णांजनंतयोर्तु- 
ल्यंसवेमेक्रचूणंयेत्‌॥ ११९ ॥ दशमांशेनकप्रतार्म 
प्रदापयंत्‌ ॥ इतत्प्रत्यजनंनेत्रगदजिन्नयनाएत म्‌ ॥१२०॥ 


अर्थ-शीशेको शुद्धे करके अनिर पतका करे । तया शीशेका समभागशुद्ध किया 
 इआ पारा लेकर उत्त तपहुए श.शम पिलाय देवे । पश्चात्‌ इन दोनोंक। समान 
| भांग सुरमा लेके दोनोंमें मिलायद । १ हबका चुर्ण करके उस चणका द 
हिस्सा भीमघेनी कपूर उस चूणमें मिलावे। इसके प्रत्यंजनचूण कहते दे । ई 


“संपूर्ण नेत्रराग दूर होते है तथा यह चर्ण नेत्रोंकी. अतर समान गुण करता है । 


_ ज्यपालस्यमंजांचभावयेभिवुकदव)| एकविशतिबे्ेतत्तता: 


वर्तिप्रकल्पयेत्‌ ॥ १२१ ॥ मवुष्यठाठ गावात 


जयेत्‌ ॥ सपेदष्टविषंजित्वा् 

अर्थ-जमालगोंटेके भीतरकी मजा अथातू बा बनावे पश्चात्‌ उस 
सकी २१ इव इदे जाता गाता रसकी २९१ इक्कीस पुट देके बार | क 23, 
| शीर सोजानना। « 

१ सुवर्णादि घालुओंका शोधन म खंडमें लहे कली ( 
अथवा शीदकी"सळाइ-बत्तात जिस मता Delhi. Digitized by S3 Foundation USA, .. 


(५२०) `: शाङ्गधरसंहिता- ` 


F 3 गोलीको मनुष्यकी लारमें विके नेत्रोमें अंजन करे तो सर्पके काटनेसे जो पिर न 
` ' बाघा होय वो दूर होकर मनुष्य सावधान होय ॥ 000002. 
Fi  इार्याकीइथेळीसेने्रपांछनेकेुण । 

सुक्त्वापाणितळंघृ्ठाचक्षुषोयोदेदीयते ॥ : 


जातारोगाविनइयंतितिमिराणितथेवच ॥ १२३॥ ` ' | 
अथे-भोजन करनेके पश्चात्‌ हाथोंको धो, गीले हार्थाका दोनों हथेली आपसे... 
घिसके नेत्रोके लगावे तो उत्पन्नहुए रोग. तथा तिमिर रोग ये दूर होवें। - 


` आातांबुपूरितसुखःप्रतिवासरंयःकालत्रयेणनयनद्वितयंजलेन॥ 

 आसिचतिशचुवमसौनकदाचिदक्षिरोगव्यथाविधुरतांभज 
तेमनुष्यः॥ १२४॥ ह 

अथ-प्रतिदिन दिनमें तीनवार शीतळ जलसे सुखको भरके शीतळ जलसे नेओोके 


तीनवार छिडके,तो आते दुःख देनेवाळी नेत्ररोगसंबंधी पीडा वो कमीभी नहीं होवे । 
ग्रथकोसमूळत्व सूचनापूवकस्वामिमानकापरिहार । 


आयुवेंदससुदरस्यशूढाथेमणिसंचयम्‌ज्ञात्वाकेश्चिदूबुभेरतेस्तु 
कृतावोविधसहिता ॥१२५॥ किचिदर्थेततोनीत्वाकृतेयेसंहि- 


तामया ॥ कृपाकटाक्षविक्षेपमस्यांकुर्वतुसाधवः ॥ १२६॥ 
 अर्थ-समुद्रके समान ( दुरवगाइन ) आयुवेंद,सत्संबंधी जो मणिके समान गूढाम | 
' उनके संमुदायांकों उत्तममकार जानके अग्नेषेश चरकादिक सुनीश्वरोने अनेक . 

अकारकी जो संहिता की हें उन सब संदिताओंका कुछ, २ सारांश लेकर यह 
आाङ्गघरसंहिता की है | इसपर महात्माजन छुपा करके, अवछोकन करो । iF 
_ ग्रथपढनेकाफळ । 


विवेधगदातिदरिद्रनाशनंयाहरिरणीवकरोतियोगरत्नैः ॥ वि- 
रसतुसाङ्गेधरसंहितासाकविङदयेषुसरोजनिर्मलेषु ॥३२७॥ 


ee अथे-योग किये काठे चूर्ण गुटिका अवछेइ इत्यादिक येहीहुए रत्न इनकरके 
i be ज्वरादिक जो रोग तत्एंबंधी पीडाकप जो दरिद्र उसको दूर कर | 
' नवाळी एसी यह शाङ्गधर संहिता कमछके समान निर्मळ कवीके हृंदयमें. शोभित ` | 
5 ह ह ph विषयर्मे दृष्टांत हे कि जेसे लक्ष्मी अनेक प्रकारके ररनोंकरके अपने _ 
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अल्पायुषामटपाधयामिदानाङतंसमस्तश्चतिपाठशक्ति। | 
तद्तरयुरेग्रतिबीजमात्रमभ्यस्यतामात्महितंप्रयत्नात्‌॥ १२८॥ | 


अथे-इस काळेयुगम आयः मनुष्य अल्पायुषी तथा अल्पबुद्धिवालेह इसीसे लोग 
प्राणी ) सवआयुर्वेद्‌ पढने समथ नहीं हैं अतएव इसथुगमें आत्माको हितकारी 
योग्य सारांश रूप ऐसा जो यह तंत्र उसका बडे प्रयत्न करके अभ्यास करो । 


इतिश्रीशाङ्गेधरसंहिताउत्तरखंडः परिपणंः ॥ 
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आह्हारामायण | 
* . लंकाकाण्ड) . .. 5 6 
अबके आँब गुठलीके दाम 


अनगेळ आल्हा ऊदन की छड़ाई त्याग राम रावणके महान्‌वनघोर संग्राम का मजा | 
आल्हाळंद में गाकर प्रसन्न हूजिये बीररसमे निमग्न हो राज्य नीति की भी परिभाष सीलि . 
लीजीये यह अडत. आल्हइतनी ही. कीमतपर देतेहै कीमतटआना 


र जा | ` अञ्जननदानवद्यक। ..... | 
.. ह संस्कृत मूळ सान्वय-भाषा टीका. . 


सम्पण संसारिक मनुष्य दुःखको ह्याने ओर सुंखकी प्राप्तिकी: इच्छा करते उसी 
: ` दुःखकीहानि आर सुर्खकी प्राप्ति करानेके निमित्त महर्षे अञ्निवेशने इस अंथको निम्माण | 
: कियाद क्योकि पुरुषरोगोंकी उत्पत्िके कारणोंको न जानकर अंज्ञानवश रोगोत्पादक _ 
. पदाचाका यथासाचे भक्षण करते हे. ओर रोगी हो अनेकप्रकारके दुःखको भोगतेह-यद्यपि | 
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इन्दुस्थाना भाषामं टीकाकराके हमने छापा है इसमें सब रोगोंके लक्षण और. ई 
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पण्डितोंकी भी. बुद्धि चकरमें पढ़जाती थी, इसलिये दिना 
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| | ,` जीवनचरिञ, रामवनवांस तिथिपत्र समा इनुमानजीका चित्रित चित्र 
` ` बरवारामायणके जिसमे पंचीकरणका बडा नकृशा. इमान 
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व आति मिय अजभाषा टीकासहित 'जो कि हिन्दी भाषाओंमें शिरोमणि गोर 
माननीयहे. उसीभाषामें टीका बनवाकर प्रथमावृत्ती छपायाथा . व्ह ळा 
जल्दी हार्थोहाथ विकगईं। फिर ह्वितीयावृत्ति भी विकगई अब इसकी ही 
्वितीयाबृत्तिकां अपेक्षा अच्छी तरह शुद्ध करवाके मोटे अक्षरमें छपायाहे और 
भक्ति ज्ञानमार्गी ५०० अतीव मनोहर दृष्णंत दिये हैं कागज विलायती बदिया 
लगायाहे, माहात्म्य षष्ठाध्यायी भाषाटीका सहित इस्के सायहीरे; प्रथमावृत्त 
में मूल्य १% रुपयाथा इस आवृत्तिमे केवळ १२ वाराही रुपया रक्खा हे. 
श्रीमद्वोस्वामितुलसीदासकृत 


सुटाकरामायण ॥ 
| श्रीयुतपं०ज्वााप्रसादळुतसंजीवनीटीक । | | 

लीजिये महाशय कबिवरशिरोमणि तुलसीदासजीकी अपूव कविताका अक्षरात 
भाषाइमतभी लीजिये । सम्पूर्ण क्षेपकों सहित ओर श्रतिस्मृतिपुरणॉके अद्भत दृष्टांत . 
सहित जिसमें सम्पूण शंकांसमाधानका विवरण हे, तुलसीदासजीक जीवनचरित्र, 
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'काण्ड भी, अक्षरात्य म्मिलितदे, गूदार्थश अक्षोहिणीकी संख्या, प्रश्नावली, भजनमाला 
प्रभाती आदिके सिवाय परम मनोहर फोट्याफके ।विचित्रचित्रमी हे, सूयवंशका वृक्ष 
और इनुमानूजीकी चित्रित प्रतिमा इन सबके सिवाय | ह २ शब्दांका बडा 
कोषभी लगाया गया है ऐसी रामायण आजपर्ययन्त. अन्यत्र कहींनहीडपी देखतेही तन 
मन प्रसन्नहोगा मल्य < रू० दे जिल्द चित्रितसुनहरी परम मनोहर | 


रामायण बडा अक्षर | र. 
थे शंकासमाधोन ओर तुलसादासजीका 
भध॒लवकुशकाण्ड माहात्म्य कोष ओर 
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" __ की? ।= जातकाभरण की? ॥। ₹° हारातसहिता 

` कासहित की? रु० ३. अष्टांगहृदय वाग्भटभाषाटीका अल. . 
` त्तम वेबकग्रंथ सम्पूर्ण छपके तेयारहे की०र. १०. बृहब्निप-. 
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की? 5.३. बृहनिघंटुरत्ताकर तृतीयभाग की रु. ३. बृह 


 न्निघंटुरत्नाकर चतुर्थभाग की. रु. २. बृहन्निषंटुरत्नाक 
` -पंचमभागछपता है पथ्यापथ्यंभाषाटीका की. आ० १२. 
` झाङ्गधर निदानसह भाषाटीका प° दत्तराम चावे मथुरा निवाः | 


' _ सीका बनाया की० ₹०३ असूतसागर कोशसहित हिंदी भाषामे 


` नवीन छपके तेयार है की. २।. रू. इंसराजनिंदान भाषाटीका . 
को. रु. १. चिकित्साखंड भाषाटीका प्रथमभाग की रु: ४. 
` तिकित्साक्रमकल्पवछी संस्कृतकाशिनाथकृत. की. रु. २. 
माधवनिदान उत्तम भाषाटीका की. रू. २॥. अंजननिदान भाषा . 
- टीका अन्वथसहित की.आ. ८. चय्योचंद्रोदय .भाषाटीका ग 
_... व्यंजनं बनानेका ग्रंथ की० रू० २... जी 


जानीन अमथ भाषा 


` ` सूल्यके यथातथ्य सरल हिन्दुस्थानी भाषामें उल्था बना. 
वाकर स्वच्छता पूर्वक छापाहे मूल्य केवळ २ ९० 
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